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काव्यजास्त्र' का यह चतुर्थ संस्करण अध्येताओं के बीच प्रस्तुत करते हुए मुझे 
सन्‍्तोप और प्रसन्‍तता का अनुभव हो रहा है। इसका कारण यह हैं कि इस ग्रन्थ का 
पर्याप्त उपयोग इस विपय के अध्येताओों ने किया है। मेरी कल्पना थी कि सम्भवर्त: इस 
विपय के कतिपय विद्वानों का ध्यान इबर जायेगा | विशेष रूप से इसके परवर्ती संस्करणों 
की ओर तो विचार आवश्यक था, क्योंकि इसके द्वितीय और तृतीय संस्करणों में प्रथम 
संस्करण की अपेक्षा नई सामग्री जोड़ दी गई हैं। यह सामग्री विशेष रूप से साहित्या- 
लोचन के पाश्चात्य मानदण्डों के रूप में हैं। पाश्चात्य साहित्यशास्त्र का अनुशीलन 
करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ काव्य की समग्र विवेचना के लिए वैसे 
सिद्धान्तों और मानदण्डों का निर्माण नहीं हुआ जैसा कि संस्कृत-साहित्य के अन्तर्गत 
हुआ है। फिर भी, कुछ पाइ्चात्य वाद ऐसे हैं जितका उपयोग हम काव्य की आलोचना 
के प्रसंग में कर सकते हैं। इनका महत्त्व ध्वनि, रस या अलंकार के समान काव्य के 
शास्त्रीय विवेचन में उतना नहीं है जितता कि काव्य को समझने और उसका मूल्यांकन 
करने के लिए एक दृष्टि प्रदान करने में है । इन पाइचात्य वादों और सिद्धान्तों में कुछ तो 
सौष्ठवबादी सिद्धान्त हैं जो काव्य के कला पक्ष को या रूप पक्ष को समझने की भूमिका 
प्रदान करते हैं । साथ'ही कुछ दूसरे हैं जो हमें काव्य के वस्तु पक्ष का महत्त्व बंताते हैं 
और भन्य कुछ ऐसे भी हैं जो काव्य में विम्वित मनोभावों के विवेचन और विश्लेपण 
का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पाइचात्य काव्यशास्त्रीय वादों को इन तीनों पक्षों में रखकर 
देखना ही अधिक समीचीन होगा । 

इन तीन पक्षों पर विचार करते हुए हमें ऐसा छूगता है कि काव्य की समीक्षा 
करते समय इनमें से किसी एक का नहीं, वरन्‌ तीनों पक्षों का उपयोग आवश्यक है। ये 
तीनों पक्ष साहित्य को समझने के लिए तीन दृष्टियाँ हैं ।॥ केवल एक दृष्टि से देखने पर 
काव्य की सभी विशेपताएँ प्रकट नहीं होतीं मौर यह एक वहुत बड़ा कारण है जिससे हम 
किसी एक मत का खण्डन और दूसरे मत का मण्डन साहित्यश्रास्त्र में पाते हैं और खण्डन- 
मण्डन के दोनों ही पक्ष असमीचीन नहीं लगते । वास्तव में काव्य का वस्तु पक्ष.भी उतना 
ही महत्त्व का हैं जितना कला पक्ष और भाव पक्ष । इसी कारण से किसी रचना की 
समीक्षा करते समय अब हम वस्तु पद्ष का भी विवेचन करते हूँ । यह वस्तु पक्ष उसकी 
कथावस्तु तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक भूमिका के रूप में रहता हैं। आज 
हम किसी काव्यकृति का केवल कछा पक्ष ही नहीं देखते, वरन्‌ उसके अन्तर्गत प्रवहमान 
ओर प्रतिविवित समाज, दर्शन श्रौर संस्कृति-सम्बन्धी विचारवारा को भी समझते हैं। 


६ 


अतएब साहित्य-समीक्षा के लिए इस वस्तु पक्ष का भी महत्त्व है । भारतीय बौर पाइचात्य 
विचारकों में कुछ ही विचारक हैं जो इसको महत्त्व देते हैं । इस पक्ष को महत्त्व देनेवाले 
विद्येप रूप से कतिपय झसी चितक हैं जिन्होंने जीवन और भ्रक्ृति को साहित्य-सुष्टि के 
लिए महत्त्वपूर्ण तथा प्रेरणा-त्रोत के रूप में स्वीकार किया है। प्रस्तुत ग्रन्थ में इसी 
कारण से ऐसे विचारकों के मत को भी दिया गया हैं । 

इसी प्रकार पाइ्चात्य भनोशास्त्रियों के मतानुसार काव्य का सम्बन्ध भानप्विक 
स्थिति से हैं । उनके विशिष्ठ मतों के साथ-साथ यह स्वीकार करना पड़ता हैँ कि काव्य 
की रचना एक मानसिक प्रक्रिया है। ऐसी दशा में उस मानसिक प्रक्रिया के निर्माण में 
जो प्रहायक तत्त्व हैं वे भी अपना महत्त्व रखते हैं । भारतीय काव्यशास्त्र की परम्परा में 
भी इस पक्ष का निरूपण रस सिद्धान्त के अन्तर्गत किया गया हैं। अतएवं रस और 
भाव-निरूपण कला और वस्तु पक्ष से इतर, काव्य-विवेचत का एक स्वतन्त्र पक्ष वन 
जाता हैं। इस ग्रन्य में इस वात को भी स्पष्ट किया गया है । 

इस प्रकार नवीन संस्करण के अन्तर्गत नयी सामग्री के रूप में इस वात को 
समाविष्ट किया गया हैं कि साहित्य के अध्ययन और काव्य के विवेचन के लिए उपर्युक्त 
तीनों पक्षों का ज्ञान आवश्यक है और ये तीनों पक्ष साहित्य को समझने के लिए तीन 
दृष्टियों का कार्य करते हैं। यहाँ यह भी कह देना आवश्यक हूँ कि इनमें से किसी भी 
पक्ष को घटकर या बढ़कर नहीं कहा जा सकता । ऐसो दशा में काव्यशास्त्र के अध्ययन 
के अन्तर्गत इन सभी का अध्ययन वांछनीय है । घ्यान से देखने पर यह बात स्पष्ट हो 
जाती हैं कि संस्कृत के काव्य-शास्त्री भी इस वात से अपरिचित नहीं थे । इसलिये 
उन्होंने अलंकार, वक्रीक्ति और ध्वनि के अन्तर्गत कला पक्ष के विवेचन के साथ-साथ रस 
और भावों का विवेचन भी किया है। इतना ही नहीं, काव्य-शास्त्रीय ग्रस्यों में प्रवन्ध 
काव्य के अन्तर्गत कथा वस्तु और चरित्र को भी महत्त्व प्रदात किया गया है जो वास्तव 
में वस्तु पक्ष के अन्तर्गत हैं ओर इन्हीं सब वातों- का विचार करके ही आचार्य भागह ने 
स्पष्ट कहा है कि--- 

नस इब्दो न तद्वाच्यं न सा विद्या न सा कला। 
जायते यन्‍्न काव्यांगं अहो, भारः महान्‌ कवेः ॥ 

काव्यज्ञास्त्र के नवीन संस्करण में इन्हीं सब वातों का विचार करके भारतीय 
ओर पाव्चात्य काव्य-सिद्धान्तों तथा वादों को तीन विभागों में रखकर देखा गया हैं 
जिससे काव्य के कछा और जीवन पक्ष को लेकर योरप में चिरकाल तक चलनेवाले संघर्ष 
को भली भांति समझा जा सके । मुझ्ते आशा है कि यह परिवद्धित संस्करण इस विपय में 
झसि रखनेवाले व्यक्तियों को अधिक उपादेय लगेगा । 


सागर 
कृष्णाप्टमी, १९६९ ई० भगीरथ मिश्र 


ज्यूस्तिव्का 
ह्। 


कवि, ओर उसकी कृति--कराव्य के सम्बन्ध में बड़ी उच्च किन्तु विविध धारणाएँ 
प्राप्त होती हैं | वैदिक साहित्य में कवि ईश्वर का पर्याय रूप है--कविमसंतोषी परिभूः 
स्वयम्भू:'", यहाँ पर कवि का अर्थ है रचनात्मक शक्ति या प्रतिभा से थुक्त व्यक्ति । 
मुण्डकोपनिपद्‌ में आया है-- 

तदेतत्तत्यं मन्त्रेपु कर्माणि कवयो यान्यपश्य॑स्तानि त्रेतायाँ वहुधा संततानि।* 
( यह सत्य है कि बुद्धिमान, तत्त्वदर्शी ऋषियों ने जिन कर्मों को वेदमंत्रों में देखा था, 
वे तीनों बेदों में अनेक प्रकार से व्याप्त हैं )। यहाँ कवि तत्त्वद्र्ठा ऋषि के पर्याय रूप 
में आया हैं। ऋषियों की कवित्व-प्रतिभा का उल्लेख ऋषय: मंत्रद्र टारं:', इस उक्ति 
से भी स्पष्ट है। भतः कवि ऋषियों के समान तत्त्व और रहस्य को प्रत्यक्ष या भनुभव 
करनेवाला होता हैं। ऋषियों के मंत्रों की भाँति कवि भी अपनी कविता का प्रत्यक्ष 
दर्शन करता हैं। कविता करनेवाले तो बहुत हैं, पर कवि-प्रतिभा दुलभ हैं । कवि- 
प्रतिभा के द्वारा काव्य का अजन्न स्रोत वहता है। उसी दुर्लभ शक्ति को प्रशंसा करते 
हुए साहित्यदर्पणकार ने लिखा है--- 
हे नरत्वं इलंम लोके, विद्या तन्न सुदुलंभा । 
कवित्व दुर्लभ तत्र, शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥ 

वक्ति-संपन्‍्त कवि और उसके काव्य के परिचय की आवश्यकता नहीं होती । 
बह तो पुकार-पुकार कर जहाँ-कहीं भी हैँ अपनी आभा का प्रभाव डालता है। कवि 
किसी भी समाज के लिए वरदान हैं । कहा गया हैं कि बिना जाने हुए भी जैसे माढती 
की माला आकपित करती है, ऐसे हो अपरिचित होते हुए भी कवि की उक्ति मनोहारी 
होती है ।* 

वास्तविकता तो यह है कि संसार को वाणी देनेवाला कवि हैँ । अपनी सूक्ष्म 
मानसिक अनुभूति द्वारा वह किसी भी शब्द को नवीन भर्थ दे सकता हैं और उसे अपने 
प्रयोग द्वारा नवीन भाव का प्रतीक वना सकता हैं। कवि सत्य का ज्ञाता, सौन्दर्य का 


ईशावास्योपनिपद्‌, ८ 

मुंडकोपनिपद्‌, द्वितीय खंड, १ 

देखिये, अग्निपुराण, ३२७, ३, ४ 

अविदितगुणाअपि सुकवेर्मणिति: कर्णेपु वयति मधथुधाराम्‌ । 

अनधिगतपरिमलछाअपि हि हरति दृशं मालतीमाछा ॥ --सुबन्धु । 


ल्‍प् ल्‍ऊ> 


स्रष्टा और रहस्य का वक्ता है । उसके लिए प्रत्येक वस्तु चेतन है ।-इंद, पत्थर, वृक्ष, पौधे, 
नदी, झरने, बादल, विजली, सरोवर, सभी उसके लिए मुखर और अपना भेद कहनेवाले 
हैं। कवि के लिए वे सभी अनुसूति-संयुक्त और संवेदनशील हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक 
इमर्सन के विचार से कवि की वाणी मेघ-गर्जन है, उसके विचार कानून हैं और उसके 
शब्द सर्वत्र वैसे ही समझे जाते हैं जैसे पशु और पौधे ।? वे सार्वभौस हैं और उनमें 
देशकाल का प्रतिवन्ध नहीं । होमर, शेक्सपीयर, कालिदास, मिल्टत, कवीर, तुलसी, 
यूर, विहारी, टैगोर, प्रसाद, प्रेमचन्दर आदि किसी देश, जाति या कार की सम्पत्ति 
नहीं, वे विश्व की विभूति हैं और सभी उनके सन्देश को सुनने और उनके शब्दों को 
स्मरण करने के लिए लालायित रहते हैं । | 

कवि स्वच्छन्द होते हैं, वे वन्बन में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए तो नवीन रचनाएँ 
करने की शाक्ति उनमें होती हैं। कहा गया है--निरंकुशा: कवय: । वे स्वच्छन्द 
विचरते हैं और स्वच्छन्द विचारते हैं। उनको वश में करने के लिए वल नहीं, हृदय 
चाहिए । उनकी रचना का वास्तविक सम्मान ही उनकी प्रतिभा का आदर है और उन्हें 
एक सहृदय के रूप में ही वश में किया जा सकता है । कवि सम्यता और संस्कृति का 
विकास करनेवाला होता है । बह जीवन का एक आदर्श प्रस्तुत करता हैं। जीवन की 
कला कवि की कृतियों द्वारा ही विकास पाती हैं। कवि अमृतमय सन्देशों द्वारा सत्य 
और सौन्दर्य की सीख देता है ।'* अतः कवि की महिमा अपार है । 

इन महापुरुषों की रचना--काव्य, एक नवीन सृष्टि है। उनकी रचना का 
आनन्द जिसे मिल गया है, उसे और कोई भी वस्तु अच्छी नहीं ठग. सकती । काव्य 
सर्वोपरि आनन्ददायी वस्तु हैं। मानव-जीवन में तो काव्य से बढ़कर आनन्‍्ददायी सर्व- 
सुलभ वस्तु नहीं हो सकती । काव्य की प्रशंसा करते हुए किस्ती कवि ने लिखा है--- 

क॑ पुष्छासः सुरा स्व निवसामों वयं भुवि। 
किवा काव्यरसः स्वाद: किवा स्वादीयसी सुधा ॥ 


इस अमृत के समकक्ष काव्यरस का आस्वादन कौन न चाहेगा ? भमृत दुर्लभ है, 
कोई समय ऐसा भी होता हैँ जब कि काव्यरस भी दुर्लभ हो जाता हैं। काव्य पोधियों 
में लिखा पड़ा रहता है। प्रतिभायुक्त कवि या तो होते नहीं या उस समय उनका 
सम्मान नहीं होता, क्योंकि, समाज में सहृदयता या रसिकता नहीं होती । सात्विक 
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गुणों की प्रधानता, भापा-नन, मर्मज़ता, काव्यणास्त्र का ज्ञान और काव्यसेत्रन के 
हेतु समय, ये राव बातें काव्यरसास्वादन के लिए अपेक्षित हैं । राजनीति के दाँव-पेंच 
चलते ही रहते हैं, कारवार चछा ही करता है, घर-यृहस्थी की चिन्ताओं का तो कभी 
अन्त नहीं है, संसार में हजार झंझट लगे रहते हैं और उनकी गोर देखकर ही लोगों ने 
संसार को दुःखमय माना है और हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसी दुःखमय संसार में ही 
चोबीसों घण्टे विताना चाहते हैं । क्षण भर भी काव्य का आनन्द पाने के लिए हमारे 
पास समय नहीं जो हमारे मन को स्वस्थ भौर हृदय को उत्साहपूर्ण कर सके । मैं तो 
समझता हैँ कि समाज में इसी प्रकार के निरपेक्ष आनन्द के अभाव में व्यक्तियों का 
दीर्घनीवत समाप्त हो गया । दुःख के बीच भी चिन्ता से मुक्ति दिलानेवाला काब्य है, 
रुदन के वीच हास्य छिटकानेवाला काव्य है । दु-खी को हँसी और हँसनेवाले को दुःख 
का आनन्द दिलानेवाला काव्य हैँ । इसी का अनुभव करके कहा गया है--- 
संस्तारविषवृक्षस्थ हें. एवं भघुरे फल्े । 
काव्यामृतरसास्वादः संगम: सज्जन! सह ॥ 

काव्य हमारे संस्कार बनाता हैं। हमारे भीतर स्नेह और मधुराई का विकास 
करता है | सौन्दर्य की दृष्टि प्रदान करता है । काव्यगत सीन्दर्थ को जीवन में उतारकर 
ही हम सभ्यता की सीढ़ी पर चढ़ते चले जा रहे हैं। सौन्दर्य को देखकर भानन्द प्राप्त 
करता सहृदय का काम है और सौन्दर्य की सृष्टि और उससे प्राप्त आनन्द को सर्वसुलूभ 
करना कवि का काम हैं। मानव-जीवन कावब्य के आनन्द के बिना चल नहीं सकता । 
ऐसे काव्य की रचना कभी रुकती नहीं, पर उससे आमनन्‍्द पाने के लिए हमें कुछ ज्ञान 
ओर संस्कार प्राप्त करना होता हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त कर कवि सुन्दर कविता कर 
सकता हूँ और सहृदय काव्य का पूरा आनन्द प्राप्त करता है, वह है काव्यशास्त्र | काव्य 
के स्वरूप की समझना और उसके तत्त्वों का विश्लेषण करना इसी का कार्य हैं। 
सहृदय काव्य की संवेदना से युक्त होते हैं मोर भावक काव्यशास्त्रल्श्ञान से । कवि 
साधारण जन की अपेक्षा मावक या आलोचक के द्वारा अपने काव्य की प्रशंसा चाहता 
हैं। एक लोकोक्ति हैँ-- 

सरस कविन के चित्त को, बेंघत हँ सो कौन । 
असमझवार सराहिव्रों, समझवार को मौन ॥ 


संस्कृत की प्रसिद्ध उक्ति तो है ही 'अरसिकेपु कवित्व-निवेदन शिरसि मा लिख मा लिख 
मा लिख । अतः अरसिक न वनना पड़े, इसलिए काव्यश्ास्त्र का ज्ञान आवश्यक है । 
कवि भी काव्यशास्त्र के ज्ञान के विना पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता ।* 
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उसके भेद-प्रभेद तथा उक्ति-वैचित्र्य के विविध रूप, अलंकार, छन्द, घ्वनि, रस, भाव आदि 
से अवगत होकर वह उच्च कोटि के काव्य की रचना कर सकता है, नहीं तो बहुत से 
भूले-भटकों की तरह वह भी छत्द और अलंकार को काव्य में अनावश्यक कहेंगा, जब 
कि उनसे मुक्त रहना कवि के लिए सम्भव नहीं है । 

मुझे यह्‌ कहने में किचित्‌ संकोच नहीं कि आज का हमारा साधारण समाज 
काव्यशास्त्र से उतना अवगत नहीं जितवा कि वह सौ-डेढ़ सौ साल पहले था। अन्य 
विषयों के ज्ञान ने हमें ऐहिक चेतना से अतिशय आच्छादित कर दिया है, इसमें सन्देह 
नहीं । हम अपने बेंकबैलेंस और उदरकारी विद्या (केवल ज्ञान नहीं, वरन्‌ चतुराई भी) 
से पूर्ण भवगत होना चाहते हैं, पर आनन्द का द्वार काव्य और उम्रका शास्त्र हमसे कोयों 
दूर है। कारण यह है कि समाज काव्य के प्रति जागरूक नहीं । इसके अतिरिक्त इस 
युग का एक और अभिशाप है; जो सहृदय हैं और काव्य की संवेदना रखते हैं, वे भी 
आाज के जीवन में इतने अधिक व्यस्त्त हैं कि काव्य-सेवन दुर्लम है--वह काव्य-सेवन, जो 
रस का स्रोत हैं, उस रस का जो प्रह्मास्वादसहोदर माता गया है, जिसमें चित्तवृत्ति 
विश्रान्ति पाती है और आत्मचेतना अपने शुद्ध रूप में जाग्रत होती हैं। रस, रसानुभूति 
का सामाजिक महत्त्व भी स्पष्ट हैं। यदि हम रस की निर्वेयक्तिक एवं आनन्ददायी अनु- 
भृति में तन्‍्मय हो सकें, तो जीवन की क्षुद्र वृत्तियाँ स्वार्थ, ईर्ष्या, ह्वेप, क्रोध, पिशुवता 
आदि भी ज्ञान्त हो जायें। तभी एक अखण्ड आनन्द की लहर समाज में फैल सकती हैं । 

काव्य सौन्दर्य की सृष्टि है । कवि सौन्दर्य का द्रष्टा और स्रष्ठा है। इसी कवि 
के हारा देखे और काव्यक्ृतियों में उतारे हुए सौन्दर्य की ओर बढ़ता-बढ़ता मानव-समाज 
आज सभ्यता के इस स्तर पर पहुँच गया है जहाँ सौन्दर्य का महत्त्व सब स्वीकार करते 
हैं, चाहे उससे पूर्ण एवं स्वच्छ आनन्द प्राप्त करने का अवकाश या संस्कार उनके पास 
न हो। अतः सौन्दर्य को अनुभूति में उतारकर सौन्दर्य को बढ़ानेवाला और अनुभूति को 
परिष्कृत करनेवाल्ा काव्य अमृततुल्य ही है। उस अमृत-तत्त्व को पहचाननेवाला सहृदय 
ही होता है; जैसा कि कहा गया है--- 

तत्व॑ किसपि फाच्यानां जानाति विरलों भुवि। 
सामिक:. को मरन्दानामन्तरेण सधुत्नतम्‌ ॥ 

अतएव काव्य का मर्म समझने के लिए काव्यश्ञास्त्र का ज्ञान और संवेदना का 
विकास आवश्यक हैं । प्रस्तुत पुस्तक में काव्य के स्वरूप को मीमांसा और सिद्धान्तों का 
परिचय इसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया हैं । 


--भेगीरथ मिश्र 


विषयानुक्रम 


अव्याय १ : काव्य का स्वरूप (पृष्ठ १-३८) 


१, जीवन भौर काव्य (१), २. काव्य के लक्षण--संस्क्ृत-काव्य-लक्षण 

(३-९), अंग्रेजी काव्य-लक्षण (९-१२), हिन्दी काब्य-छुक्षण (१२-१६), | 
१.८३. काव्य के तत्त्वु--शब्द-तत्त्व (१६-१८), भर्थ-तत्त्व (१६), भावनतत्त्व 
(२०), कल्पना-वत्त्व (२०-२२), वुद्धि-तत्त (२२), ४. काव्य-कारण 
(२२-२५), ५. कावध्य-प्रयोजत और विविध वाद--कछा कला के छिए 
(२५-२७), कला जीवन के लिए (२७), जीवन से पलायन के बर्थ-- 
मनोरंजन अथवा आनन्द के लिए (२७-२८), सेवा के अर्थ (२८), आत्म- 
साक्षात्कार के अर्थ (२८), एक सृजनात्मक आवश्यकता (२८-२९), ६, काव्य- 
सुजन की प्रक्रिया (१९-३२), ७. काव्य में आत्माभिव्यक्ति भौर आत्म- 
विज्ञप्ति (३२-३८) | 


अध्याय २: काठ्प के विविध रूप और उनका संक्षिप्त परिचय (३९-७२) 


वाइमय और साहित्य (३९), साहित्य के रूप (४०), काव्य के भेद (४१-४२) 
प्रबन्धनकाब्य के भेद (४२), पुराण (४२-४३), आख्यान काव्य (४३), 
चरित काव्य (४३), महाकाव्य (४३-५०) महाकाव्य-सम्बन्धी पाश्रात्य घारणा 
(५०-५७), मूहाकाव्य के भेद (५७), ख़ण्डकाव्य (५७-५८), निर्वन्च- 
काव्य (५८-५९), |), निवन्ध-काव्य (५६), पाठ्य ओर गेय काव्य (५९-६१), 
गद्यकाव्य के भेद (६१-७२), गूद प्रव॒न्ध के भेद. प्रबन्ध के भेद, (६२-६४), कथाभेद 
(६४-६९), “उपन्यास (६९-७०), केंहानी (७०), शब्द-चित्र (७ ०) जीवनी 
(७१), मुक्तमद्य (७१), पमक्‍न्ध (७१-७२) । 


अध्याय ३ : गद्यकाव्य-विवेचन (७३-९१ ) 


१८४ उपन्यास (७३-७६), उपन्यास के अंग्र एवं रचना-विधि (७६), कथानक 
(७६-७८), चरित्र-चित्रण (७४-८०), कथोपकंथन (८०), देशकाछू अथवा 
युग की पृष्ठभूमि (5०-८१), शैली (८१-८२), उद्देश्य (८२), कहानी : स्वरूप, 
अंग और कला (5२-८३), कहानी भौर कविता (८३-८४), कहानी और 
उपन्यास (८४); कहानी और नाटक (८५), मुख्य तत्त्व (८५-८६), कहानी 
के अंग (८६-८९), शब्दचित्र-रिपोर्ताज-कहानी (८९-९०), शब्दचित्र की 
प्रमुख विशेषताएँ (९०-९१) । 


अध्याय ४ : दृश्यकाव्य मीमांसा (९२-१२२) 


-“#टक_(९३-९४), प्रकरण (९४), भाण (९४), प्रहसन (९४), व्यायोग 
(९४), समवकार (९५), डिम (९५), वीथी (९५), अंक (९५), ईहामृग 
(९५), नाटक के तत्त्व (९६), कथावस्तु के भेद (९६-९८), कथा- 
संगठन-कार्यावस्था (९८-९९), अर्थप्रकृतियां (९९-१००),  संधियाँ 
(१००-१०१), तायक और पात्र (१०१-१०३), नायिका. (१०४), रस 
(१०४-१०६), अभिनय (१०६-१०९), नाटच वृत्तियाँ (१०९), संकलनत्रय 
(१०९-१ ११), रंगमंच (१११), प्रेक्षायृह-निर्माण (१११-११३), पूर्वरंग 
(११३-१ १४), नाटब में रसानुभूति को समस्या (११४-१६१), पाश्चात्य 
दृष्टिकोण (१२१-१२२) । 


_>श्रध्याय ५ : आलोचना का स्वरूप और उसकी पद्धतियाँ (१२३-१४५ ) 


आलोचक के गुण (१२३-१२४), आलोचना का स्वरूप (१२४), अनुसंधान 
आलोचना (१२४), साहित्यिक इतिहास और आलोचना (११५), 
काव्यक्षासत्र और आलोचना (१२५), आलोचना का कार्य (१२६-१२७), 
आलोचना के रूप और पद्धतियाँ--आत्मप्रधान या प्रभावात्मक आलोचना 
(१२७), सैद्धान्तिक आलोचना (१२७-१२८), शास्त्रीय - आलोचना 
(११८-१ २९), व्याख्यात्मसक आलोचना (१२९-१३०), तुलनात्मक आलोचना 
(१३०), मनोवैज्ञानिक आलोचना (१३१), ऐतिहासिक आलोचना 
(१३१), भारतीय आलोचना-पद्धति (१३१-१४१), हिन्दी का अपना 
समीक्षा शास्त्र (१४१-१४५) । 


अध्याय ६ : साहित्यालोचन के मानदण्ड : (१) भारतीय (१४६-२४०) 


(क) अलंकार (१४७-१८२), (ख) रीति-सिद्धान्त (१८३-१६३), 
(ग) वक्रोक्ति-सिद्धान्त (१९४-२०२), (घ) ध्वनि-सिद्धान्त (२०३-२२६), 
(४) रस (२२७-२४०) | - 


अध्याय ७ : साहित्यालोचन के मानदण्ड : (२) पाइचात्य (२४१-२८६) 


अ, फलावादी मानदण्ड (२४४) 

(क) विम्बवाद (२४४-२५४), (ख) प्रतीकवाद (२५५-२६३), 

(ग)' अभिव्यंजनावाद (२६४-२६७), (घ) व्यावहारिक समीक्षा-सम्बन्धी 
सिद्धान्त (२६८-२७५), 

मां, वस्तुवादी मानदण्ड (२७६-२८४), इ. भाववादी सानदण्ड (२८५४-२८६)। 


१३ 
उपसंहार 
साहित्यिक उत्थान के प्रेरक सामाजिक तत्त्व (२८७-३४३) । 
परिशिष्ट : १ 
कवि-कोटियाँ (३४४४-३५३) । 
प्रिशिष्ट : २ 
साहित्य-सुची--संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी (१५५-३५६) । 


अनुक्रमणिका 
(३५७-३६४) 


कृण्ठत्वमायाति गुण: कवीनाम्र्‌ 
साहित्यविद्याश्रमवर्जितिपु ॥ 


काव्य का स्वरूप 


काव्य का स्वरूप बड़ा व्यापक है । जितना व्यापक है, उतना ही सूक्ष्म भी। अतः 

इसे लक्षण की परिधि में वाँवना, अत्यन्त कठिन कार्य है । आदिकाल से लेकर आज तक 
काव्य का स्वरूप स्पष्ट करने, उसके लक्षण-निर्माण तथा उसे परिभाषाओं में बाँवने के 

प्रयत्न होते रहे हैं, परन्तु उसका विकासशील रूप लक्षणों औौर परिभाषाओं की सीमा 
से बाहर ही देख पड़ता हैं । कहीं उसका कोई अंग नहीं आ पाता, तो कहीं उसके प्रभाव 
की विशेपता समाप्त हो जाती है । काव्य की व्यापकता का स्थूलू प्रमाण तो यही हैं कि 
संसार के सभी देशों और जातियों में प्रारम्भ से ही काव्य किसी-न-किसी रूप में पाया 
जाता है। न तो सभ्य संसार इसे केवछ अपनी ही सम्पत्ति कह सकता हैं और न शिक्षित 
ही इसे अपनी बपीती । निरक्षर, अशिक्षित लोगों के कण्ठ से काव्य की धारा फूट निक- 
लने के प्रमाण हमारे सामने हैं और असम्य कही जाने वालो जातियों का भी अपना 
जोरदार काव्य है। 

काव्य को कुछ लोग असम्यावस्था से सम्बन्धित मानते हैं और यह प्रदन उठाते 
हैं कि ज्यों-ज्यों सम्प्ता का विकास होता जाता हैं, त्यों-त्यों काव्य का 'ह्ास होता जा 
रहा हैं। जितने बड़े-बड़े महाकाव्य, विशाल कल्पना ओर प्रत्रछ् मंथनकारी भावनाओं से 
युक्त काव्य हमें पूर्ववर्ती युग में मिलते हैं, उतने आज नहीं । न आज उततये बड़े काव्य- 
ग्रन्थ लिखे ही जाते हैं और न वैसे पढ़े ही जाते हैँ । वास्तव में इसका कारण, अति- 
वौद्धिक विकास और जीवन में अनुभूति की अपेक्षा वुद्धि को अधिक महत्व देने के कारण 
असामंजस्यपूर्ण और व्यस्त जीवन की अवस्था हैं । माज हम इतने व्यस्त हैं कि काव्य- 
रचना का या उसके पठन का हमें समय नहीं । अनुमूति और मन का काव्य-सम्बन्धी 
भूख को हम अन्य साधनों से सन्तुष्ट कर छेते हैं। इसके परिणामस्वरूप न तो व्यापक 
काव्य की वुभुक्षा जाग पाती हैं जौर न बनुभूतियों के घने विशाल वादलरू ही कल्पना के 
आकाश में उमड़-बुमड़ कर घनघोर काव्य-वर्पा ही कर पाते हैं । अतिव्यस्तता के कारण 
छुटफुट कविता की बूँदावाँदी ही हो पाती है, तव फिर हमारी जीवन-बरतो में सरसता 
ओर हरियाली कैसे आये ? हम व्यापक काव्यानन्द में तत्मय नहीं हो पा रहे हैं। परन्तु 
जीवन में काव्य की आवद्यकता है, इसमें सन्देह नहीं । 

१. जीवन और काव्य 
जीवन ओर काव्य का सम्बन्ध बड़ा सूक्ष्म है, फिर भी बड़ा व्यापक है । शहर 


ए्‌ 
के पक्के घरों में रहकर भी जिस प्रकार हम प्रकृति के बिना निर्जोव से रहते हैं उसी 


२्‌ काव्यशास्त्र 


प्रकार विज्ञान की उन्‍नत दशा में भी काव्य के अभाव में हमारा जीवन वास्तविक जीवन 
नहीं । इस पर भी, हमारे सामने प्रायः प्रशत उपस्थित होता हैं कि काव्य का जीवन से 
क्‍या सम्बन्ध हैं और जीवन में उसका क्या उपयोग है? अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा, 
इतिहास और विज्ञान--जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान 
आदि--जिस प्रकार प्रत्यक्षटः हमारे लिए उपयोगी हैं, क्या उसी प्रकार काव्य का भी 
जीवन में कोई उपयोग हो सकता हैं और इसके द्वारा हमारी भौतिक समस्याओं का क्‍या 
यथार्थवादी समाधान मिलता है ? हम कहते हैं, अवश्य । मानव आज विज्ञान के क्षेत्र में 
बहुत आगे जा चुका है । वह पक्षियों की भाँति आकाश में उड़ सकता है, पृथ्वी के ऊपर 
का भेद उसने जान लिया है, जल पर उसका आधिपत्य हो चुका है और अब चन्द्रलोक 
का रहस्य खोजने में संलग्न है । वत्त्वों के विश्लेपण से उसने विद्युत, रेडियो, अणुशक्ति 
आदि का आविष्कार किया है। परन्तु क्या इनके माध्यम से वह मनुष्य को मानव के 
रूप में समझ सका है? क्या वह सबके भीतर स्पन्दित होने वाली करुणा और प्रेम की 
अनुभूतियों को पहचान सका है ? यदि कुछ भी अंशों में हम हां कह सकते हैं, तो हमें 
भानना पड़ेगा कि उसका श्रेय काव्य को है जिसके विना हम एक कवि के साथ कहते 
हैं---"आदमी को भी मुथस्सर नहों इन्साँ होता ।/” विज्ञान के दानवी स्वरूप द्वारा सत्या- 
नाश के मेडराते मेघों को कल्याण और प्रेम-भावना के झोंके से उड़ा सकने अथवा उनसे 
अमृत बूँदों की वर्षा कराने की सामर्थ्य साहित्य और काव्य में ही है जो मानवता की 
पहिचान के लिए हृदय का विस्तार करता हैं और अनुभूति की भाषा को समझ कर कह 
उठता है : दा 
घट घट में वह साईं रमता कुक वचन मत बोल रे । 


काव्य मानव-जीवन की असफलता और निराशा की दशा में आशा का संचार 
करता है । जिन श्रेष्ठ और पवित्र सिद्धान्तों का मनीपषियों ने समाज और धर्मशास्त्रों में 
निरूपण किया है, उन्हें जीवन में उतार देने का श्रेय और गौरव काव्य को ही प्राप्त है । 
वह उनके अनुरूप हमारे संस्कार वनाता है। बुद्धि समझ कर भी उन पर सदैव अमर 
नहीं करती, पर संस्कारों में उतरे भाव कार्य को प्रेरित करते हैं। वैयक्तिक सुख-दु.खों 
को साधारणीकरण द्वारा सामाजिक सुख-दुःख बना देना काव्य की ही तो विशेषता है । 
अतः सामाजिक भावना और चेतना को बनाना-वियाड़ना काव्य का ही काम है । 


काव्य मरणशील व्यक्तियों को भी अमर वनाकर सुरक्षित रखता है, यदि उनमें 
महान्‌ गुण विद्यमान रहे हैं | प्राचीन महापुरुषों को हमारे बीच आज भी जीते-जागते 
रूप में चित्रित करना काव्य का ही काम है। अतः मानव-गुणों को साकार और सजीव 
रूप में अमर बनाने वाले काव्य का मूल्य कौन आँक सकता है ? साथ ही जीवन में 
उसकी उपयोगिता कैसे अस्वीकृत की जा सकती है ? 


काव्य निराकार पदार्थों, भावों और विचारों को साकार और सजीव बनाता है । 


काव्य का स्वरूप रे 


रूप और व्यक्तित्व के प्रभाव की विद्युत ज्योति को सँजोकर सुरक्षित रखना और उससे 
अनुभूतियों मौर चेतनातों के प्रदीप आलोकित कर देना, काव्य की ही सामर्थ्य है। 
वास्तविक वात तो यह है कि थ्ास्त्र और विज्ञान तो जीवन का सार या निचोड़ देते हैं, 
पर जीवन के यथार्थ रूप की धारा को अक्षुण्ण और पूर्णहूप से प्रभावित करते पहना 
काब्य का ही कार्य हैं । 

काव्य की व्यापकता का अनुभव हम ओर प्रकार से भी करते हैं। काव्य की 
व्यापक अपील है । किसी भी देश, जाति अथवा युग का काव्य समस्त मानवता को 
प्रभावित करने की शक्ति रखता है; अतः देश, राष्ट्र, जाति, वर्ग की संकोर्ण भावना की 
परिधि से बाहर विश्वव्यापी मानवता की भावना के विकास के लिए काव्य का कार्य 

महत्त्वपूर्ण है। शासक का सम्मान अपने देश में ही अधिक हैं, पर कवि के सम्मान की 

कोई सीमा नहीं ।) काव्य समस्त मानवता की सम्पत्ति है । 

काव्य वाह्य-जगत्‌ के साथ-साथ हमारे भीतर के मानस-जगत्‌ का भी चित्रण 
प्रस्तुत करता है और इसके द्वारा अन्तस्‌ का रहस्य उद्घाटित करता है । अतः काब्य 
का बड़ा प्रभाव है । वह हमारे जीवन को सद्देव नयी-तयी प्रेरणाएँ देता रहता है। अत्त 
काव्य का हमारे जीवन में शाइवत महत्त्व हैं ! 

जीवन में उपयोगी होने के अतिरिक्त काव्य का उससे घनिष्ठ सम्बन्ध एक अन्य 
प्रकार से भी प्रकट है | काव्य का विपय और वस्तु भी जीवन ही हैँ | वास्तविक जीवन 
झ्रौर जगत्‌ की भूमि पर ही काव्य के काल्पनिक जीवन का प्रसार भौर विकास होता 
हैं। जीवन की धरती छोड़ने पर काव्य का प्रभाव समाप्त हो जाता हैं। अतः काव्य का 
जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध हैं । 

२, काव्य के लक्षण 

काव्य के अनेक लक्षण विद्वानों, कवियों भौर सहृदयों ने दिये हैं । ये लक्षण 
अगणित हैं । काव्य का स्वरूप यद्यपि इन लक्षणों में बँध नहीं पाता, फिर भी इन छक्षणों 
के अध्ययन से हम उसके स्वरूप के विविध रूपों और तत्त्वों को हृदयंगम कर सकते हैं । 
भतएव नीचे हम कुछ महत्त्वपूर्ण लक्षणों के विशेषण ओर विवेचन द्वारा काव्य के रूप 
को स्पष्ट करेंगे । सबसे पहले हम संस्कृत के आचार्यो द्वारा किये गये काव्य-लक्षणों पर 
विचार करते हैं । 
संस्कृत काव्य-लक्षण 

नाटक को काव्य का एक रूप मानने से, भरत मुनि का नाटअज्मास्त्र सबसे प्रथम, 
काव्यशास्त्र का अन्य ठहरता है। नाट्यआस्त्र में काव्य का कोई लक्षण नहीं दिया 
गया। काव्य के अनेक अंगों का विवेचन उसमें है जैसे रस, गुण, अलंकार, भाव आदि, 
१., किसी कवि ने कहा भी हैं :-- 

कागज के से नोट हैं, विन गुन नृपति प्रवोन । 
विकत पराये देस में, नहि कौड़ी के तीन ॥ 


४ काव्यशास्त्र 


पर मुख्य बल उसमें अभिनय पर है । नाटक में काव्यत्व छाने वाली बातों का उल्लेख 
नाटबशास्त्र में अवश्य किया गया है जिसके अंतर्गत गुण, अलंकार, रस का समावेश 
है। भरत मुनि ने साटबशास्त्र में नाठक में काव्य की स्थिति का स्पष्टीकरण करते 
हुए लिखा है :-- 
मृदुललितपदाढ्य॑ गृूढगब्दार्थहोनम्‌ 
जनपदसुखबोध्यं॑ युक्तिमनतृत्ययोज्यम्‌ । 
बहुरसक्धतमार्ग सन्धिसन्धानयुक्तम्‌ 
स भवति दुभकाव्यं नाटकप्रेच्धकाणाम्‌ ॥ 


पर यह काव्य की सामान्य परिभाषा के रूप में नहीं है, इसमें वाटक के अन्तर्गत 
प्राप्त काव्य के तत्त्वों का निरूपण है। अतः काव्य की सबसे प्राचीन परिभाषा हमें 
अग्तिपुराण की माननी चाहिए | अग्निपुराण” में काव्य की परिभापा हैं : 


संक्षेपाद्यवयमिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 
काव्यं स्फुरदलंकारं गुणवद्दोषवर्जितम्‌ ॥ 
संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य हैं 
जिसमें अलंकार प्रकट हों और जो दोपरहित और गुणयुक्त हों । इस परिभाषा में पाँच 
बातें हैं--इशार्थ, संक्षित वाक्य, अलंकार, गुण और दोप । इसमें काव्य की प्रायः वाह्य 
रूप-रेखा स्पष्ट हो जाती है । संक्षिप्त वाक्य स्मरणीयता का द्योतक है । इष्ट अर्थ की अभि- 
व्यक्ति तो आवश्यक होती ही है, पर इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी; .इ्ट अर्थ 
तो सभी कवि व्यक्त करते हैं | यदि इसका अर्थ समाज और श्रोवा की दृष्टि से इश्टार्थ है, 
तब भी यह अस्पष्ट है। अलंकार की आभा से युक्त होना अलंकार-सम्प्रदाय का प्रभाव 
'प्रकट करता है । गुण से युक्त होना काव्यगुणों की स्थिति का संकेत करता हैं। पर गुण 
शब्द अनेकार्थी है । दोप से रहित होना उत्तम काव्य का लक्षण है, पर वह निपेधात्मक 
'स्थरूप है। इस परिभाषा के द्वारा काव्य को वाह्य सीमाओं में बाँधने का प्रयत्न किया 
गया हैँ, पर उसका मुख्य प्रभावकारी स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाता । 
अग्निपुराण के बाद हम भामह की परिभापा छेते हैं । उनका कथन है शब्दाथों 
सहितौ काव्यम्‌ ।** शब्द अर्थ का संयोग काव्य है । 
यह परिभाषा अत्यन्त व्यापक है, क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त द्ास्त्र, 
इतिहास, वार्तालाप आदि सभी आ जाते हैं । इस कारण इसमें अतिव्याप्ति का दोप है । 
यह भी काव्य के अत्यन्त व्यापक और वाह्म स्वरूप का ही स्पष्टीकरण करती है । बरास्तव 
में 'शब्दार्थों सहिती' से भामह का तात्पर्य है शब्द और अर्थ दोनों की विशेषताएँ जिसमें 
प्रकट हों ऐसा दोनों का संघटन । निश्चित है कि शास्त्रादि में अर्थ ही महत्त्व का होता 
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१. अग्निपुराण, ३३७ अध्याय, ६०७ इलोक । 
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काव्य का स्वरूप ५्‌- 


है, शब्द नहीं । पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्त्व रहता है, यह 
भामह का भाव हैं । फिर भी इससे काव्य के स्वरूप का स्पष्टीकरण नहीं होता । 

इसी से आगे के आचार्यों ने इन वाह्य स्वरूप-निरूपक लक्षणों का खण्डन कर 
काव्य की अन्चर्भूत विद्येपता या बात्मा को खोज करने का प्रयत्त किया । दण्डी ने कहा कि 
बरीर॑ तावदिष्टार्थ व्यवब्छित्तापदावली' अर्थात्‌ इष्ट कर्थ को प्रकट करने वाली पदावल्ली 
तो शरीर मात्र है। यही भाव ध्वन्याछोककार आनन्‍्दवर्धनाचार्य का था कि 'शब्दार्थ- 
शरीर तावत्काव्यमू--कराव्य तो शब्दार्थ के शरीर वाछा हैं। उसकी आत्मा या वास्ति- 
विक तत्त्व कुछ और ही हैं । 

इन धारणाओं के परिणामस्वरूप संस्क्ृत के आचार्यों द्वारा काव्य की आत्मा को 
खोजने का प्रयत्न हुआ जिसके फलस्वरूप ( १ ) अलंकार, ( २) रीति, ( ३ ) ध्वनि, 
(४ ) वक्रोक्ति, ( ५ ) भौचित्य, ( ६ ) अनुमिति, (७ ) रस से सम्बन्ध रखने वाले 
काव्य-संप्रदायों का विकास हुआ । इनका नाम उस तत्त्व के आधार पर रखा गया जिसे 
इनके मानने वाले काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। े 

भामह और दण्डी ने अलंकार का व्यापक अर्थ ग्रहण किया है और इसीलिए 
इन्होंने रस तक को रसवत्‌ अछंकारों में सम्मिलित कर लिया। इन आलंकारिक आचार्यों 
के मत से काब्य का समस्त सौन्दर्य, अलंकार है । दण्डी ने काव्यादर्श में प्रकट किया कि :-- 

काव्यशोभाकरानु्‌ घर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते' ।! 
इस प्रकार काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म अछंकार हुए । 


अलंकार की वास्तिविक स्थिति का विइलेपण हमें वामन की 'काव्यालंकार सुत्र- 
वृत्ति' में प्राप्त होता है जिसके अन्चर्गत अलंकार के दो स्वरूप स्पष्ट हुए हैं। एक तो 
काव्य के भीतर व्याप्त समस्त सौन्दर्य के रूप में अलंकार शब्द आया है। जैसे : 

काव्यम्‌ भ्राह्ममलंकारातू। १, १, १। 

सौन्दयंमलूंकारः । १, १, २। 

स दोषगुणालंकारहानदाताभ्याम्‌ । १, १, ३। 

( काव्यालंकार सूत्र । सा, पा, ) 
यहाँ पर अलंकार दो स्थानों पर दो अभथों में प्रयुक्त है। एक तो काव्य के समग्र सौन्दर्य 
के रूप में और दूसरे इसी सौन्दर्य के एक उपकरण के रूप में । यदि सौन्दर्य मलंकार है 
साथ ही उसके अन्तर्गत दोषों का अपवारण और गुण तथा अलंकार का समावेश्व भी है, 
तो निश्चय ही दो झूपों में आये अलंकार एक-दूसरे से भिन्‍न हैं। वामन ने दण्डी की 
भांति काव्य की शोभा करनेवाले धर्म को अलंकार न मानकर गुण माना है और कहा है 
कि अलंकार गुण के उत्कर्प के कारण-स्वरूप हैं । अतः आगे चल कर आचार्यों में जो 
मतभेद रहा वह भर्ंकार के इन्हीं दो स्वरूपों के कारण । प्रथम स्वरूप को माननेवालों ने 





१, काव्यादर्श । 


६ काव्यशांस्त्र॑. 


काव्य के लिए अलंकार अनिवार्य माने और द्वितीय स्वरूप को स्वीकार करनेवालों ने 
काव्य में अलंकारों को गौण स्थान प्रदान किया । यही कारण था कि भम्मट की परि- 
भाषा तददोषी शब्दार्थों संगुणावनलंकृती पुनः क्वापि! पर क्षव्ध होकर जयदेव ने 
लिखा था :-- 
अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृती । 
असौ न सन्‍्यते कस्मादनुष्णमनलंझुती ॥ 

इसी प्रकार कह्य गया है कि 'अलुृंकाररहिता विधवेवसरस्वती' । 

इससे स्पष्ट है कि अलंकार को काव्य में आवश्यक मानने वाले आचार्यों का 
एक बड़ा समुदाय था । 

गुण के आधार पर वामन ने रीति को काव्य को आत्मा माना है। 'रीतिरात्मा 
काव्यस्य' ।) उनका तात्पर्य यही है शब्दार्थ शरीरबाले काव्य की आत्मा .रीति हैं । 

आचार्य आनन्दवर्द्धन ने अपने ग्रन्य ध्वन्यालोक में शब्द और अर्थ को काव्य का 
शरीर बताकर काव्य की आत्मा ध्वनि मानी ( काव्यस्यात्मा ध्वनि: ) और ध्वनि का 
खण्डन कर आचार्य कुन्तक ने, काव्य का जीवन वक्रोक्ति है, ( वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ ) 
यह सिद्ध किया । इसी प्रकार क्षेमेद्र ने औचित्य, महिमभट्ट मे अनुमिति और आगे 
चलकर विश्वनाथ ने वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ कहकर रस को काव्य की आत्मा स्वीकार 
किया। आचार्य कुन्तक की वक्रोक्ति और आचार्य विश्ववाथ की रसोक्ति के लिए निश्चयतः 
पृष्ठभूमि बनी हुई थी । क्योंकि आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य की समग्र विशेषता 
के रूप में स्वीकार करते हुए भी उसका मूल तत्त्व वक्रोक्ति को ही माना हैं। उनका 
कथन हैं :--- 

सेषा सर्वन्न वक्रोक्तिरनया्थों. विभाग्यते । 
थत्तोंपस्थां कविना कार्य: को$लंकारोपनतया बिना ॥॥ 
( काव्यालुकार २, ६५ ) 


परन्तु इस वक्रोक्ति को वात्विक विज्येषता के रूप में सभी आचार्यों ने स्वीकार नहीं 
किया । भोज ने स्पष्ट लिखा है :-- 
वक्रोक्तिइच रसोक्तिइ्च स्वभावोक्तिक्व वाइमयम्‌ । 
सर्वातु ग्राहिणीं तासु रसोक्ति प्रतिजानते ॥ 
अतः मख्य तत्त्व या आत्मा के प्रसंग में भी काफी मत्वपम्य हैं । 
इस प्रकार काव्य की आत्मा के माध्यम से भी काव्य-छक्षण देना कठित हैं, 
क्योंकि उसकी आत्मा कोई कुछ और दूसरे कुछ भौर मानते हूँ । 
आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति पर विशेष बल देते हुए कहा है :-- 
“जब्दाथों सहितो बक्र कवि व्यापारशालिनी । वन्धे व्यवस्यितो काव्यम्‌ 
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१. काव्यालंकारवृत्ति, १. २. ६. । 


काव्य का स्वद्धप छ 


वक्र व्यापारथाली कौर किसी सूत्र में व्यवस्थित दब्दाय काव्य है। यहाँ पर ध्दार्थ 
की वक्रता और किसी आन्तरिक सूत्र के उसके भीतर व्यवस्था पर बरकू दिया गया । 
वक्रता से व्या वात्पर्य हैं यह स्पप्ट नहीं हैं तथा वन्ध किस प्रकार का. होना चाहिए, यह 
भी अनुल्लिखित है । अतः छक्षण में स्पप्टवा का अभाव हैँ। इसके अतिरिक्त वक्रता और 


बन्ध से रहित भी कात्य होता हैं, ऐसी दल्या में यह छक्षण काव्य के एक विशिष्ट रूप का 


मसम्मठ की काव्य की परिभाषा बग्निपुराण की-सी है; तद्दोपी शब्दावों समृणा- 
वनलूंकृती पुनः क्वापि ।”? यहाँ पर काव्य को दोपहीन, गुणयुक्त और कमी-कभी वर्लूंकार 
से रहित झब्दार्थ है, ऐसा कहा गया हैं । इस परिभाषा के भीतर दो विज्येपताएँ तो 
निपेवात्मक हैं तौर उनमें मी एक बनिद्िचत । अदोप छब्दार्थ क्या हैं ? पहले तो यही 
प्रइन है, फिर काव्य झायद ही कोई ऐसा हो जिसमें कोई-न-क्ोई दोप न निकाला जा 
सके । तो कया अनेक गुणों से युक्त काब्य में कोई एक दोप निक्रल आया, तो उसे काब्य 
के क्षेत्र से निकाल दिया जायेगा । ऐसे ही कहीं-कहीं अलंकार से रहित होना, छक्षण की 
दृष्टि से कोई विद्येपता नहीं हो सकती | यह तो मानो जो कात्य में बलंकार को अनिवार्य 
मानते हैं, उनके मत का विरोध प्रकट करना हैं | सगृण झब्द भी काव्य की कोई महत्व- 
पूर्ण विद्येपता प्रकट नहीं करता, क्योंकि गुण वड़ा व्यापक बर्थ देने वाछा दाव्द है और 
काव्य-गुणों से युक्त होना काव्य हैं, यह परिभाषा बपने ही अंग से अंगी को स्पष्ट करमे- 
वाली है | काव्य को एक निश्चित थैत्र में वावती हुई भी यह परिभाषा काव्य का कोई 
तात््विक और मार्मिक स्वरूप स्पष्ट नहीं कर पाती । 

आचार्य हेमचन्द्र को काव्यानुझआसन में दी हुई परिभाषा भी इसी पद्धति पर हैं, 
“अदोषोी सगुणी सालंकारी च छाव्दायों काव्यम्‌! । इसमें एक साथ दोपहीनता, मुण और 
अलंकार अनिवार्य हो जाते हैं। ऐसी दश्या में काव्य के एक सीमित क्षेत्र को ही यह 
परिभाषा बपने भीतर समेट पाती है । अलंकार, गुण औौर दोप ये स्वयं घयास्त्रीय घब्द 
हैं, अतः इस लक्षण के द्वारा काव्य की वारणा स्पष्ट नहीं की जा सकती। यहाँ भी तत्त्व 
की ओर संकेत नहीं | ऐसी वारणा को काव्य-रचना के लिए बलंकार और गुण छात्रा, 
कवि का उद्देश्य हो जाता है | अतः ऐसे काव्य में गुण अलंकार अपने आप भौर स्ववावत्: 
आने चाहिए, इस धारणा की पृप्टि नहीं हो पाती । झब्दार्य कात्य है, तव कवि का उद्देंद्य 
हलका और दाद्दार्थ की चतुराई तक ही सीमित रह जाता हैं, काव्य का कोई गम्भीर 
उद्देदय इच लक्षणों से वन नहीं पाता । जबकि हमें काव्य का उन्तिवैचित््य के अतिरिक्त 
गम्भीर उद्देश्य स्वीकार करना पड़ेगा । 

इसी प्रकार की अन्य परिनापाएं भी हैँ, पर संस्कृत साहित्य के ज्षेत्र में दो काव्य 
लक्षण ओर महत्त्वपूर्ण हैं। एक है साहित्यदर्पणकार महापात्र विश्वनाव का बौर दूसरा, 
पण्डितराज जमन्नाव का | आचार्य विश्वनाथ का छक्षग् है--वाक्‍्य॑ रतात्मकं काव्यम्‌', 
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रस-युक्त वाक्य काव्य हैं। यहाँ पर एक भर्थ तो यह हो सकता है रस-वाक्य ( विभावा- 
नुभाव व्यभिचारी-संयोग से जिसकी निष्पत्ति होती है वह रस जिस वाक्य में निहित हो, 
वह ) काव्य है। ऐसी दशा में रस की काव्य में अनिवार्यता सिद्ध होती है, जिसमें वहुत 
मतभेद हो सकता है। यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से जिस वाक्य में रस सम्पादन हुआ हो 
उसे ही काव्य मानेंगे, तो काव्य का क्षेत्र अत्यन्त संकीर्ण हो जायेगा और अनेक काव्य- 
पंक्तियाँ इसके क्षेत्र से निकल जायेंगी । बिहारी और केशवदास की अमैक पंक्तियाँ जितमें 
रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं, पर अलंकार एवं उक्ति-वैचित्य का चमत्कार है, काव्य में 
नहीं सम्मिलित होंगी । यदि हम रस का अर्थ सरसता, माधुर्य आदि से लेते हैं, वव हम 
जिसमें मत को रमानेवाली विशेषता हो, जिसमें हमारा मन रस ले सके, वह वादय 
काव्य है। ऐसी दशा में इस सरसता का सम्पादन अनेक बातों से हो सकता हैं। 
अलंकार, उत्तिवैचित््य, भाव, वस्तु-वर्णन आदि । इस अर्थ में यह लक्षण व्यापक भौर 
सर्वजन-सुलभ है । 
दूसरे अर्थ का और अधिक स्पष्ट संकेत हमें पण्डितराज जगन्नाथ की परिभाषा 
में मिलता हैं जो इस प्रकार है :-- गा 
'रमणीयार्थप्रतिपादक:ः शब्द: काव्यम्‌ ।' 
रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करनेवाला शब्द काव्य है। इस लक्षण में कुछ छोग आपत्ति 
उठाते हैं कि काव्य के अन्तर्गत शब्द में सदैव अर्थ की रमणीयता नहीं होती, पूरे वाक्य 
मे रमणीयता प्रतिपादित होती है। अतः रमणीय अर्थ देनेवाला वाक्य, काव्य होता 
चाहिए। परन्तु यहाँ शब्द क्योंकि, वावय की सबसे छोटी इकाई है, अतएवं वाक्य के 
स्थान पर शब्द दिया गया है। कभी-कभी एक शब्द की उपयुक्तता सिद्ध की जा सकती 
है परन्तु, पूर्णार्थथोतक वाक्य ही होता है। कभी-कभी वाक्य स्वर्य एक शब्द मं सिमट 
कर आ जाता है। अतएवं विश्वनाथ की भाँति “रमणीयार्थप्रतिपादक वाक्य काव्यम्‌ 
अधिक उपयुक्त लक्षण होता । एक त्रुटि इसमें ओर रह जाती है । यहाँ पर संकेत केवल 
अर्थ की रमणीयता का हुआ है। काव्य के अन्तर्गत एक अंश ऐसा भी रहता है जो शब्द 
की रमणीयता से सम्बन्ध रखता है । वहाँ पर झव्द का चमत्कार ही उसमें कवित्व ला 
देता है । शब्दालंकार और वृत्तियों का उदाहरण इसी शकार के हैं ॥ वह चमत्कार हो 
चाहे जिस कोटि का, पर है वह शब्द का ही चमत्कार और काव्य का जो कलात्मक 
पक्ष है उसका इससे वहुत-वड़ा सम्बन्ध हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करगे। 
पुष्कर” कवि का क्षष्ण के गोवर्द्धब-धारण से सम्बन्ध रखनेवाला एक छन्द हैं 
जल जोर उठी घनघोर घटा बन्नज ऊपर कोप पुरन्दर को। 
कवि पुष्कर गोकुछ योप सब मिरखें मुख श्री मुरलीधर को ॥ 
धरतें घरिवो घरतीघर को धरवयो न हिंयो धरनोधर को । 
कर ले जनु काँकर को करको करनाकर को कर ना करको ॥ 
ऊपर के छन्द में अर्थ की रमणीयता साधारण है, पर शब्द और वर्णावृत्ति की जो छटा 
है, वह मन को आकपित कर छेती है। तीसरी पंक्ति में 'घर' और चौथी में 'कर' को 
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आवृत्ति से एक ताद-सोन्दर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है जो मन को अपनी ओर 
खींचने वाला है । अतः काव्य में दव्द की रमणीयता की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

अतएवं हम काव्य की परिभापा उपर्युक्त वातों का ध्याव रखकर, इस प्रकार 
करें तो अधिक संगत होगा :--- 

शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से यूक्त वावय-रचना को काव्य कहते हूं । 

यहाँ पर शब्द की रमणीयता, शब्दालंकार, रीति, वृत्ति, संगीत-तत्त्व आदि के 
रूप में देखी जा सकती है बौर अर्थ की रमणीयता अर्थालंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस 
भादि में प्रकट होती है । शब्द को रमणीयता रीति में भछी भाँति प्रतिपादित है, 'विश्विष्टा 
पदरचना रीति: में शब्द की सजावट पर जोर है ही । पद में अर्थ का द्योतन अवश्य है, 
पर रीति की विशेषता अर्थ को और अधिक चमत्कृत करती है | अतः शब्द की रमणी- 
यता का संकेत इसमें विद्यमान है। यह काव्य, वाक्‍्य-रचना है, क्योंकि अर्थ की रमणी- 
यता तो चित्र, मूर्ति आदि की रचना में भी देखी जा सकती हैं। अतः काव्य को वाक्य- 
रचना ही कहना अधिक संगत जान पड़ता है । 
अंग्रेजी काव्य-लक्षण 

यहाँ हम अंग्रेजी में दिये हुए काव्य के कतिपय लक्षणों पर विचार करेंगे । 
-एनसाइकलोपीडिया ब्रिदानिका' में लिखा है--पोइट्री : आर्ट वर्क आफ दि पोयट 
( 7206९0फए--8#५ एछठफएेंदर 9 पल 000--करटएल0एबटतांव फेलालआ०४7 9 कवि 
का कार्य, कला, काव्य है। यह लक्षण अस्पष्ट हैं। पहले कृबि को समझा जाय, तव 
उसके कार्य को काव्य कहा जाय । कवि के माव्यम से कविता की परिभाषा उचित और 
स्पष्ट नहीं । 

प्रसिद्ध कवि ड्राइडन का विचार है कि कविता सुस्पष्ट संगीत है। ( 70९४७ ३5 
बए०परबा० 790प80--07ए0०7 ) यह परिभाषा सर्वत्र सत्य नहीं। अनेक गीत जो 
गाये जाते हैं वे सभी काव्य की विज्येपताएँ नहीं रखते हैं। संगीत कविता का एक पक्ष 
है, परन्तु संगीत तत्त्व काव्य का अनिवार्य अंग नहीं । संगीत केवल सुनने की वस्तु है, 
पर कविता अध्ययन, पठन और मनन से भी आनन्द देती हैं। इसके अतिरिक्त सभी 
कविताओं में संगीत नहीं रहता । इस परिभाषा के स्वीकार करने पर उन्हें काव्य के 
क्षेत्र में वहिष्कृत करना होगा । अतः यह परिभाषा उपयुक्त नहीं । 

प्रसिद्ध कवि कॉलरिज' ने लिखा है कि सर्वोत्तम बब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में 
कविता होती है ( 0०८५४ ३5 ४८ फट एठावेंड थे घलंफ फच्छ 0ापेध-, )।7 यहाँ 
प्रश्न यह है कि सर्वोत्तम शब्द कौन हैं और उनका सर्वोत्तम क्रम क्या हैं ? सबसे उत्तम 
अर्थ देने वाले स्वर्ग, सोना, पुष्प, सौन्दर्य, अमृत आदि शब्द उत्तम होने चाहिए । ऐसी 
दशा में मृत्यु, कीचड़, नरक आदि शब्द बुरे होंगे और काव्य के क्षेत्र से उन्हें निकल जाना 
पड़ेगा । पर, इन शब्दों और इनके पर्यायों का उत्तम काव्य में खूब व्यवहार होता है । 
टामप्त ग्रे! की एलेजी ( ज्ोकगीति ) की पहली ही पंक्ति टप्माल ०ीएर्श०७ ६०5६ घग८ 
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पाली! ती ए४०पड वेब9,7 में वतगदा, ?४-४गढ्! आदि शब्द सर्वोत्तम नहीं कहे जा 
सकते । इसी प्रकार बेनी कवि की एक पंक्ति 'मीचु तो भली हैं पै न कीच लखनऊ 
की “--में 'मीचु” और कीच” शब्द अमंगलसूचक होने से उत्तम नहीं कहे जा सकते । 
पर ये शब्द इन पक्तियों की जान हैं । अतः यह परिभाषा उपयुक्त नहीं । ऐसा ही क्रम 
के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है। शब्दों का कभी एक क्रम और कभी दूसरा क्रम 
काव्य की पंक्तियाँ वन जाता हैं। इसलिए यह लक्षण अस्पष्ट और भ्रामक है । 

अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि बडे सवर्थ का विचार है कि कविता प्रबल अनुभूतियों 
का सहज उद्नेक है, जिसका ल्रोत शान्ति के समय सें स्मृतः मनोवेगों से फूदता है ।' 
( 206079 ३5 पट ॥907रद्वा८णप्रड 0एव्वी0ए णी ए०एलराएं विलग्रहु॥ 7 ६८८५ 
8 0787 ग707 ढग00075 7260666ठ शा एब्ावुधावए,--१०एव४७४०ए४८)॥ ) 
वर्ड सवर्थ की परिभाषा तथ्यपूर्ण है, क्योंकि यह भावानुभूति और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया ' 
को स्पष्ट करती हैं। इस लक्षण में भी आपत्ति उठायी जा सकती है । शान्ति के समय 
में सभी अपने मनोवेगों को स्मरण करते है और अपने प्रवल भावों को प्रकट भी करते 
हैं, क्या वह सब काव्य हो जाता हैं ? यहाँ पर अभिव्यक्ति, कला और उसके प्रभाव का 
उल्लेख नहीं है । हम अपने सुख-द्ुःखपूर्ण क्षणों का स्मरण कर हँसते और रोते हैं, पर 
सभी का वह उल्लास और विलाप सर्देव कविता नहीं बन जाता । कविता के लिए उस 
सहज अभिव्यक्ति में सौन्दर्य, संयम और प्रभाव की आवश्यकता है; परल्तु इसमें सन्देह 
नहों कि प्रतिभा और अभिव्यक्ति-कौशल से युक्त कवियों की काव्याभिव्यक्ति की प्रक्रिया 
यहाँ पर अवश्य स्पष्ट हुई है । मनोवेगों के आवेग के समय काव्य की अभिव्यक्ति नहीं 
होती; वरन्‌ मनोवेग जब अनुभूति और भाव बन जाते हूँ तब कवि स्मरण करके प्रवलता 
से उठ हुए भावोद्वेक को प्रकट करता है, जो काव्य होता हैं। कहा भी गया है भाव- 
स्मरण रस: । भावों का स्मृत रूप आनन्ददायी होता है और उनकी प्रतिभा-सम्पन्त 
कवियों के हारा अभिव्यक्ति कविता बन जाती हैं । 

कवि शेली के विचार से 'स्बंसुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम और सर्वाधिक 
सुख-पूर्ण क्षणों का लेखा कविता है', ( ९०८०५ ३8 धा८ 7८607वे ० ध7० फ़ेदडं ध70 
प्रगुञभंल्ढ ग्राण्गरष्गरांड णी 6 ध8ए]ग68 27गवे 965४६ पगं005,--9॥०॥९ए० )। यहाँ 
पर शंका यह उठती है कि सबसे सुखी और सबसे उत्तम मनों को परखने की कसौटी 
क्या है ? दूसरे उनके सर्वोत्तम और सबसे सुखी क्षण कौन हैं ? उनका लेखा सदैव कविता 
होगी, यह संदिग्ध है। सुखपूर्ण क्षणों से अधिक काव्य के बीज तो विपादपूर्ण क्षणों में 
उगते हैं, जैसे कि स्वयं शेली का ही विचार है ( 007 5७6८(९४६ 50785 धा८ +0056 
४9६ पथ णी उछ्वत८5 65पष्ठॉ:5, ) कि हमारे सबसे मधर गान वे हैँ जिनमें विपाद- 
पूर्ण भाव व्यक्त किये जाते हैं। अतः ऊपर की परिभाषा भावुकतापूर्ण ही हैं। काव्य को 
लेखा कहना उचित नहीं, क्योंकि इससे कल्पना और भावता की पूर्ण अभिव्यक्ति हीती है 
पटस्थ लेखा नहीं । यदि हम सुखी क्षणों का लेखा ही काव्य मानें, तो करुणापूर्ण काव्य 
को कहाँ रखा जायेगा जिसके लिए भवशूति का आग्रह है-- 


काव्य का स्वरूप ११ 


“एको रतः करुण एवं निमित्तमेदात्‌ । 
ले हण्ट की एक परिभापा है जिसमें सीन्दर्य, सत्य औौर शक्ति के हेतु अदम्प- 
वासना के उस उद्गार को काव्य कहा गया है जिसके अन्तर्गत कल्पना और ऊहा के 
द्वारा भावना को स्पष्ठ किया गया है तथा विविधता में एकता के सिद्धान्त पर भाषा को 
ढाला गया हो! ( ?06६7ए४ 43 ६९ प॒क्‍टटाठ8 0 8 985ग्रंत0 ई07 फपफ फल्डपाए 
गाते ए0एट५. ढाग्रॉ90वएंडड था गपषए्बाफिड 5 ०णाव्टफए0ा 79 गग्रबछुव3- 
ता गाते द्ि7रए बाते गरा०्पपाबतडु 8 ाडएघड८० 07 ४रट एरराठटफॉट ० 
एकंटए की पयए.---लंडा स्पा ) | यह परिमापा कुछ जटिल और अधिक बड़ी 
हैं। कविता में उत्कट वासना का ही कश्रन नहीं, तटस्थ रूप से भी सौन्दर्य और सत्य 
'का वर्णन होता हैं। साथ ही भाषा के सय्बन्ध में उक्ति जटिल और अस्पष्ट है | कविता 
की अनेक विशेषताओं का संकेत करती हुईं भी इस परिभापा में प्रमुखतया गीतिकाव्य 
की विशेषता प्रकट हुई जान पड़ती हैं । 
मेथ्यू आरनॉल्ड ने कहा है कि 'कविता अपने सूल रूप में जीवन की आलोचना 
हैं! ( 90679 बक व 90607 4 ०णाईपंठ॑ंडा ० प्र०,--४77० ) | इस लक्षण में 
उत्तम काव्य की विश्येप्रता स्पष्ट हुई है । परन्तु, यह कोई विशिष्द लक्षण नहीं माना जा 
सकता । जीवन की समीक्षा साहित्य के भौर रूपों में भो हो सकती है, केवल कविता में 
ही नहीं, अतः यह 'आरनॉल्ड' के निजी काव्यादर्श का संकेत करनेवाली उक्ति है, कविता 
की परिभाषा नहीं । 
उन्तीसवीं शताव्दी के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर जॉनसन ने कविता को उस कला 
के रूप में स्वीकार किया है जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा सत्य को आनन्द 
से समन्बरित करती है ( 2206६7ए ३5 ६6 76 ० प्रगयाताह ए०्कड्पट रंगे पा 
99 ढ्यीपए प््रवएणदरं0०ा ६0 पीट पटरी 0 7८०5०7,---०7975$07 ) | इस परिभाषा 
में डॉक्टर जॉनसन ने काव्य का प्रधान स्वरूप स्पष्ट किया हैं। सत्य के प्रकाशन में 
आनन्द का समावेश, रमणीयता और रोचकता के गुण का संकेत करता है और कल्पना 
का तो इस प्रकार के कार्य में प्रमुख हाथ रहता ही है। युक्तिसंगत होना, सत्प के स्वरूप 
का आधार हूँ । वास्तविकता का आभास और विश्वसनीयता, कविता के प्रभावशाली 
होने के लिए अत्यन्त आवश्यक है । ऐसी दशा में डॉक्टर जॉनसन की धारणा अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है; परन्तु इसमें कविता के कलात्मक पक्ष पर अधिक जोर है । 
वास्तव में अधिकांश विचारकों ने कविता को कला के रूप में ही देखा है, यद्यपि 
कला, केवछ चमत्कारिता के संकीर्ण अर्थ में न होकर व्यापक आर्थ में देखी गयी है । 
कला के ही रूप से, कविता की बड़ी पूर्ण परिभाषा अंग्रेजी के चेम्बर्स कोश ( (/98877- 
0००१४ 7009४ ०7४7५ ) में इस प्रकार दी हुई है 'कल्पना और अनुभूति से उत्पन्त विचारों 
को मधुर शब्दों में अभिव्यक्त करने की कछा, कविता है! ( ?0८४/ए 45 घाट शी ० 
ट्युआटइग्राए था फ्रट0व0प्ड (ए०7देंड) +0प्रड्ठा।४ ध्राएंणा बल धार 07९०४६०75 0 


प्रय्वडाब्रागा चावे लिलतडुड.--एवाग्रॉउचएाड 6ंगाद्ाए ) । 


१२ काज्यशास्त्र 


इस परिभाषा में काव्य के सभस्त तत्त्वों का उल्लेख हुआ है । काव्य के भीतर 
अभिव्यज्ञना-कौशल रहता ही है । साथ ही कल्पना और अनुभूति तथा विचार तत्त्व भी 
काव्य में आवश्यक हैं। केवल इस परिभाषा में एक दोप है अव्याप्ति का। काव्य के 
लिए आवश्यक नहीं कि वह सदैव संगीतमय मधुर शब्दों के रूप में ही हो । काव्य में 
परुपावृत्ति भी महत्त्वपूर्ण हैं जिसमें वीरता, क्रोध, भय आदि के भाव प्रगट होते हैं । 
अतः कविता के लिए मधुर से अधिक लयात्मक एवं प्रभावकारी शब्द आवश्यक है | पर 
यह पद्य-काव्य की ही विशेषता है, गद्य काव्य के लिए नहीं | कल्पना और अनुभूति से 
उत्पत्न विचार, काव्य के गम्भीर तत्त्व और कवि की मौलिकता को पूर्ण स्पष्ट नहीं 
करता । अतएवं हम डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा का भाव उपर्यक्त लक्षण के साथ 
जोड़कर कह सकते हैं :-- 
काव्य, कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति 
है। अभिव्यक्ति की कला काव्य है, यह कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह काव्य की 
कला हैं, उसका कलात्मक पक्षमात्र है, पूरा काव्य नहीं । सम्पूर्ण अभिव्यक्ति ही काव्य है । 
हिन्दी काव्य-लक्षण 
अब हम हिन्दी में प्राप्त काव्य-लक्षणों पर विचार करेंगे । हिन्दी के अधिकांश 
लक्षणों में मीलिकता कम देखने को मिलती है । पूर्ववर्ती हिन्दी-काव्य में प्राप्त लक्षणों में 
तो अधिकांश, संस्कृत के छक्षणों पर आधारित हैं और आधुनिक लक्षणों पर अधिकांश 
प्रभाव अंग्रेजी का है जैसा हम आगे देखेंगे । फिर भी कुछ परिभापाएँ महत्त्वपूर्ण हैं | 
आचार्य केशवदास्‌ ने काव्य की कोई परिभाषा नहीं दी, पर वे काव्य की शोभा अ्ुंकार 
से ही मानते हैं । उनका कथन है-- 
यद्यपि जाति सुलच्छनो, सुबरत सरस सुवृत्त 
भूषन बिना न सोहई, कविता बनिता मित्त ॥] 
केशव के विचार से रस, छन्द, शब्द सौन्दर्य के साथ अलेकार होना आवश्यक 
है, पर श्रीपति ने अपने काव्य-सरोज' में रस पर जोर दिया है--- 
यदपि दोष बिन गुन सहित, अलंकार सी छीन । 
कविता बनिता छवि नहीं, रस विन तदपि प्रवीच ॥ 
ऐसा जान पड़ता है कि आचार्य श्रीपति ने आचार्य केशवदास के मत का उन्हीं 
शब्दों में खण्डन किया है । 
आचार्य चिस्तामणि ने अपने ग्रन्थ 'कविकुलकल्पत् में साहित्यदर्पण के भाधार 
पर काव्य का लक्षण देते हुए कहा है---/बतकहाउ रसमे जु है कब्रित कहावे सोय ॥' | 
रस से युक्त वाक्य काव्य कहलाते है। यहाँ पर रस को काव्य की आत्मा के रूप में 
स्वीकार किया गया है। चिन्तामणि ने अपने इसी प्रन्थ में काव्य-प्रकाश के आधार पर 
भी कविता का लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
सगुन अलंकारन सहित, दोपरहित जो होइ। 
शब्द अर्थ वारो कवित, बिवुध कहत सब्र कोइ ॥ 


काव्य का स्वरूप १३ 


मम्मट ने अलंकार की अनिवार्यत्ता नहीं मानी, पर इसमें अलंकार अनिवार्य कर 
दिये गये हैं जैसा कि आचार्य हेमचन्द्र की परिभाषा में हम देख आये हैं। अतः यह 
परिभाषा मम्मठ के छक्षण की थपेक्षा हेमचन्द्र के लक्षण से अधिक साम्य रखतो है । 
कुलपति मिश्र ने अपने 'रस-रहस्य में भी मम्मट के काब्य-प्रकाश का पूर्ण 
आधार ग्रहण किया है । उनका कथन है--- 
दोपरहित भरु गुन सहित, कछुक अल्प अलंकार 
सबवद अरथ सो कवित है, ताको करो विचार ॥ 


पर इसकी और (वावयं रसात्मक काव्यम्‌' दोनों की आलोचना करके कुलपति ने 
अपने निजी काव्य-छृक्षण को इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


जग ते लद्भुत सुख सदन, सब्दर अर्थ कवित्त । 
यह रूच्छन मेंने क्ियो, समुझि ग्रन्थ बहु चित्त ॥ १, १६ 
संसार से विलत्षण आनन्द देनेंवाला छव्दार्थ काव्य हैं। संसार से विलक्षण 
आनन्द कैसे समझा जाय, प्रश्न यह है । श्रत: लक्षण स्पष्ट हैं । 


महाकवि देव ने अपने ग्रन्थ 'काव्य-रसायन' में काव्य का स्वरूप स्पष्ट करते हुए 
लिखा है-- 
सब्द जीव तिहि अरथ मन, रसमत सुजस शरीर । 
चलत चहे जुग छन्‍्द गति, अलंकार गम्भीर ॥ 
इसमें काव्य-पुरप रूपक का स्पष्टीकरण है । शब्द जीव है, भर्थ मन हैं, रस से 
युक्त यशस्वी उसका शरीर है। दोनों प्रकार के अर्थात्‌ मात्रिक और वर्णिक छन्‍्द उसकी 
गति हैं ओर अलंकार उस गति की गम्भीरता हैं। देव की धारणा विलक्षण है. जिसमें 
शब्द को शरीर न मानकर रस को शरीर माना गया हैं। गति की गम्भीरता भावों पर 
निर्भर करती है, अलूंकारों पर नहीं । अतः गम्भीरता को अलंकार पर आश्रित करना 
भी युक्तिसंगत नहीं । अतः लक्षण की दृष्टि से यह उपयुक्त नहीं । जतः काव्य के स्वरूप 
को समझते में इससे कोई विशेष सहायता नहीं मिलती । अन्यत्र देव ने रस को काव्य 
का सार माना है । 
सूरति मिश्र ने काव्य-सिद्धान्त' में काव्य का जो छक्षण दिया है, वह इस 
प्रकार है-- - 
बरनन मनरंजन जहाँ, रीति अलौकिक होइ। 
निपुन कर्म कवि को जु तिहि, काव्य कहत सब कोइ ॥ 
अलोकिक रीति से मनोरंजनकारी वर्णन काव्य है । यह परिभाषा भी अस्पष्ट है, 
अलौकिक रीति का निर्णय कैसे किया जाये ? सभी मनोरंजक वर्णन काव्य के अन्तर्गत रखे 
जा सकते हैं, अतः यह भी सन्देहपूर्ण है। अतः यह परिभाषा कोई विश्येप महत्त्वपूर्ण नहीं । 


(४ काव्यशास्त्र 


श्रीपति ने अपनी परिभाषा काव्यप्रकाश' के आधार पर ही को है और वैसे 
ही सोमनाथ की परिभाषा भी है जिन्होंने अलंकार को काव्य में आवश्यक मानकर 
लिखा है-- 
सगुन॒ पदारथ दोष बिनु, पियलठ सत अविरुद्ध । 
भूषरा जुत कवि कर्म जो, सो कवित्त कहि बुद्ध ॥ 


सोमनाथ ने कविता के लिए छन्‍्द की आवश्यकता और स्वीकार की है; पर इस 
परिभाषा में भी पिष्ठपेपण है, कोई नवीनता नहीं । इसी प्रकार के उंस्क्ृत के लक्षणों पर 
आधारित अन्य रीतियुग के आचार्यो के लक्षण हैं। ठाकुर कवि ने लिखा है--पंडित 
और प्रवीनन को जोइ चित्त हरे सो कवित्त कहावे ।--जिसमें कविता की मनोरंजन- 
कारी विशेषता-का उल्लेख हैं। ये सभी काव्य के सम्बन्ध की हलकी धारणाएँ हैं और 
काव्य का तात्त्विक विश्लेषण उपस्थित नहीं करती । 

आधुनिक कवियों की कुछ धारणाएँ तो पाइचात्य-विशेषकर अंग्रेजी लक्षणों पर 
आश्रित हैं फिर भी कुछ मौलिक विवेचना अस्तुत करती हैं। आगे हम कुछ लक्षणों पर 
विचार करेंगे । इनमें से बहुत कम लक्षण ऐसे हैं जो काव्य की धारणा का विश्लेषण 
करने के लिए लिखे गये हैं, -प्रायः अन्य प्रसंगों में किये गये काव्य-सम्बन्धी उल्लेखों के 
रूप में ही ये परिभाषाएँ पाते है। आवाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी ने दो-तीन प्रसंगों में 
काव्य के सम्बन्ध में उल्लेख करते हुए उसके विभिन्‍न पक्षों पर विचार प्रकट किये हैं । 
उनका विचार है--- 

कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनन्ददायी प्रभाव 


डालती है । 
मनोभाव शब्दों का रूप घारण करते हैं । वही कविता है चाहे बह पद्मात्मक हो 


चाहे गद्यात्मक । ४ 

अन्तःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है ।' 

ऊपर के लक्षणों में प्रथम में रचना किस वस्तु की है, चित्र की है या संगीत की 
यह स्पष्ट नहीं है, पर आगे पाठक या श्रोता को स्पष्ट होता हैं कि वह शब्द-रचना हे! 
आनन्ददायी प्रभाव के - सम्पादन-कारी अवयवों और तत्त्वों का संकेत इस लक्षण में नहीं 
किया गया । दूसरा लक्षण ठीक नहीं है । इससे तो समस्त मनोभावों का प्रकाशन कविता 
हो जाता है, चाहे जो भी उसे जिस प्रकार करे, अतः यह उपयुक्त नहीं। तीसरी परिभाषा 
कविता की एकांगी और स्पष्ट है। अन्तर्वृत्ति का चित्र, कविता का एक रूप मात्र हैं। 
ढिवेदीजी ने काव्य और कविता को पर्याय रूप में प्रयुक्त किया है । कविता के लिए 
छन्‍्द अनिवार्य है जिसका संकेत उन्होंने अनेक बार इस शब्द के प्रयोग के साथ नहीं 
किया । अतः कविता और काव्य को भेदक घारणा स्पष्ट नहीं। 
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१. रसज्ञरंजन, ५० 


काव्य का स्वरूप १५ 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कविता को. जीवन और जग्रत्‌ की अभिव्यक्ति साना 
है । उनका विचार है कि अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत्‌ हैं और इस प्रकार कविता अभि- 
व्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। इस लक्षण से कविता की सदा रहनेवाली नव्यता औौर 
विविधता का संक्रेत मिलता है, जो कि रमणीयता का रूप है जैसा कि माघ में शिशुपाल- 
वध महाकाव्य में लिखा हैं :--- 

क्षण क्षेणे यनन्‍नवतामुपैति, 
तदेव रूप॑ रमणीयताया: ॥ १७॥ 
ज-सर्ग ४ 

इसी प्रकार अथर्ववेद के एक सूक्त में परमात्मा के काव्य की इसी नव्यता का 

संकेत इन शब्दों में किया गया हैं :-- 
पदय देवस्य काव्य न जीयंति न समार । 

पर लक्षण की दृष्टि से उपर्युक्त कथन समीचीन नहीं, इसका महत्त्व उद्देश्य की दृष्टि से 
अवद्य है । जीवन और जगत्‌ की समस्त अभिव्यक्ति काव्य नहीं, अतः यह अतिव्याप्ति- 
दोप से युक्त है । शुक्ल जी ने दूसरी परिभाषा अपने ग्रन्थ चिन्तामणि के प्रथम भाग में 
दी है, उसमें यह प्रकट हुआ है कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया 
हुआ दाव्व-विधान काव्य है। यह परिभाषा रस को अनिवार्य मानकर चलनेवाले काव्य 
के लिए ही उपयुक्त हो सकती है । क्योंकि चमत्कारपूर्ण काव्य में मन को चमत्कृत और 
कल्पना को प्रसन्‍्त करने की विशेषता होती है जबकि भावात्मक काव्य में हृदय की 
मुक्तावस्था के सम्पादन की विश्येपत | ऐसी दशा में काव्य का यह लक्षण पूर्ण और 
व्यापक नहीं कहा जा सकता । 

छायावादी कबियों में सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण धारणा जयशंकर 'प्रसाद' को है । 
उन्होंने लिखा है--“काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका सम्बन्ध विश्लेषण, 
धिकलप या चिज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक ज्ञानघारा है ।0*** *** 
संकल्पात्मक मूल अनुभूति कहने से मेरा जो तात्पर्य है उसे भी समझ लेना होगा। आत्मा 
की मनन दाक्ति की वह असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूलचारुत्व में सहसा 
ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक अनुभूति कही जा सकती हैं |” इन परि- 
भाषाओं में लक्षण की दृष्टि से कई दोप हैं। पहला दोप है, अस्पष्टता । आत्मा की 
संकल्पात्मक अनुभूति, पद स्पष्ट नहीं । यह पद दोपपूर्ण भी है; क्योंकि संकल्प-विकल्प सत 
के गुण हैं, आत्मा की विशेपता नहीं । फिर अनुभूति का विकल्‍प का वितर्क कैसा ? आदि 
अनेक शांकाएँ उठती हैं । विज्ञान से सम्बन्ध ने बताते हुए भी श्रागे प्रसादजी उसे ज्ञान- 
धारा मानते हैँ, जो स्वत:विरोवी उक्ति है । हाँ, सहुज ज्ञान से इसका सम्बन्ध जोड़ा जा 
सकता हैँ, पर उसका स्पष्ट कथन आवश्यक था । दूसरे, प्रसादजी ने काव्य को अनुभूति 





१, काव्य और कला तथा अन्य निवन्ध, पुष्ठ,१७ । 
२, वही, पूछ १८। 


१६ काव्यशास्त्र 


ही माना, जबकि वास्तव में वह अभिव्यक्ति है। काव्य को ज्ञानधारा कहना भी तर्क- 
संगत नहीं । 

लक्षण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होते हुए भी इसमें मौलिक और तात्तविक धारणा का 
संकेत मिलता हैं जो महत्त्वपूर्ण है। संकल्पात्मक अनुभति मनन की वह भसाधारण 
अवस्था हैं जो श्रेय सत्य को उसके मूलचारुत्व में भ्रहण करतो है। अतः काव्य, श्रेय 
सत्य की मूलछचारुत्व के साथ अभिव्यक्ति हुई | प्रसाद की इस धारणा में काव्य का गौरव 
ओर महत्त्व प्रकट होता है जिसका प्रमाण काव्य की भक्ति और रहस्यात्मक धाराओं में 
मिलता है । जीवन और सत्य का जो रूप काव्य के द्वारा प्रकट होता है, वह अपने पूर्ण 
सौन्दर्य के साथ होता है। सत्य का यह रूप दार्शनिक और वैज्ञानिक के रूप से भिन्‍म 
हैं। फूल का वर्णन एक वैज्ञानिक का दूसरा होगा; पर फूछ का वास्तविक स्वरूप जो 
सत्य. भी हैं और सुन्दर भी, कवि के द्वारा ही प्रगट होता है। अतः सत्य की अपने पूर्ण 
सोनन्‍्दय के साथ अभिव्यक्ति काव्य है । ह 

४ महादेवी वर्मा का यह विचार है कि कविता हमें असीम सत्य की झाँकी दिखाती 
है। महादेवी वर्मा की कविता की एक परिभाषा इस प्रकार है-- 

“४क्रविता कवि-विश्येष को भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक 
है कि उससे बेसी ही भावनाएँ किसी दुसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं ।” यह लक्षण 
काव्य के पूरे क्षेत्र पर लागू नहीं हो सकता। यह केवल गीतिकाव्य की विशेषता हो 
सकती है कि उसमें कवि-विशेप की भावनाओं का चित्रण हो । इस चित्रण से वैसी ही 
भावनाएँ दूसरे के हृदय में उठें, यह भी आवश्यक नहीं । विसंवादी भावनाएँ भी उठ 
सकती हैं । इसमें रमणीयता के अन्य अंग, ध्वनि, वक्रोक्ति, अलंकार आदि का कहीं संकेत , 
नहीं । प्रवन्ध-काव्य की विशेषताओं का इस लक्षण में समावेश नहीं हुआ है जिसमें दुष्ट- 
चरित्रों का भी वर्णन होता हैं । अतः यह सीमित परिभाषा है । 

सुमित्रावन्दन पन्‍त ने “कविता हमारें परिपुर्ण क्षणों की वाणी है”, यह काव्य की 
परिभाषा स्वीकार की है जो अस्पष्ट है । परिपूर्ण क्षण किन्हें कहा जाय ? प्रत्येक व्यक्ति 
का कोई न कोई परिपूर्ण क्षण होगा, अतः उसकी भी वाणी कविता कही जा सकती 
तव तो प्रत्येक व्यक्ति कवि हुआ। अतएव यह लक्षण सर्वमान्य नहीं कहा जा सकता । 
इस पर कुछ 'शेली' की परिभाषा--कि कविता सर्वोत्तम और सर्वसुखी क्षणों का लेखा 
है--का प्रभाव दृष्टिगत होता हैं । ऐसे ही उपयुक्त धारणाओं पर आश्वित काव्य की 
परिभाषाएँ अन्य अनेक कवियों और लेखकों की मिलती हैं, जिन सव पर विचार करना 
आवश्यक नहीं । 


३. काव्य के तत्त्व 
उपयुक्त रक्षणों के आधार पर हम यहाँ काव्य के तत्त्वों का विश्लेषण करेंगे । 
जिन लक्षणों को हमने अधिक मान्य ठहराया हैं वे निम्नलिखित हैं :-- . 


२ काव्य का स्वरूप श्७छ 


- वाक्य र॒सात्मक॑ काव्यम्‌ । 

. रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ । 

- अदोपी सगुणो सालकारों च शब्दारथों काव्यम्‌ । 

. सत्य की अपने मूलचारुत्व में अभिव्यक्ति काव्य है । ८: 
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'शाणी बएट पल दालबागा5$ 0 वश 07 बाते स्‍०टॉप25- 
७, काव्य, कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभि- 
व्यक्ति हैं । 

८, शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य-रचना काव्य है । 

प्रथम तीन परिभाषाओं पर विचार करने से वाक्य या शब्द, अर्थ, रमणीयता, 
रसात्मकता, गुण, अलंकार ये काव्य के तत्त्व प्रकट होते हैं । इनमें रस, गुण, अलंकार, 
रमणीयता के ही विभिन्‍न साधनों के रूप हैं। चौथी परिभाषा में सत्य, चारुत्व और 
अभिव्यक्ति ये तत्त्व निकलते हैं । पाँचवीं से कल्पना, युक्ति, सत्य, आनन्द और कला तथा 
छठी परिभाषा में अभिव्यक्ति की कला, माधुर्य, शब्द, विचार, कल्पना और अनुभूति ये 
तत्त्व निकलते हैं । स्नातवीं और आठवों परिभाषाएँ पूर्ववर्ती घारणाओं पर ही आश्रित हैं, 
उनमें भी कल्पना, अनुभूति, सत्य, शब्द आदि तत्त्व पूर्ववर्ती छक्षणों के समान विद्यमान 
हैं । शब्द, अर्थ, सत्य, आनन्द, रमणीयता, कल्पना, विचार, अनुभूति, अभिव्यक्ति, कला, 
रस, गुण, अलंकार आदि में सभी वातें आ जाती हैं। इन वातों का परीक्षण करें, तो 
हम देखते हैं कि शब्द, भर्थ, अभिव्यक्ति ये तीनों भाषा के तत्त्व हैं; रस, आनन्द, अनु- 
भूति, रमणीयता गादि भावतत्त्व के अन्तर्गत हैं; रमणीयता, कछा, अभिव्यक्ति-कौशलू 
आदि कल्पनातत्त्व से सम्बन्ध रखते हैं; इन सबको संगठित करके कलात्मक अभिव्यक्ति 
के रूप में प्रस्तुत करना बुद्धि और विचारतत्त्व का कार्य है। परन्तु इन सब में व्यात्त 
रहता है सत्य । ऐसी दशा में हमें यह स्वीकार करना होगा कि काव्य में सत्य की ही 
अभिव्यक्ति होती है, असत्य की नहीं । सत्य की अभिव्यक्ति करके ही काव्य खड़ा रह 
सकता हैं। सत्य के कारण ही काव्य का अस्तित्व है और उसको ग्रहण करने की प्रेरणा 
हमें मिलती है । अत: हम कह सकते हैं कि काव्य की आत्मा है सत्य । 

यह सत्य वैज्ञानिक या दार्शनिक के सत्य से भिन्‍न हो सकता है, क्योंकि यह सार- 
मात्र नहीं, वरन्‌ साकार होता हैं। अपने सांगोपांग रूप में, वह अपने समस्त क्रिया- 
कलाप और यतिशीलता के साथ हमारे सामने आता है | वैज्ञानिक के द्वारा वर्णित 
फूल नहीं, वरन्‌ अपने द्रुम की टहनी में हरी, कटाबदार, सजीव पत्तियों के बीच, 
सुकुमार, सुन्दर, मनोहारी रूप में मलयानिछ की झकोर पर झूमता और इठलाता हुआ, 
प्राणियों के नेंत्रों को आाकुष्ट करता हुआ, प्रात: खिलकर सन्व्या तक प्रखर धूप में 


१८ काव्यशास्त्र - 


मुरझानेवाला फल हैं जिसके इस प्रकार की कल्पना, मन अनुभूतिग्राही रूप को कवि 
हमारे सामने प्रत्यक्ष करता हैं| सत्य का यह वास्तविक रूप काव्य की भात्मा है। सत्य 
का समग्ररूप ही सौन्दर्य है। अतः कवि की सत्य की अभिव्यक्ति सुन्दर होती है। इसी 
तथ्य की अनुभूति करके ही अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स ने छिखा है--968०ए४७ 35 
पा पपा। फ्ेलकपांए० पड 35 2, अर्थात्‌ सौन्दर्य सत्य है और सत्य सौन्दर्य है । 
यह सत्य कवि का सत्य है। सत्य अपने स्वभाव से ही शिव या संगलरूप भी होता है; 
अतः काव्य का सत्य, जो सुन्दर है, वह शिव भी है । इसी युक्ति से काव्य सत्यं, शिव, 
सुन्दरम्‌' के रूप में कहा जाता है | 
- इस आत्मा को साकार शरीर का रूप देनेवाले पांच तत्त्व ही हैं--शब्द, अर्थ, भाव, 
कल्पना और बुद्धि या विचार जिनपर हम आगे विचार करेंगे । इस प्रकार सत्यात्मा- 
वाला काव्यपुरुप या कविता-कामिनी स्वतःसिद्ध है । 
शब्द-तत्त्व 
अर्थ के द्योतन के अतिरिक्त काव्य में, विशेष रूप से कथिता में, शब्द-तत्त्व की 
विश्येपता विद्यमान देखने को मिलती है। अलंकारों का शब्दगत चमत्कार, विविध 
वृत्तियों--परुषा, कोमछा, उपनागरिका--का नियोजन, शब्द-चयन से उत्पन्त पद की 
एक विशेष गति और प्रवाह, संगीतमयता आदि दव्द-तत्त्व के विविध रूप हैं। काव्य 
का श्रुतिगत प्रथम प्रभाव इसी तत्त्व के द्वारा पड़ता है और यही कविता की किसी 
पंक्ति को चिरकारू तक रमणीय भी बनाये रखता है । इतना ही नहीं, शब्द-तत्त्व कवि 
की भावलहरी और कल्पना का प्रेरक भी होता है। शब्द-समूह से वनी गति से प्रेरित 
होकर प्रायः सबसे पहले कवि के अन्तःकरण से छन्द जाग्नत होता है । छन्द को प्रत्यक्ष 
करने के बाद ही काव्यरचता का कार्य प्रारम्भ होता है। अतः छनन्‍्द के विविध साँचों 
का निर्माण शब्द-तत्त्व हारा हो होता है । शब्द को गति दो प्रकार की होती है, एक 
साधारण और दूसरी नर्तन । साधारण गति गद्य में और नर्तन गति पद्य में देखने को 
मिलती है। अतः भाव और अर्थ के अतिरिक्त शब्द को गति और झमक. का काव्य में 
महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । उदाहरणार्थ :-- 
भानेंद उमंग सन, योवन उमंग तन, 
रूप को उमंग उमगति अंग-अंग है“ ( गति ) 
कंकन किकिन नू पुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हृदय गुनि“*( झंकृति ) 
रस सिगार संजन किये, कंजन भंजन देन । 
अंजन रंजन हू बिता, खंजन गंजन नेन ॥'“'( झमक ) 
बीथिन सें, ब्रज में, नवेलित में, बेलिन भें, 
वनन सें, वागन में वगरो बसन्‍्त है ।'"*( गति ) 
वंवकक्करि अति डंक्‍्कफ्करि अति संक्कक्करिं खल। 
सोचच्चकित भरोचचक्रचलिय विमोचच्चखजल ॥""'( ओज-आवेग ) 


काव्य का सर्प १५९ 


णों में घब्द-तत्त्व का प्रभाव स्पष्ट हैं। एक के स्थान पर उसी भर्थ 
का दूसरा छाब्द रख देने से वह प्रभाव नष्ट हो जाता हैं । यह सत्य के कवि के हृदयंगत 
और साक्षात्कृत रूप को प्रकट करता है । ३ 


कवि शब्द के व्यक्तित्व और चरित का पारखी होता है । अतः शब्द की उसे 
विशेष परख होने के कारण उसको चेंतनावस्था में प्रयक्त शब्द के स्थान पर दसरा दाढ 
नहीं रखा जा सकता । यह शकब्रद-तत्त्व की अनिवार्यता हैं । 


अर्थ-तत्त्व 

शब्द-चमत्कार से युक्त और रहित दोनों ही रूपों में अर्थ अनिवार्य तत्त्व हैं । 
विना अर्थ के तो काव्य का अस्तित्व ही नहीं । अर्थ भाव तथा कल्पना का वाहन और 
सत्य का स्वरूप है । अर्थ, घव्द की प्रधान शक्ति है । बर्थचोतन के लिए अभिवा, लक्षणा, 
व्यंजना तीन प्रमुख शक्तियाँ मानी गयी हैं। अर्थ की अधिक रमणीय अभिव्यक्ति व्यंजना 
द्वारा, चमत्कारिक अभिव्यक्ति लक्षणा द्वारा और स्वाभाविक अभिव्यक्ति अभिधा द्वारा 
होती हैं। काव्य के अन्तर्गत तीनों का स्थान है। अर्थ का सम्यक्‌ संयोजन अथवा 
आचित्य वुद्धि-तत्त्व पर, अर्थ की साकारता कल्पना-तत्त्व पर और अर्थ का प्रभाव भाव- 
तत्व पर निर्भर करता है। अतः अर्थ का इन सबके साथ संयोग रहता है । काव्य का 
पूर्ण सौन्दर्य तब प्रगट होता हैं जब झब्द, अर्थ, बुद्धि, भाव, कल्पना सभी का चमत्कार 
एक साथ उपस्थित हो । बही सर्वश्रेष्ठ काव्य-पंक्तियाँ होती हैँ । उदाहरणार्थ :--- 


मोतियाँ जड़ी भओोस की डार। 
हिला जाता चुपचाप बयार ॥ 


यहाँ सत्य हैं जीवन की क्षणभंगुरता; भाव है वोव और विपाद; सत्य को साकार 
बनानेबाली कल्पना, मोतियों के समान ओस की दूँदों से सुशोभित द्रुमडाली के सौन्दर्य 
को क्षण में वायु के झकोरे से नष्ट हो जाने का दृश्य उपस्थित करती है । यह विचार 
को प्रेरित करता है कि ऐसे ही वस्त्राभूषणों से भछी भाँति अलंकृत शरीर को काल-रूपी 
वायु क्षण भर में नष्ट कर देती है । इस विचार से विपाद का भाव गहरा होता है और 
अनित्य जीवन के रूप में सत्य का स्वरूप प्रकट होता है। यहाँ सत्य अपने सौन्दर्य और 
मूल चारत्व के साथ उपस्थित है। इसी प्रकार अर्थ की विशिष्ट अभिव्यक्ति करनेवाले 
उदाहरण हैं :--- 

न स संकुचितो पन्‍चा येन चालिः हतो गतः। 

तथा 


सीताहरण तात जनि, कहेड पिता सन जाइ । 
जो में राम ती कुल सहित, कहिहि दसानन आइ ॥। 


२० काव्यशास्त्र 


भाव-तत्त्व 
काव्य में भाव-तत्त्व सवसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करनेचाला होता है। भाव कवि 
की कल्पना का प्रेरक है, छन्‍्द के स्वरूप का विधायक एवं झब्दप्रवाह के उत्स को 
खोलनेवाला है। भाव की. तीन्नता अभिव्यक्ति की उद्दीपक है। भाव, मनोवेगों के 
संस्कार रूप में प्रतिष्ठित, स्मृत और पुनः अनुभूत स्वरूप हैं । भाव संक्रामक होते हैं । 
उनकी अभिव्यक्ति दूसरों के हृदय में भी उसी प्रकार को अनुभूति जाग्रत करती है। 
भाव, काव्य का बड़ा व्यापक तत्त्व है। यह पाठक और श्रोता का भी संस्कार करता 
है । भाव को साकार रूप देनेवाले शब्द, अर्थ और कल्पना हैं। विना किसी उक्ति- 
चमत्कार या वौद्धिक प्रयत्त के भी भाव-तत्त्व का गहरा प्रभाव काव्य में रहता है। यह 
काव्य का प्रकृत रूप है। लछोकगीतों का भाव-प्रधान रूप सर्वविदित है । भाव संगीता- 
त्मकता का भी प्रेरक है। जो छोग काव्य का प्रधान स्वरूप गीति के रूप में देखते हैं, 
वे वास्तव में काव्य के भाव-तत्त्व को ही प्रमुख रूप में स्वीकार करते है। भावनतत्त्व की 
प्रधानता से युक्त कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :-- 
जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बोति बहार । 
अब अलि रही गुलाब में, अपत केटीली डार॥ 
माली आवत देखि के, कलियन करो पुकार । 
फूले फूले चुन लिये, कालि हमारी बार॥ 
छूठचो गेंह काज लोकलाज मनपमोहिनी को, 
भूल्यों मतमोहत को मुरली बजाइवो ॥ 
कहै 'रसखानि' दिना हे सें बात फैलि जेहे, 
सजनी कहाँ लो चन्दा हाथन दुराइबो। 
कालि ही कालिन्दी तोर चितयो श्रचानक हो, 
दोउन को दोउन सों मुरि मुसुकाइबों ॥ 
दोऊ परें पेंया दोक लेत हैं. बलेयाँ, 
उन्हें भूलि गई गेया इन्हें गागरि उठाइवो ॥ 
कृल्पना-तत्त्व | 
रूप-सृष्टि करनेवाली शक्ति कल्पना हैं। जीवन के विविध दृश्यों को सामने अस्तुत 
करना कल्पना का हो काम है। निराकार वस्तुओं और भावों को आकार देना, 
तथ्य को चित्रमय बताना, चरित्र या पात्र के व्यक्तित्व को साक्षात्‌ करना, घटना की 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना और भाव को जगानेवाले चित्र अंकित करना कल्पना के द्वारा 
ही सम्भव होता है। कवियों की विम्वयोजना, उनके द्वारा हृदयंगम किये हुए तथ्यों 
और भावों की सजीव अभिव्यक्ति कल्पना के सहारे से ही होती है । अतीत को वर्तमान 
बनाना, सुदूरस्थ को प्रत्यक्ष करग और जीवन के अनुभव और ज्ञान को एक निश्चित 
रूप प्रदान करना कल्पना का प्रसार हैं। काव्य के अन्तर्गत सत्य का दृश्यों, पात्रों, 


काव्य के स्वेरूपं २१ 


घटनाओं, रूपों आदि के द्वारा हम साक्षात्कार करतें हैं, अत: इस कार्य के लिए कल्पना- 
तत्त्व का प्रधान महत्त्व है । कल्पना के माव्यम से आये चित्र भाव को प्रेरित करते हैं । 
ये विचारों को भी उत्तेजित करने की शक्ति रखते हैं । युक्ष्म विशेषताओं ओर गुणों को, 
चेप्टा, क्रियाकछाप और अभिव्यक्ति के प्रयोजन को तथा भाव की उलझन, तीत्रता और 
प्रभाव को कल्पना की सहायता के विना पूर्णतया प्रकट नहीं किया जा सकता । कल्पना 
की चल-चित्रावठी जब उद्घाटित होने लगती हैं तव अनुभूत, अतीत जीवन की 
झांकियाँ हमारे सामने नाचने लगती हैं । जिस प्रकार भाव की अनुभूति आनन्दमयी है 
उसी प्रकार कल्पना की झाँकी भी मधुर और संवेद्य है। सुख और दुःख चाहे जिसके 
चित्र यह कल्पना की चित्रावली प्रस्तुत करे, हम उसे देखने की बटूट तृष्णा से बोत- 
प्रोत हैं । वास्तव में कल्पना की सामर्थ्य ही कवि की प्रतिभा हैं ।, विभिन्‍न अलंकार इसी 
के परिणाम हैं । अतः इसे अधिक सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं कि कल्पता-तत्त्व का 
काव्य में क्या महत्त्व हैं। कल्पना-तत्त्व की प्रवानता से सम्पन्न काव्य के कुछ उदाहरण 
यहाँ दिये जाते हैं :--- 
रघुपति कौरति कामिनी, क्‍यों कहे तुलसीदास । 
सरद विकास प्रकास ससि, चिवुक चांद तिल जास ॥ 
रे ८ 20९ 
संग सुकुमारि नारि जाके अंग उबदि के, 
विधि विरचे बरूयथ विद्युत छठनि की। 
गोरे को बरन देखि सोनो ने सलोतो छागरे, 
साँवरे बिलोके गयव॑ घटत घटतनि के॥ 
2 ग २५ 
फटिक सिलान सों सुधारयों सुधामन्दिर, 
उदधि दधि की सी अधिकाई उमगे अमनन्‍्द । 
बाहर ते भीतर लाौं भीति न दिखेये देव, 
दूध कैसो फेन फलों लगन फरसबन्द ॥ 
तारा सो तरुनि त्ाम्में ठाढ़ी झिलमिल होत, 
मोतिन की माल सिली सल्लिका को सकरंद । 
आरसी से अम्बर में आभा सी उजारी लाग, 


प्यारी राधिका के मुखचन्द सो लगत चन्द ॥ 
2< 2५ ६ 
हँसत दसन अस चमके, पाहुन उठे छरक्कि। 


दारिउ सरि जो न के सका, फाटयो हिया दरकिकि ॥ 
2< 2< 2५ 


हिरद दन्तों से उठ सुन्दर 
सुखद कर सोकर से बढ़कर, 


भूति से शोधित बिखर बिखर, 

फेल फिर कटि के से परिकर 

बदल यों विविध वेश जलघर 

बनाते थे गिरि को गजवर। 
बुद्धि-तत्त्व 

विचार-तत्त्व या बुद्धि-तत्त्व का महत्त्व इस बात में है कि भाव, कल्पना आदि का 
ठीक संयोजन और शब्द का प्रयोग औचित्यपूर्ण हो। ओऔचित्य के बिना विश्वसनोयत्ता 
और प्रभाव नष्ट हो . जाते हैं । प्रमुखतया इसका स्वरूप कथासंगठन, चरित्रचित्रण और 
भावनिरूपण के क्षेत्र में देखा जाता है। प्रवन्ध-काव्य के भीतर किन-किन घटनाओं का 
चुनाव किया जाय और घटनाओं को किस प्रकार संगठित किया जाय कि उसका यशथेष्ट 
प्रभाव पड़ सके, यह वुद्धि-तत्त्व का ही क्षेत्र है। चरित्रचित्रण में पात्र के जीवन की 
घटनाओं , कार्यों, वार्तालापों में औचित्य का समावेश विचार-तत्त्व के रूप में रहता है । 
यही बात भाव-निरूपण और वर्णन में भी होती है । किन चेष्ठाओं और मनोविकारों को 
किस पृष्ठभूमि में किस प्रकार दिखाना चाहिए कि जिससे इच्छित भाव का स्पष्टीकरण हो 
सके, इसका विचार करके किया गया भाव-निरूपण ही सफल होता है अन्यथा उसका 
प्रभाव नहीं पड़ता । इसी विचार-तत्त्व या औचित्य से पूर्ण होने के कारण तुलसीदास का 
भाव-वर्णन और चरित्र-चित्रण इतना प्रभावशाली है कि एक के वाद दूसरे भाव में हम 
बहते चले जाते. हैं और इसी के अभाव में हम केशवदास के चित्रणों से अप्रभावित रहते 
हैं । प्रकृति-चित्रण और वस्तु-वर्णन के प्रसंगों में प्रायः हम अनुचित विवरणों या न्ुटिपूर्ण 
प्रसंगों का समावेश पाकर उसपर विश्वास नहीं करते । उनसे हमें अरुचि हो जाती हैँ । 
अनेक कवियों ने भोजन की सामग्री की अतिशय वर्णना तथा युद्ध में शस्त्रास्त्रों, घोड़ों 
की जातियों, पशु-पक्षियों आदि की जो नामावली प्रस्तुत की है वह उबा देनेवालो है । 
विचार या बुद्धि-तत््व से हीन कोई भी वर्णन हास्यास्पद हो जाता है। गोस्वामी 
तुलसीदास के शब्द-प्रयोगों के औचित्य और विचारपूर्णता पर न जाने कितनी व्यास्याएँ 
हुई हैं और बराबर हो रहो हैं। राम के गुणों के' संपर्क में आने पर वे सर्वत्र शरीर- 
पुलकित, मन-मुदित और आँखों को अश्रुपूर्ण रूप में वणित करते हैं । सर्वत्र इसे देखकर 
प्रसन्‍नता होती है । ऐसे ही वे अपने को कवित-विवेक-शून्य कहते हैं और तव तक कवि 
नहीं कहते जब तक कि शंकर के प्रसाद से 'सुमति', जो काव्य के लिए आवश्यक है, 
उन्हें प्राप्त नहीं हो जाती । राम के प्रतिद्वन्द्दी रावण, परशुराम आदि का अजेय पराक्रम 
दिखाकर, वे उन्हें पराजित करनेवाले नायक राम का चारित्रिक उत्कपप ही प्रमाणित 
करते हैं। ये सब बुद्धि-तत्त्व की विशेपताएँ हैं। ये सभी तत्त्व जिसमें अपनो-अपनी उचित 
मात्रा में विद्यमान होते हैं, वह काव्य निश्चय ही उत्कृष्ट है। 
४, काव्य-कारण 
काव्य का कारण क्या है ? इस सम्बन्ध में हमें मतभेद देखने को “मिलता है । 


न्‍ 


काव्य का स्वेरप २३ 


कुछ लोग प्रतिभा को ही काव्य का कारण मानते हैं | प्रश्न उठता है कि प्रतिभा क्‍या 
है ? प्रतिभा, मनुष्य की एक जन्मजात दैवी शक्ति है जिससे उसके अन्तर्गत नवीन 
वस्तुओं की रचना की स्फूरति जाग्रत होती हैं | इस सम्बन्ध में कहा गया है कि :-- 
बुद्धिस्तात्कालिकी ज्ञेया मतिरागाभियोचरा । 
प्रज्ञा नवनवोन्मेपश्ालिनी प्रतिभा सता। 
( भट्ट ततोत ) 
तथा घ्वन्यालोक के प्रमाण से, अपूर्व वस्तु निर्माणक्षमा प्रज्ञा' है। अतः निष्कर्पत: 
हम कह सकते हैं कि नृतन रचना की स्फूर्ति देनेवाली शक्ति ही प्रतिभा है। इस 
प्रतिभा को कुछ विद्वानों ने झ्क्ति भी कहा हैं और कुछ ने कल्पना । रुद्रट ने काव्य के 
कारणरूप शक्ति को दो भेदों में देखा है--(१) सहजा, (२) उत्पाधा । सहजा ईइवर- 
प्रदत्त और पूर्वसंस्कारों द्वारा संचित जन्मजात शक्ति हैं। उत्पादा शास्त्र, छोकानुभव 
अश्ववा सत्संग से प्राप्त होती है । भाचार्य वण्डी ने भी कुछ इसी प्रकार का मत अपने 
काव्यादर्श में व्यक्त किया है :-+- 
न विद्यते यद्यपि पृवंवासनागुणानुबन्धि प्रतिभानमद्भुतम्‌ । 
श्रुतेत यत्नेन च वागुपासिता श्लुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम ॥ 


अर्थात्‌ पूर्ववर्तों संस्कारों के रूप में अद्भुत प्रतिभा के विद्यमान न होने पर भी 
यत्न, सत्संग और शअ्रध्ययन से वाणी निश्चय ही किसी-किसी पर कृपा करती है । ध्यान 
से देखने पर यह धारणा वैज्ञानिक नहीं सिद्ध होती है। यत्त, सत्संग, श्रवण, अध्ययन 
आदि से वाणी जिनपर कृपा करती है, उनके भीतर प्रतिभा का वीज चाहे वह क्षीण ही 
वयों न हो, अवश्य विद्यमांत रहता है और व्युत्पत्ति और प्रयत्त से वह अंकुरित हो 
जाता हैँ | यदि वह बीज प्रवल है, तो उसकी चेतना कवि को स्वतः होती है और उसे 
जगाने के लिए वाह्य उपादानों की आवश्यकता नहीं होती | हाँ, उनको पूर्ण विकसित 
करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास को आवश्यकता होती है। व्युत्पत्ति और अभ्यास 
उस व्यक्ति को कवि नहीं वना सकते, जिसके भीतर प्रतिभा का बीज है ही नहीं। इसो 
कारण से आचार्य वामन का मत हे--कवित्ववीजं प्रतिभानमु*, प्रतिभा ही कवित्व का 
कारण है । इस मत का समर्थन आचार्य जयदेव ते भी किया हैं :-- 
प्रतिभेव श्रुताभ्याससहिता कविता प्रति । 
हेतुमुदम्बुसम्बद्ध बीजोत्पत्ति लंतामिव ॥॥ 
ज्ञान और अस्यास प्रतिभा-रूप बीज को अंकुरित करने के लिए मिट्टी और जल के 
तुल्य हैं अतः प्रमुख कारण प्रतिभा हैं। आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ग्रन्थ काव्यानुशासन 
में और भी निश्चित शब्दों में इसी मत की पुष्टि की है। उनका कथन है :--- 
प्रतिभेव च कवोनां काव्यकारणकारणम्‌ । 
च्युत्पत्यभ्पासी तस्या एवं संस्कारकारकी न तु काव्यहेतु ॥ 


5 


फकाण्वथदराएन 


यहाँ पर प्रश्न यह उठता है कि प्रतिभा के होते हुए भी बिना अभ्यास के और लछोक- 
शास्त्रनज्ञान के, वेया काव्य का सम्यक्‌ विकास हो सकता हैं। यदि नहीं, तो प्रतिभा को 
काव्य का प्रमुख कारण मानते हुए भी हमें व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी कारण के 
क्षेत्र में सम्मिलित करना होगा । आचार्य मम्मट ने इस दृष्टिकोण से शक्ति, निपुणता 
और अभ्यास को काव्य के कारणरूप माना है ।) दोनों को कारणरूप मानते हुए भी 
दोनों में भेद किया जा सकता है। हम प्रतिभा को निमित्तकारण तथा व्युत्पत्ति और 
अभ्यास को उपादानकारण मान सकते हैं। वीजस्वरूप प्रतिभा निमित्तकारण है और 
मिट्टी और जलतुल्य व्युत्पत्ति-और अभ्यास उपादानकारण हैं । | 

एक और दृष्टिकोण हमारे सामने आता.है । प्रतिभा और व्युत्पत्ति होने पर भी हो 
सकता है कि काव्य की रचना न हो। अतः काव्य की प्रेरणा देनेवाली वृत्तियों को भी 
हम काव्य-कारण के क्षेत्र से बहिष्कृत नहीं कर सकते हैं | ये वृत्तियाँ हँ--( १ ) आत्मा- 
भिव्यक्ति, ( २ ) सौन्दर्य के प्रति आकर्पण और ( ३ ) कौतुक । अन्तिम दो प्रवृत्तियाँ 
पुष्ठभूमि तैयार करती हैं और प्रथम द्वारा काव्य-रचना की प्रेरणा मिलती है। अपनी 
अनुभूति को प्रकट करने अथवा उसे दूसरों की अनुभूति में परिणत करने की विह्वलता 
का जब कवि अनुभव करता है, तभी प्रतिभा, काव्य-रचना में प्रवृत्त होती है और 
व्युत्पत्ति और अभ्यास से काव्य का विकास होता है । 

उपर्युक्त समस्त विचारों को समन्वित करते हुए हम काव्य-कारण का विडलेपण 
इस प्रकार कर सकते हैं। काव्य के तीन प्रकार के कारण हैं--१. प्रेरक, २. निमित्त, - 
३, उपादान । प्रेरकमकारण--कवि की सामाजिक, पारिवारिक या वैयक्तिक परिस्थितियाँ 
तथा उसकी प्रकृति हैं जिससे उसे काव्य-रचना की प्रेरणा प्राप्त होती है और जिसके 
अभाव में या तो काव्य-रचना बिलकुल नहीं होती अथवा होती भो हैं तो किसी अत्य 
रूप में । तिमित्तकारण--कवि की प्रतिभा हैं। यह प्रतिभा कवि की उर्वर कल्पना, 
सूक्ष्म सौन्दर्यानुभूति, संवेदनशीलता, शब्द और अर्थतत्त्व की सूक्ष्म परख और सहज 
स्वतः अभिव्यंजनशी लता एवं उन्मेष के रूप में देखी जा सकती है। उपादानकारण-- 
लोक-शास्त्र के व्यापक ज्ञान, सत्संग, श्रवण, मनन भौर अभ्यास के रुप में होते हैं, जो 
पूर्ववर्ती दोनों कारणों को सहायता पहुँचाते हैं और काव्य-रचना के सम्यक्‌ विकास के 
लिए अत्यन्त आवश्यक है । इनके बिना काव्य-रचना व्यापक महत्त्व एवं स्थायित्व नहीं 
प्राप्त करती । और अधिक व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हुए हम कह सकते हैं कि 
प्रेरककारण भी निमित्तकारण का एक भेद है । अतः निमित्त कारण के दो रूप हुए-- 
१. प्रेररकारण ओर २. प्रतिभा तथा दूसरा उपादानकारण | काव्यकारण के समस्त 
रूपों का समावेश इनके अन्तर्गत हो जाता है । 





१.  शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याद्वेक्षणात्‌ । 
/” काव्यज्ञशिक्षयास्यास इति हेतुस्तदुशड्ूवे ॥ 
+-आव्यप्रकाश 


काव्य की स्वरूप ४ श्५्‌ 


इस प्रसंग में वामन का काव्यांगों का विडलेपण महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने काव्यांग को 
तीन रूपों में प्रस्तुत किया है :---लछोको विद्या प्रकीणंञ्व काव्याज़ानि । ये काव्यांग काव्य 
के साधन ही हैं। लोक से आचार्य वामन का तात्पर्य है स्थावर एवं जंगम जगत का 
व्यवहार जानना । विद्या में--शब्द, स्मृति, अभिधानकोश, छन्दोविचित, कलाशास्त्र, 
राजनीति, इतिहास हैं । इसमें प्रथम लोक-ज्ञाव और द्वितीय शास्त्र-ज्ञाव है अतः यह 
“निवुणता या व्युत्पत्ति के भीतर रखा जा सकता है । 

वामन के प्रकीर्ण में भी सभी प्रकार के कारणों का समावेश्ञ हैं । प्रकीर्ण को स्पष्ट 
करते हुए उन्होंने कहा है :--लक्ष्यज्ञत्वमभियोगो वृद्धसेवाष्वेक्षाम्‌ । प्रतिभानमवधा- 
नज्न प्रकोर्णम ॥ इनमें लक्ष्यज्ञत्व का तात्पर्य हैं अन्यों के काव्यों का ज्ञान, यह व्युत्पत्ति 
हैं। अभियोग का अर्थ उच्यम या अभ्यास है । वृद्धसेवा सत्संग है जो प्रेरककारण है । 
अवेक्षण पद का विन्यास, यह अभ्यास का ही रूप हैं। प्रतिभानम्‌ प्रतिभा और 
अवधानम्‌ चित्त की एकाग्रता है जो निमित्त रूप है। इस प्रकार वामन द्वारा गिनाये 
गये कारण भी उपर्युक्त दोनों भेदों में समाविष्ठ हो जाते हैं । 

५, काव्य-प्रयोजन और विविध वाद 
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काव्य के प्रयोजन को लेकर अनेक मतवाद प्रचलित हुए हैं । ये मतवाद आधुनिक 
युग में ही दिखायी पड़ते हैं जिनका प्रमुख कारण पाश्रात्य प्रभाव है। काव्य को कला 
के अन्तर्गत मानकर, कला के प्रयोजन को लेकर विभिन्न एकांगी मत देखने को मिलते 
हैं जिनमें प्रमुख पर यहाँ हम विचार करेंगे । 
कला कला के लिए 

काव्य और कछा के अत्यधिक नैतिक, बामिक प्रचारवादी दृष्टिकोण ने इस बाद को 
जन्म दिया। काव्य उपदेशप्रधान हो और जीवन में उपयोगी बातों को ही अभिव्यक्त 
करे या धामिक प्रचार का साधन बने, इस धारणा के विरुद्ध कुछ स्वच्छन्द प्रेम 
ओऔर ख्ूंगार का चित्रण करनेवाली, कुछ अश्लील कही जानेवाली और कठोर नंतिकता 
के विपरीत विद्रोह जगानेवाली कविता के समर्थन के लिए, कछा कहा के लिए अथवा 
कविता कविता के लिए है, नैतिकता या वार्मिक उपदेश के लिए नहीं और उपयोगिता 
की स्थूल कसौटी पर वह नहीं कसी जानी चाहिए, इस दृष्टिकोण का जन्म और प्रचार 
हुआ । ऑस्कर वाइल्‍्ड और उनके साथी तथा डॉक्टर ब्रैडडे ने मत का समर्थन 
किया । सैद्धान्तिक दृष्टि से देखा जाय, तो इसके दो पक्ष स्पष्ट होते हैं ॥ एक पक्ष कवि 
का या कलाकार का है और दूसरा पक्त है समाज, पाठक या श्रोता का । कछा कछा 
के लिए है या काव्य काव्य के लिए है, इस मत की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि यह है कि कवि 
या कलाकार कविता या कला-कृति को रचना-करते समय, कोई निश्चित प्रचारवादी या 
उपदेशात्मक उद्देश्य को लेकर नहीं वैठता। उसकी प्रतिभा के स्वच्छन्द प्रस्फुटन के 
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लिए प्रयोजन और उद्देश्य का कोई वन्धन या सीमाएँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा 
उसका पूर्ण विकास न हो सकेगा । कवि या कलाकार का प्रमुख उद्देश्य काव्य या 
कछा की सृष्टि ही है। अतः उसकी दृष्टि से कला कला के लिए ही है, और किसी 
प्रयोजन के लिए नहीं । परन्तु, इस मत या सिद्धान्त का उपयोग कुरुचिपूर्ण, अइलील 
दूषित अथवा वीभ॑त्स साहित्य के समर्थव और प्रचार के लिए करना अनचित है, क्योंकि . 
बह तो मूलतः कंछा या काव्य के स्वभाव के विरुद्ध हैं। उससे सामूहिक और उत्कृष्ट 
आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता । कछा कला के लिए हैँ, इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपर्ण 
विचार डॉ० ब्रैंडले के हैं जो उनको पुस्तक 00 7व ॥,०ठाप्रए्ट४8 णा ९०८४७ में दा 
होते हैं । उनके विचारों और तर्को का संक्षेप इस प्रकार है :--- 


(१) कविता विविध अनुभवों का क्रम है जो हमें घ्वनियों, कल्पनाओं, विचारों, 
भावनाओं आदि के रूप में कविता के पढ़ते समय प्राप्त होता है। यह अनुभव काल्पनिक 
होता है और प्रत्येक पाठक एवं प्रत्येक पाठ के . साथ भिन्‍न रूप में प्रार्स होता है। इस 
प्रकार एक कविता अनेक कोटियों में रहती है । 


(२) कविता कविता के लिए है” इस सूत्र से ये वातें समझनी चाहिए--प्रथम, यह 
अनुभव स्वथं ही साध्य हैं और इसका अपना निजी स्वतन्त्र मृल्य है। द्वितीय, काव्य का 
मूल्य यही अनुभव है । कविता का महत्त्व इसके अतिरिक्त अन्य बातों में भी देखा जा 
सकता है जैसे धर्म, संस्कृति, उपदेश, शान्ति, आर्थ-प्राप्ति आदि । परन्तु काव्य का यह 
महत्व उसके काव्यात्मक मूल्य को निर्वारित नहीं- करता जिस प्रकार वह एक कल्पनागत 
अनुभव के रूप में हमें प्राप्त होता है। तृतीय यह कि अन्य प्रयोजनों से काव्य का 
वास्तविक मूल्य बढ़ता नहीं, वरन्‌ घटता ही है । हा 


(३) कविता के लिए विषय महत्त्व का नहीं है और न यही कहा जा सकता हैं कि 
उसके बिना कविता केवल रूप है, अभिव्यक्ति हैं। कविता वस्तु और रूप दोनों का ही 
समन्वय या संड्लेपण है। अतः कविता का मूल्य विपय में न रहकर समस्त कविता में 
है; बयोंकि एक ही विपय पर अनेक कोटियों की कविता लिखी जा सकती है। कविता 
न केवल विषय हैं और न केवल रूप या शैली । अतः कविता कविता हो हैं। उसमें 
एक को दूसरे से अलग कर नहीं देखा जा सकता । दोनों का एकीकरण ही काव्य का 
सार या मूल रूप है, अतः जब कविता के तत्त्वों को अलग करके नहीं देखा जा सकता, 
तो कविता का प्रयोजन भी कविता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यह सभी कलामों 
के लिए सत्य हैं । 

कवि या कलाकार की दृष्टि से कछा कला के लिए है, यह मत मानते हुए भी 
पाठक या श्रोता की दृष्टि से दूसरे प्रयोजन स्वतः आ जाते हैँ । जब कोई रचना का पाठ 
करता हैं या कलछाकृति का अवछोकन करता है, तो उसे आनन्द प्राप्त होता है। हो 
सकता हैं कि उससे उसे जीवन में कोई प्रेरणा भी प्राप्त हो, कोई शिक्षा मिले अथवा 
थोड़ी देर के लिए वह चिस्ताग्रस्त परिस्थितियों से निकलकर कलाकार के काल्पनिक 
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संसार में विचरण करने रंगे । ऐसी दक्शा में जिसे कछाकार ने केवल कछा के दष्टिकोण 
से रचा है, वही पाठक के लिए अनेक प्रयोजनों से युक्त हो जाती हैं । अत उपयुक्त मत 
अन्य मतों का विरोधी नहीं है, यह मत का एक पक्ष है भौर दूसरे पक्ष में अन्य मत था 
जाते हैँ | आगे हम अन्य मतों पर विचार करेंगे । 


कछा जीवन के लिए - 

काव्य और कला जीवन के लिए हैं, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । 
जीवन के विकास और उत्कर्प के साथ कछा का स्थान महत्त्वपूर्ण होता जा रहा हैं, 
उसकी व्यापकता बढ़ती जा रही हैं । यदि काव्य और कलाओं को जीवन से निकाल 
दिया जाय, तो जीवन का जो रूप होगा उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । इसके 
अतिरिक्त काव्य जीवन को प्रेरणा प्रदान करता है, उसमें एक घरसता और उत्साह का 
संचार करता हैं । उदासी और चिन्ता के क्षणों में मन्र को प्रसन्‍न करने की उसमें शक्ति 
है। आदर्श और यथार्थ जीवन के दोनों पक्षों का चित्रण काव्य करता है । यथार्थ के 
आधार पर हम आदर्श की ओर अग्रसर होते हैं। अतः आदि से भन्त तक काव्य और 
कछा में जीवन की झञाँकी रहती है । जीवन को काव्य एक विश्वेप सुन्दर, स्वस्थ और 
उदात्त दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है । हम एक साथ थोड़े ही समय में व्यापक और 
सम्पूर्ण जीवन का दर्शत कर ज्ञान, आनन्द और शिक्षा प्राप्त करते हैं। अतः कला यदि 
जीवन के छिए नहीं, तों उसका उपयोग ही क्या हो सकता हैं। यह मत भी कछा या 
काव्य के सामाजिक पक्ष से सम्बन्ध रखता है । 
जीवन से पलायन के अर्थ 

यह मत भी उपर्युक्त मत का ही एक अंग हैं। हम अपने नित्यप्रति के चिन्तापूर्ण, 
कटु और एकरस जीवन से ऊवकर, अविक व्यापक, वहुरंगी और सुन्दर जीवन का 
दर्शन करने के लिए काव्य और कला का आश्रय ग्रहण करते हैं । यथार्थ जीवन की 
कटुता और अभावों के वीच रहते-रहते जब दम घुटने छगता हैं, तव हम जीवन के उस 
रूप में प्रवेश करना चाहतें हैं जिसकी कटठुता और अभाव या. तो हमें भ्रस्त न करे अथवा 
जो सुन्दर, सुखद जीवन की झाँकी प्रस्तुत करे । अभाव ओर कहदुतापूर्ण मध्ययुगीन 
जीवन के लिए गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा प्रस्तुत राम की जीवनगाथा, इसी प्रकार 
का पलायन हैं। कवि स्वयं अपनी कल्पना के जीवन को काव्य में उत्तारने का प्रयत्न 
करता है, जीवन में चाहे उसे उतारने की क्षमता और सावन उसके पास न हो | पूर्ण 
जीवन का अनुभव ओर साक्षात्कार करने को भावना, इस वृत्ति के मूल में विद्यमान 
रहती है । यह मत कवि और पाठक दोनों ही के लिए यथार्थ है। एक भवांछनोय 
जीवन से आदर्श जीवन में प्रवेश करने के कारण इसी का एक रूप है जीवन में पछायन 
के अर्थ जो एक हो वस्तु के दो रूप अथवा अवस्थाएँ हैं। यथार्थ जीवन की कदुता 
से ऊवकर काल्पनिक जीवन के चित्र प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति इसमें आती है । छायावादी 
काव्य में भी यह प्रवृत्ति देखने को मिलती है । 
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मनोरंजन अथवा आनन्द के लिए 

काव्य और कला का प्रमुख ध्येय मनोरंजन और आनन्द माना जाता रहा हैं । 
काव्य से मनोरंजन होता है, उसके सनन से आनन्द मिलता है, इसमें सन्देह नहीं । 
इसकी आतनन्‍्ददायिनी शक्ति के कारण हो काव्य को ब्रह्मास्वाद-सहोदर भी कहा गया 
है । काव्य का आनन्द लोकातीत है, क्योंकि इसमें अन्तर्वृत्तियों को पूर्ण तन्मयता रहती 
है और इससे मानसिक प्रसन्‍्तता और आत्मिक विकास भी होता हैं । काव्य अथवा 
कला के इस उद्देश्य के सम्बन्ध में मतभेद नहीं । इस प्रयोजन को सभी मानते हैं । 


सेवा.के अर्थ 


काव्य-कला से मानवता की सेवा करना और सद्भावनाओं का प्रचार करना, 
यह प्रचारवादी और नैतिक दृष्टिकोण ही है। काव्य अथवा कलछां से तो सेवा होती 
ही रहती है। कलाकार स्वयं अपने युग की आवश्यकता के अनुसार अपनी चेतना में 
कोई मानव-सेवा का सिद्धान्त अ्ंगोकार करता है, ऐसी दशा में स्वभावतः वह उसकी 
कृति में प्रतिविम्वित होगा, परन्तु सेवा का उद्देश्य लेकर बैठने से कला की उत्कृष्टता 
में वाधा पड़ेगी। प्रेमचन्द के इस प्रकार के उद्देश्य से हीन गोदान उपन्यास के भीतर 
जो कलात्मक सफलता और प्रभाव है वह उद्देश्य और आदर्श को प्रधान बताकर लिखे 
गये अन्य उपन्यासों में नहीं है । टालस्टाय इस मत के समर्थक थे । 


आत्म-साक्षात्कार के अर्थ 

कविता और कला में कृती आत्म-साक्षात्कार करता है । अपनी अनुभूतियों और 
आकांक्षाओं को पकड़ता है और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदाव करता हैं। विश्व और जीवन 
का जो प्रतिविम्ब उसके मानस-प्रटक पर अंकित हुआ है उसे समझना और उसी 
प्रकार चित्रित करना कलाकार का ध्येय है । इस आत्म-साक्षात्कार की दशा में उत्कृष्ट 
कलाकार लोकात्मा का भी साक्षात्कार करता है। अतः जब वह ॒ अपने अनुभव का 
प्रकाशन करता है, तव भी उसमें लोक अपनी निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति पाता 
हैं। किसी-किसी अवस्था में उसका अनुभव विलक्षण होता है, नवीन होता है; ऐसी 
दशा में आइ्चर्यपूर्ण आनन्द की अनुभूति कलाकृति के पाठक या दर्शक को होती है । 
कवि के निजी व्यक्तित्व का ज्ञान प्राप्त करने की कुतूहलवृत्ति भी, कवि के इस 
आत्मानुभव में आकर्षण उत्पन्त करती है । अतः आत्म-साक्षात्कार की भ्रक्रिया प्रमुखतया 

. भावुक कलाकार और गीतिकार की विश्ञेपता है । 


एक सृजनात्मक आवश्यकता 


काव्य या कला के सम्बन्ध में तथ्यवादी और दार्शनिक मूलभूत दृष्टिकोण यही 
है। जिस प्रकार ईइवर की सृष्टि का क्या प्रयोजन है, यह बताना कठिन है, पर सृष्टि 
बराबर चलती जाती हैं, उसी प्रकार यह काव्य-रचना एक सृजनात्मक बावश्यकता 
है जिसको पूरा किये विना सर्जनकारी प्रतिभा से युक्त व्यक्ति रह नहीं सकता। केला 
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-कला के लिए हैं, यह दृष्टिकोण भी इसी पृष्ठभूमि पर आधारित है। काव्य अथवा 
कला के अन्य प्रयोजन इस प्रमुख प्रयोजन के उपरान्त ही प्रकट होते हैं। यह तो एक 
स्वयंसिद्ध प्रयोजन है । 
काव्य के जिन प्रयोजनों का उल्लेख ऊपर किया गया है, वे एक-दूसरे के पूरक 
हैं, विरोधी नहीं, बौर क्रिसी भी काव्यकृति में एक साथ देखें जाते हैं। अत: काव्य 
के प्रयोजनों को समझने के छिए हमें व्यापक दृष्टि से विचार करना चाहिए। 
संस्कृत के आचार्यों ने काव्य के एक साथ अनेक प्रयोजन स्वीकार किये हैं। आचार्य 
भामह का कथन है :-- 
धर्मार्थकाममोक्षेपु. वेचक्षण्य॑ कलासु च । 
करोति कीति प्रीति च साधु काव्यनिषेवणशम्‌ ॥। 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति और कलछाओं में कुशछता प्राप्त करना, कीति और 
प्रेम का अर्जन करना काव्य से सम्भव होता है । गत: ये सब काव्य के प्रयोजनस्वरूप 
हैं। इसी प्रकार काव्य-प्रयोजन का स्पष्टीकरण आचार्य मम्मट के काव्यग्रकाक्ष में भी 
हुआ है :--- 
काव्यं यशासे5यंक्रते व्यवहारविदे शिवेतरत्षतये । 
सद्चः: परनिवृतयें कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ 
काव्य से यज्ञ की प्राप्ति होती है, अर्थ मिलता हैं, व्यवहार-ज्ञान होता है, अमद्भल का 
नाश होता है । तुरन्त लोकातीत आनन्द काव्य द्वारा मिलता है और कान्ता के समान 
मधुर, प्रिय छगनेवाला उपदेश भी मिलता है । काव्य के माध्यम से आयी हुई शिक्षा 
हृदय पर प्रभाव डालतो है और भुलायी नहीं जा सकती । इस प्रकार वैयक्तिक और 
सामाजिक, लौकिक और आध्यात्मिक सभी प्रयोजनों का संकेत इसमें मिल जाता हूँ । 
_ इसी की पुष्टि करते हुए आचार्य भिखारीदास ने लिखा है :-- 
. एक लहेँ तपपुञ्ञन के फल ज्यों तुलसी अर सुर गुसाई। 
एक लहें वहु सम्पति केशव भूषण ज्यों वरवीर बड़ाई ॥ 
एकन को जस ही सों प्रयोजन है रसखान रहीम की नाईं। 
दास कव्ित्तन की चरचा वुधिवन्तन को सुखदे सब ठाईं॥ 
६. काव्य-सृजन की प्रक्रिया 
काव्य की सृजन-प्रक्रिया के सम्बन्ध में अनेक मत हैं | कोई केवल शारीरिक दृष्टि 
से, कोई मानसिक और कोई आध्यात्मिक दृष्टि से इनका विश्लेषण करते हैं, परल्तु 
काव्य को सृजन-प्रक्रिया एक साथ शारीरमानसात्मिक प्रक्रिया है, इसमें शरोर प्रमुखतया 
साधन और माध्यम है | प्रमुखतया क्रिया मनस्तत्व की है, जिसमें चेतना आमतत्त्व 
को स्पर्ण और जाग्रत करती हैं। आत्मतत्त्व के संस्पशित होने पर आनन्दमय उत्क्ृप्द 
काव्य की सृष्टि होती है और उसके उद्वुद्ध होने पर उच्च रहस्यात्मक काव्यथारा 
भ्रवाहित होती है। सामान्यतया छौकिक काव्य में मनस्तत्त्व अनुभूति और कल्पना 
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को प्रेरित करता है ! अनुभूति को प्रमुखतया संस्पर्श करने पर भावात्मक काव्य की 
तथा कल्पता के क्षेत्र को संस्पर्श करने से कलात्मक काव्य की प्रधानतया सृष्टि होती 
है । दोनों का सामंजस्य होने पर ही व्यापक प्रभाववालले काव्य की रचना सम्भव है 
जिसमें कवि का सन एक साथ कल्पना और अनुभूति दोनों ही क्षेत्रों के संस्पर्श का 
आनन्द उठाता है। बुद्धितत््व सामान्यतया 'भोजने लवणवत््‌” रहता है, परन्तु अधिक 
होने पर फिर प्रचारवादी या नीति-उपदेश-प्रधान काव्य की रचना होती है । अनुभूति 
की धरती पर जव कल्पना 'विचरण करने रूगती है तब सुन्दर भाव-कला-संपन्न काव्य की 
सृष्टि होती है । 


स्थूछ रूप से यह काव्य-सृजन की प्रक्रिया इस प्रकार स्पष्ट की जा सकती है। हमारे 
भस्तिष्क पर जगत्‌ और जीवन के नाना रूपों और दुब्यों के प्रभाव पड़ते रहते है । 
इनमें से कुछ हमारी चेतना को अधिक प्रेरित करते हैं, कुछ अनुभूति को जाग्रत कर 
: देते हैं और कुछ कल्पना पर अपना गहरा प्रभाव डाल देते हैं । कवि जब काव्य लिखने 
बैठता है, तब उसके इन विविध प्रभावों से प्रभावित संस्कार चेतना और कल्पना के 
संस्पर्श से जाग उठते हैं। जगत्‌ और जीवन के ये दृश्य जैसे के तैसे ही फोटो की 
भाँति सदैव सब नहीं आते, वरन्‌ वे आकर संस्कार-संपन्न कल्पना और बुद्धि को प्रेरित 
करते हैं। हम यों कह सकते हैं कि हमारी चेतना अन्तर्मुखी होकर कल्पना और 
अनुभूति पर पड़े इन प्रभावों को सहलाकर प्रेरित करती है । चेतना कल्पना और 
अनुसूति के क्षेत्रों में इन प्रभावों के संस्पर्श हारा आनन्द लेती है। यहीं काव्य-सृजन 
की क्रिया का प्रारम्भ होता है । कविता में, चेतना के अन्तर्मुखी प्रवेश के लिए छान्दसिक 
साँचों की सृष्टि कवि गुनगुनाकर करता हैं। अतः वह आननन्‍्दानुभूति का वायबी 
रूप छन्दों के साँचों में शब्दों का व्यक्तित्व धारण कर 'प्रकट होता हैं। आनन्दानुभूति 
के अनुरूप साँचों में फिट बैठनेवाले शब्दों का चुनाव, कवि को स्मृति, बुद्धि और 
संस्कृति करती हैं। जितनी ही कल्पना नव्य ( ताजी ), मन. स्वस्थ और अधिकृत तथा 
अनुभूति संचरित और समंजस-युक्त होगी, उतनी ही शीघ्रता से काव्य-पंक्तियों की सृष्टि 
होती जायगी । 


यह प्रारम्भिक स्थिति, धीरे-धीरे आत्मतत्त्व के सजग होने पर जाग्रत रूपों के साथ 
पूर्ण तन्‍्मयता की अवस्था में तिरोहित हो जाती है। गम्भीर धारा-प्रवाह काव्य की 
रचना इस अवस्था में ही हो पाती है। अनुभूति का जो क्षेत्र सजय होता है उसी के 
अनुरूप कल्पना विम्ब प्रस्तुत करती है । नाद-चेतना उसी के अनुरूप छान्‍्दसिक संंचि 
ढालती है और स्मृति, बुद्धि, संस्कार आदि उसमें ठीक बैठनेवाले शब्द प्रस्तुत करते 
हैं और इस प्रकार लगभग समस्त मानसिक शाक्तियाँ कविता के सृजन में उद्बुद्ध होकर 
गतिशील हो जाती हैं । अतः जो अद्भुत तन्‍्मयता और आत्मविभोरता की अवस्था 
कविता की सृष्टि में प्राप्त होती है, वह अन्य काज्य-एपों में नहीं आती । नाद-तत्त्व 
कविता के अतिरिक्त अन्य रूपों में नहीं उठता; अतः आत्मा को उद्बुद्ध करने की क्रिया 
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भी कविता में ही अधिक हो पाती है, अन्य रूपों में नहीं। अन्य रूपों में वुद्धि-तत्त्व का 
अधिक संयोग रहता हैं । 

जीवन और जगत के दृद्य सभी देखते हैं ॥ पर कवि जब उनके अपनी कल्पना 
और अनुभूति पर पड़े प्रभाव को अभिव्यक्ति देता है, तब उसके संस्कारविद्येप के रंगों 
से वे ओतप्रोत होते हैं ॥ अतः वह्‌ उसकी निजी अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं । 
वे अन्य पाठकों या श्रोताओं को भी आनन्द प्रदान करते हैँ, क्योंकि कवि की शब्दावली 
पाठकों या श्रोताओं पर पड़े उन्हीं या उसी प्रकार के अन्य प्रभावों को सहलाने में 
समर्थ होती है। यदि किसी के बिलकुल विसंवादी संस्कार हूँ, तो उसे कान्य-विज्ञेप में 
आनन्द न आयेगा । कभी-कभी यहाँ तक भी होता है कि अनुभूति उस प्रकार की 
पंक्तियों के सुनने में विद्रोह करती हैं और तन्मयात्मक नहीं, बरन्‌ विरक्तिपूर्ण भावना 
जाग्रत हो जाती हैं । 

मनोविकारों की उत्तेजित दक्षाओं में काव्य या कलात्मक सृष्टि नहीं होती । उस 
समय कलात्मक संस्कार दव जाते हैं और अभिव्यक्ति का सामंजस्य भी नहीं रहता । 
अतः वर्ड सवर्थ की धारणा सत्य हैं कि अनुभूतियों का श्ान्तिमय क्षणों में स्मरण काब्य 
को जन्म देनेवाला होता है । स्मरण चेतना की अन्तर्मुखी या आवृत्ति-सम्बन्धी प्रक्रिया 
हैं और इस स्थिति हम मस्तिष्क पर पड़े प्रभावों के अनुभव का आनन्द लेते हैं । 
इसका साम्य कुछ-कुछ शरीर पर लगे घावों के चेतना द्वारा अनुभव से हैं। पर दूसरा 
अनुभव पीड़ामय है और प्रथम आनन्दमय होता है। 

यहाँ एक प्रइन और उठता है कि काव्य या कलात्मक सृष्टि की प्रेरणा कहाँ से 
मिलती है? प्रयोजन के प्रसंग में इस विपय पर प्रकाश डाला गया हैं। कुछ 
मनोश्ञास्त्रियों का विश्वास है कि किसी प्रकार का अभाव या हीनता इस सृष्टि की प्रेरक 
होती हैँ । परन्तु यह व्यापक सिद्धान्त के रूप में मान्य नहीं हो सकता, नहीं तो सभी 
हीन या अभावग्रस्त व्यक्ति कलाकार या कवि होते । यह अवश्य मान्य है कि कलात्मक 
चेतना होने पर उसका अधिक उपयोग हीन या अभावग्नस्त व्यक्ति द्वारा होता 
है, क्योंकि वह हीनता और अभाव की पूर्ति के लिए दूसरे क्षेत्र में अपने आत्मा को 
उत्कृष्ट रूप में प्रकट करना चाहता है । जो हीन नहीं हैं उन्होंने भी काव्य की सृष्टि 
की है यदि उनमें उसकी प्रतिभा या चेतना है । हम यह मान सकते हैं कि काव्यात्मक 
चेतना या प्रतिभा होने पर अभाव या हीनता उसे उत्तेजित करती है । इसी प्रकार की 
उत्तेजना कबि और कलाकार को एकान्त-सेवन, समाज को विपमतामों के दृश्य, 
आदर्श चरित्र के सम्पर्क और आत्म-प्रकाशन की प्रवृत्ति से भी मिलती रहती है, जैसा 
पहले कहा जा चुका हैं । अभावग्रस्त और हीन व्यक्तियों की चेतना प्रमुखतया सृष्टि 
को ओर अभिमुख हो जाती हैं, क्योंकि उसके द्वारा एक प्रकार की क्षतिपूर्ति होती 
हैं। पर यह तभी सम्भव है जब प्रतिभा पहले से मौजूद हो और अन्त:वृत्ति कलासुष्टि के 
लिए अन्तर्मुखी हो सके । 

काव्य के कथात्मक रूपों में कवि या लेखक के मन पर घटनाओं और चरित्रों 


३२ काव्यशास्त्र 


के प्रभाव पड़ते हैं। उन प्रभावों को उद्वुद्ध कर वह॒ अपनी बुद्धि और कल्पना से 
एक में जोड़नेवाला कथानक तैयार करता हैँ। यदि प्ररूयात कथानक होता है, तब 
तो वह उसकी भावात्मक विवृति करता हैँ और वह प्रायः काव्य या नाटक के रूप 
में । उपन्यास-कहानी में चरित्र या घटनाएं लेखक को अत्यधिक प्रभावित करती हूँ, 
अतः वह अपनी कल्पना से, उनसे सम्बन्धित समस्त प्रभावों को एक कथासूत्र में 
पिरोकर प्रकट करता है |. ऐतिहासिक उपन्यासों में भी लेखक इतिहास की प्रस्यात 
. घटनाओं और चरित्रों को महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि और पूरा कथासूत्र देने के लिए काल्पनिक 
कथानक, पात्रों या घटनाओं की सृष्टि करता है और इस प्रकार अपने ऊपर पड़े 
घटनाओं और चरित्रों के समस्त प्रभाव को प्रकट करता है । इस प्रकार आत्माभिव्यक्ति 
काव्य-सृजन मैं प्रधान है; पर वह आत्माभिव्यक्ति ऐसी होती है जो कि बहुतों की 
आत्मानुभूति को जाग्रत कर सके । 
७: काव्य में आत्माभिव्यक्ति और आत्मविज्ञप्ति 
काव्य का प्रमुख कार्य हमारे आन्तरिक जीवन की अभिव्यक्ति है ।" बाह्य जगत्‌ 
का वर्णत और चित्रण भी कवि ऐसा ही करता है जैसा कि उसका प्रभाव और प्रतिविम्ब 
उसके मन पर पड़ा है। जिस रूप का प्रभाव गहरा पड़ा है, जिस दृश्य या चरित्र ने 
“उसकी संवेदना को स्पर्श किया है, जिसने उसकी चेतना को झकझोर दिया है और 
भावों को आन्दोलित कर दिया है, उसका चित्रण भी उतना ही प्रभावशाली होगा । सब 
कुछ जो काव्य का रूप धारण करके आता. है, कविया रचयिता का अपना निजी 
अनुभव बनकर आता है । जो वर्णन उसकी भात्मा को छुए विना किया जाता है उसमें 
पाठक या भ्रोता की आत्मा को स्पर्श करने की भी शक्ति नहीं रहती । काव्यगत वर्णन 
आत्मा या कवि की चेतना के चुम्बक के सम्पर्क से सभी की चेतना को खींचने 
की शक्ति रखता है । कवि की आत्मा जब कल्पना को प्रेरित करती और अनुभूति को 
संचरित करती है, तभी वाणी साकार हो पाती हैं । 
काव्य की यह भी विशेषता है कि वह कवि की आत्माभिव्यक्ति होने के साथ- 
साथ हमारी भी आत्माभिव्यक्ति वन जाता है। काव्य की वाणी इंस प्रकार की होती 
है कि वह हमें अपनी निजी आत्माभिव्यक्ति का सा' आनन्द देती हैं। अपनी 
आत्माभिव्यक्ति की क्रिया के द्वारा ही हम काव्य में रसात्मक एवं भावात्मक आचन्द 
प्राप्त करते हैं। व्यंजन में स्वाद होता है, पर हम अपनी आत्मा और मन द्वारा ही 
उसका स्वाद लेते हैं । 
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इसीलिए कुछ विचारकों ने साहित्य को प्रधानतया आत्माभिव्यक्ति के रुप में 
स्वीकार किया है जिनमें क्रोचे, गेटे, हीगेल, भोज, टैगोर ओर प्रसाद के नाम लिये 
जा सकते हैं। इस दृष्टि से साहित्यकार अपनी कतियों में आत्मप्रकाशन करता है 
और इसीलिए उसे आनन्द आता है। साथ ही श्रोता या पाठक को आनन्द इसलिए 
जाता है कि वह भी उसमें आत्मानुभव का प्रकाशन पाता हैं। साहित्य कोरे तटस्य 
ज्ञान का प्रकाशन-मात्र नहीं, वरन्‌ स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है; इसीसे हमारी अनु- 
भूति और कल्पना उसे ग्रहण करने में सुख का अनुभव करती है। गेटें ने अपने एक 
पत्र में प्रकट किया था कि साहित्यकार की अन्तरात्मा की छाप ही उत्तकी शैली है 
और उदात्त शैली के लिए प्रथमतः उदात्त चारित्र्य की अपेक्षा रहती हैँ। प्रसिद्ध 
विचारक हीगेल ने भात्माभिव्यक्ति को ही काव्य का मुख्य तत्व माना है जिसका 
प्रकाशन भुख्यतः गीतिकाव्य में होता है। टैगोर का विश्वास है कि हृदय का जगत्‌ 
अपने को व्यक्त करने के लिए भाकुल रहता है, इसीलिए चिरकाल से मनुष्य के भीतर 
साहित्य का वेग है। अपने को वह अनेक ह॒दयों में भनुभूृत कराना चाहता है। 
जयशंकर प्रसाद' तो काव्य को आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति ही मानते हैं । उनके 
विचार से आत्मानुभूति का प्रकाशन ही साहित्य हुआ | इसीसे मिलती-जुलती घारणा 
महादेवी वर्मा की भो है, क्‍योंकि वे कविता को कविविशेष की भावनाओं का चित्रण 
मानती हैं--ऐसा चित्रण जो कि बैंसी हो भावनाएँ दूसरे के हृदय में भी उठा सके । 
इन विचारों से साहित्य ओर फलरूतः जीवन के अन्तर्गत आत्माभिव्यक्ति की व्यापकता 
स्पष्ट है । जीवन के अनेक अनुभव, जो हमें वैयक्तिक रूप में प्राप्त होते हैं, अभिव्यक्त 
होकर अनेक अन्य व्यक्तियों के भी निजी अनुभव जैसे लगते हैं, क्योंकि ये हमारे व्यापक 
और सामान्य आत्मा का विस्तार हैँ । 


परन्तु, यह भात्माभिव्यक्ति आत्मविज्ञप्ति नहीं । हम यह ॒निष्कर्प नहीं निकारू 
सकते हैं कि साहित्यकार इतना प्रगल्भ होता हैं कि वह सदैव अपने आत्म को 
विज्ञप्ति देने के लिए उद्यत रहता है और उसका प्रमुख व्येय आत्मप्रदर्शन ही है । यह 
हमें स्वीकार करना होगा कि साहित्यकार का प्रमुख घ्येय अहँ या आत्म को विज्ञापन 
देने का नहों रहता। अपने को प्रक्रट करने, प्रचार करने के उद्देश्य को लेकर 
साहित्यकार लिखता हूँ, यह वात सर्वमान्य नहीं हो सकती । साहित्य आत्माभिव्यक्ति होते 
हुए वह सदैव श्रात्मविज्ञप्ति नहीं है। साहित्यकार आत्म-प्रकाशन की अदभुत क्षमता 
और सामर्थ्य रखता है । भात्मविज्ञप्ति उसका घ्येय न होते हुए भी, वह आत्माभिव्यक्ति 
के लिए तीत्र आकुलता का अनुभव करता हैं। इस भाकुछ आत्माभिव्यक्ति में वह 
लोक-भावना को ही अभिव्यक्ति देना चाहता हैं। छोक के किसी चरित्र के माध्यम से 
अपने को उसके व्यक्तित्व में डालकर वह कुछ कहता हैं | कथा-त्राहित्य, नाटक, आदि 
साहित्य के रूप इसके सवल प्रमाण हैं। इसके अतिरिक्त साहित्यकार अपने अनुभव 
की अपने रूप में भी व्यक्त करता हैं जिसका स्वरूप हमें गीतिकाव्य और निवन्ध- 
साहित्य में मिलता है। प्रश्न यह है कि व्या हम इन्हें आत्मविज्ञप्ति कह सकते हैं ? 


रे४ं काव्यशास्त्र 


प्रधानतया ये आत्मविज्ञप्ति के रूप नहीं, वरन आत्माभिव्यक्ति के ही रूप हैं जिनमें 
उसकी प्रचार या विज्ञापन की भावना काम नहीं करती, वरन स्वान्त सुखाय निसृत 
सहज भ्वाहित आत्मानुभूति है । हमें साहित्यकार की सच्चाई में विश्वास है। परन्तु 
इसके अतिरिक्त कभी-कभी उसके स्वाभिमान को ठेस लगती है। उसकी सच्चाई पर 
अविश्वास की भावना की प्रतिक्रिया, उसकी आत्म-विज्ञप्ति के रूप में प्रकट होती 
है। संसार में यश और अमरता का छोभ और अपने को दूसरे से वढ़कर मानने का 
भाव उसे आत्म-विज्ञप्ति के लिए कभी-कभी प्रेरित करता है और इस प्रकार साहित्य 
के अन्तर्गत हमें साहित्यकार की आत्मविज्ञप्ति के दर्शन होते हैं। यह कभी-कभी तो 
अनायास हो जाती है जिसे हम उसके व्यक्तित्व और स्वभाव का प्रकाशन कह सकते हैं 
और कभी-कभी जान-वूझकर किसी घटना या अनुभव के प्रतिक्रिया-स्वरूप होती है । 
भारतीय साहित्यकार की परम्परा प्राय: अपने सम्बन्ध में मौन रहने की हैं । 
यदि कभी अपने स्वभाव का प्रकाशन भी हुआ तो विनम्र भक्ति-भावना के रूप में । फिर 
भी कभी कभी छोकभावना या आचरण का विपरीत या विरोधी रूप पाकर उसके 
प्रतिक्रिया-स्वरूप उसकी आत्मविज्ञप्ति भी हुई है। कुछ छोग सोच सकते हैं कि आत्म- 
विज्ञप्ति ही ऐसे साहित्यकार की प्रेरक हैं। गीता में भगवान्‌ कृष्ण अपने को ब्रह्म के 
रूप में प्रकट करते हैं और सृष्टि के समस्त उत्तम तत्त्वों को अपना ही रूप बताते हैं ! 
क्या यह आत्मविज्ञप्ति नहीं है ? हमें यहाँ यही कहना है कि यह आत्म की अतिशय, 
व्यापक एवं उच्च अनुभूति है। चेतन की अतिशय जागरूकता हैं! इसी चेतव 
आत्मतत्त्व की जागरूकता की पराकाणष्ठा हमें वेदान्त के अद्गेतत सिद्धान्त में मिलती है । यह 
हमारी व्यापक, सीमाहीन चेतना का अनुभव है। आज हम कवि को कभी-कभी चेतना 
और अभिमात की अति जाग्रत अवस्था में यह कहते सुनते हैं कि मैं संसार को उलठ- 
पुलट सकता हूँ, स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार सकता हूँ। मैं सूर्य हैं, चन्द्रमा हूँ, हिमालय 
हूँ । परन्तु यह सजगता क्षणिक है, स्थायी जागरूकता के रूप में नहीं । यह साहित्य के 
माध्यम से आकर थोड़ी देर के लिए हमें प्रभावित कर देती है। भात्मविज्ञप्ति का यह 
उत्प्रेरित रूप है; प्रक्ंत रूप नहीं । ह 
साहित्य में आत्मविज्ञप्ति हमें और अधिक सीमित एवं स्थूल रूप में भी देखने 
को मिलती है । इसे हम दो रूपों में रख सकते हँ--एक प्रच्छत्त रूप, दूसरा अकटठ या 
प्रकाश रूप। प्रच्छत्त आत्मविश्प्ति का क्षेत्र प्रायः कथा या प्रवन्वसाहित्य है। इसके 
भीतर हम देखते हैं कि अनेक उपन्यास, कहानी, चाटक अपने ही जीवन और व्यक्तित्व 
को स्पष्ट. करनेवाले होते हैं और प्रायः हम यह भी कह सकते हैं कि अमुक उपन्यास 
कहानी या नाटक का अमुक पात्र स्वयं लेखक है । यह प्रच्छन्‍न रूप है । आत्म-विज्ञप्त 
का प्रकट रूप वह है जिसमें छेखक खुल्लम-खुल्ला अपने सम्बन्ध में कहता है । साहित्यकार 
के व्यक्तित्व के अध्ययन में ये बात्म-विज्ञप्तियाँ महत्त्वपूर्ण योग देती हैं। साथ ही 
उसकी विशज्िप्ट चेतना एवं संवेदनशीलता के कारण इनमें उसके विछक्षण व्यक्तित्व का 
. प्रकाशन होता है, अतः ये रोचक भी हैं । 


काव्य का स्वरूप ५ 


भक्ति-साहित्य में प्रमुखवः तथा ज्यंगार और वीरयाथा साहित्य में प्रचुरतया हम 
कवि की छाप दोहार्द्ध या पदान्त में पाते हूँ । कबीर, सूर, तुलसी, रहीम, देव, भूषण, 
पद्माकर आदि की रचनाओं में यह छाप मिलती हैं। आवुनिक युग के कुछ कवियों, 
जैसे हरिदचन्द्र, रत्नाकर, हरिओवब बादि में भी यह प्रवृत्ति पायी जाती हैं। आत्म- 
विज्ञति का यह एक विनम्र सांकेतिक रूप हैं। भात्म-विज्प्ति के मुखर और 
कभी-कभी प्रगलम रूप भी हमारे हिन्दी-साहित्य में मिलते हैं जो कविविशेष के व्यक्तित्व 
को भ्रकठ करते हूँ । विस्तार के कारण उदाहरण के लिए पूरे साहित्य की न लेकर केवल 
काव्य से ही कुछ छन्द प्रमाण-स्वरूप लेना पर्याप्त होगा । 
कबीर का फक्‍्कड़, निर्दन्द्र और मुंहफट व्यक्तित्व उनकी साखियों और पदों में 
प्रकट होता हैं। उनकी साखियों और पदों की कुछ पंक्तियों में प्राप्त आत्म-विज्ञप्तियाँ 
उनके दृढ़ और निर्मीक रूप को प्रत्यक्ष कर देती हैं जैसा हम इन पंक्तियों में देखते हैं :- 
सेरा मन सुमिरे राम को, सेरा सन रामह आाहि। 
भव मन रामहि हे रह्या, सोस नवाबों काहि॥ 
आया था संसार में, देखन को बहु रूप। 
कहे कबीरा संत हो, पड़ि गया नजर मनूपता 
जब में था तव हरि नहीं, अब हरि हैं में नाहि । 
सब मेंघियारा मिदठ गया, जब दीपक देखा मांहि ॥ 
724 रद >< 
वा चुनरो सुर नर सुनि बोढ़ी ओढ़ि के मैली कौन्हीं चदरिया । 
दास कबीर जतन से जोढ़ी, ज्यों-की-त्यों घरि दीन्हीं चदरिया ॥॥ 
अहंभाव का यह प्रकाशन अतिशय चेततनता जौर आध्यात्मिक जागरूकता के 
परिणामस्वरूप हैँ जिसका कारण पूर्णतः स्वार्थत्याग हैं। कबीर का छोकमंगल में रत, 
फवकड़ व्यक्तित्व अनेक पंक्तियों में व्यक्त हुमा है :-- 
कविरा खड़ा बजार में, माँगे सबकी खेर। 
ना काहू सों दोस्ती, ना काहु सों बेराा 
हम घर जाल्या आपना, लिया सुराठा हाथ 
अब घर जालों तासका, जो चले हमारे साथ ॥ 
इन आत्मविज्नप्तियों में कवीर का जो व्यक्तित्व हमारे सामने प्रत्यक्ष होता है, वह 
उनके ऐतिहासिक और लोकप्रचलित रूप से साम्य रखता है। ये उनके स्वभाव के 
अव्ययन में उतनी ही महत्त्वपूर्ण भी तिद्ध होती हैं जितनी ये रोचक और रमणीय हैं । 


अ 


/ 


तुलसी का व्यक्तित्व कवीर की भाँति फककड़ और उद्र नहीं है; फिर भी उन्तमें एक 
स्वाभिमान ओर स्पष्टवादिता हैं। जायसी की उच्तियों में उनकी मस्ती और आत्मयञ्ञ 
का छोभ विद्यमान हैँ । कवि के रूप में अमर होने की छालसा और कवित्व-प्रतिभा की 
चेंचना इन पंक्तियों में घ्वनित होती है :--- 


३६ काव्यशास्त्र 


एक नयन कवि सुहमद गुनी । सोइ निमोहा जेहि कवि सुनी ॥ 
एक नयन जस दरपन, भी निरमल लेहि भाव। 
सब रूपवंतइ पाउँ गहि, मुख जोहाह के चाच ॥ 


मुहमद कवि यह जोरि सुनावा । सुना सो पीर प्रेम का पावा ॥ 
जोरी छाइ रकत के लछेई। गाढ़ि प्रीति बैनन जल भेई॥ 
ओ में जानि गीत अस कीन्हा । मकु यह रहे जगत सह चोन्‍हा ॥ 
कहें सूप पक्कावति रानी | कोइ न रहा जग रही कहानी ॥ 
केइ न जगत जस बेंचा, केइ न लीन्ह जग मोल । 
जो यह पढ़े कहानी, हम्ह सउँरे दुइ बोल॥। 
तुलसी की आत्मविज्ञप्ति की भावना अत्यन्त विनम्र है । समस्त संसार को सीताराम- 
मय जानकर प्रणाम करनेवाले गोस्वामी जी की विवयपत्रिका में आत्मा की विनम्र, 
समर्पणपूर्ण अभिव्यक्ति है, फिर भी. उनके निजी हठीछे स्वाभिमानी स्वभाव को उभार 
देनेवाली पंक्तियाँ उसमें आ ही गयी हैं । 
हों मचला ले, छांड़िहों, जेहि लागि बष्यो हों । 
तुम दयालु वनिहे दिये, वलि बिलंव न कीजिए जात गलानि गच्यो हों ॥ 
९ < गर् 
स्वारथ के साथिन तज्यो तिजरा को सो टोढक औचट उचढदि न हेप्यो । 
कवितावली में भी उनके व्यक्तित्व और स्वभाव को प्रकट करनेवाली आत्मविज्ञप्तियाँ 
मिलती हैं, जैसे--- 
हों तो सदा खर को असवार तिहारोइ नाँव गंयंद चढ़ायो | 
भ८ भू >८ 
लोक को न डर परलोक को न सोच, देव-सेवा न सहाय गर्व धाम को न घव को । 
राम ही के ताम ते जो होय सोई नीको लागे, ऐसोइ स्वभाव कछु तुलसी के मन को ॥ 


इससे स्पष्ट है कि भक्ति पर दृढ़ आस्था और ईइवर पर विश्वास ने उन्हें निईन्द्र और 
निर्मीक बना दिया था। संसार में ऐसे भी लोग थे जो उनकी हँसी और निनन्‍दा करते 
थे | सज्जन और दुर्जन--दोनों प्रकार के लोग इस संसार में रहते हैं । सज्जनों का काम 
जहाँ पर दूसरों का उपकार करना है, दुष्ठों का काम वहीं दूसरों के हित का नाश करना 
भी है। दुष्टों के इस प्रकार के आचरण पर तुलसी का भी अहं जाग्रत हो जाता है, जब 
वे कहते हैं :--- ; ह 

हंसहि वक दादुर चातक हो । हँसहि सलिन खल विमल बतकही ॥॥ 

खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहि. कलकंठ कदोरा ॥ 

ये आत्मविज्ञप्तियाँ सन्‍्तों और भक्तों की हैं जिनका स्वभाव छोककल्याण है । 
इसी से इनकी वैयक्तिक विज्ञप्तियों में भी एक तेज और लोक-मंगल का ओज विद्यमात 
है। इनके अतिरिक्त हिन्दी साहित्य में अपनी कवित्व-प्रतिभा अथन्रा स्वभावगत 


काव्य का स्वरूप ३७ 


स्वाभिमान की भावना को प्रकट . करनेवाली भी आात्मविज्ञप्तियाँ हैं--सेनापति, देव, 
घनानन्द, ठाकुर, बोधा, पद्माकर, ग्वाल, हरिश्रन्द्र, अंकर आदि की उक्तियाँ विख्यात 
हैं । इनमें कुछ की आत्मविज्ञप्तियाँ इस वात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । 
सेनापति अपनी कवित्व-प्रतिभा के सम्बन्ध में बड़े ही सचेत थे । 'कवित्त-रत्नाकर' 
की कुछ प्रारम्भिक पंक्तियों में इनके दादा, पिता, गुरु आदि का भी उल्लेख है; परन्तु 
अधिक रोचक पंक्तियाँ इनकी कवित्व-प्रतिभा की विज्ञप्ति करनेवाली हो हैं, जैसे :--- 
सेनापति सोई सीतापति के प्रसाद, जाको सब कंवि कान दे सुनत कविताई हैं । 
> >< ऐ 
सूढ़न को अगम सुगम एक ताको जाकी, तीखन विमरू विधि बुद्धि है अथाह की । 
सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जाकी हे अरथ कविताई निरबाह को ॥ 
यह उनकी इ्छेप-सम्बन्धी प्रतिभा की विज्ञप्ति है; ऐसे ही :--- 
भानो छवि ताकी उदवत सचिता की सेचापति कविता की फबिताई चिलसति है । 
घन पंक्तियों में वास्तविक आत्मविज्ञप्ति है । यद्यपि अपने सम्बन्ध में कही गयी 
उनकी बातें असत्य नहीं हैं, फिर भी अपने गुणों को प्रकाशित करने का भाव इनमें 
विद्यमान हैं । कवित्व के सम्बन्ध में घनानन्द का भी भाव इसी प्रकार का हैँ जिसमें यह 
कहा गया हैं कि घन जी के कवित्त समझने के लिए प्रेमी होना, ब्रजभाषा की दक्षता, 
सौन्दर्य की परख और भाव-विवेक होना श्रावरयक है, तभी कोई उनकी कविता समझ 
सकता है, पर वह कथन उनका नहीं । घनानन्द को कविता उच्च कोटि की है, इसमें 
सन्देह नहीं, पर उनकी उक्ति में स्वाभिमानपूर्ण आत्मविज्ञप्ति की प्रखरता मौजूद है । 


भक्त कवियों का अहं उनके त्याग और परोपकार में तथा सेनापति, घनाननन्‍्द 
आदि कतिपय कवियों का आत्म उनके कवित्व की उत्क्ृष्ठता के लिए व्यक्त हुआ हैं; 
परन्तु कुछ कवि ऐसे भी हैं जिनकी भात्मविज्ञप्तियों में उनके स्वाभिमान एवं छौकिक 
आचरण का भी प्रकाशन मिलता है । ठाकुर कवि के एक छन्‍्द में उनके अपने गुणों 
ओर स्वाभिमानपूर्ण स्वभाव की अभिव्यक्ति है-- 
सेवक सिपाही हम उन रजपुतन के दान जुद्ध जुरिवे में नेकु जे न मुरके, 
नीति देन बारे हैं मही के महिपालन को कवि उनही के जें सनेह साँचे उर के । 
ठाकुर कहते हम बैरों वेबकूफन के जालिम दमाद हैं अदेनिया ससुर के, 
चोजन के चोज रसम्ौजन के पातसाहि, ठाकुर कहावत पे चाकर चतुर के ॥ 


ठाकुर के इस कवित्त के साथ ही भारतेन्दु जी के कवित्त का स्मरण हो आता है 
जिसमें उन्होंने अपने को चतुर के चाकर, अभिमानी के नगद दमाद, गुनी के सेवक, 
कृष्ण के सखा और राधारानी का गुलाम बताया हैं। यह उनके स्वाभिमानपूर्ण स्वभाव 
और गुणों पर रीझ्षनेवाली विद्ेपता है। इसी प्रकार की कविवर बोधा की उक्ति 
यह हैं :-- 


इ्८  क्राव्यशास्त्र 


हिलमिल जानें तासों मिलिके जनावै हेत, 
हित को न जाने ताको हित न बिसाहिये । 
होय मगरूर ताप दूनी मगरूरी कीजे, 
लघु हो चले जो तासों लूघुता निबाहिये ॥ 
बोधा कवि नीति को निबेरों यही भांति भहे, 
आप को सराहे ताहि .आपह सराहिये। 
दाता कहा सुर कहा सुन्दर सुजान कहा, 
आपको न चाहे ताके बाप को न चाहिये ॥ 
नीति की बात कहते-कह॒ते अन्तिम पंक्ति में बोधा का व्यक्तित्व टपक ही पड़ता है । 
यह सामनन्‍्ती युग की नोति का आदर्श नहीं। मानव-स्वभाव आज भी अधिकांश इसी 
नीति को वरततनेवाला है । बोधा की आत्मविज्ञप्ति लोकस्वभाव की विज्ञप्ति बन गयी है । 


पद्माकर की आत्मविज्ञप्तियाँ अधिक संयत हैं; उन्हें हम आत्मपरिचय और मनः- 
प्रबोधन के रूप में ही देखते हैं। उनमें सेनापति, घनानन्द, ठाकुर, बोधा और भारतेन्दु 
की सी उम्रता और गर्व का भाव हमें नहीं मिलता । 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि साहित्यकार की भआत्मविज्नप्तियों में जहाँ एक ओर हमें उसके 
जीवन और व्यक्तित्व का साक्षात्कार होता है, वहीं दूसरी ओर इनके आधार पर उसके 
साहित्य की व्याख्या करने में हमें सहायता मिलती है। इनके माध्यम से ही वहुधा हमें 
उसके जीवन और साहित्य-सम्बन्धी आदर्श प्राप्त होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि 
इन आत्मविज्ञप्तियों में साहित्यकार से साक्षात्‌ सम्पर्क की ऊष्मा प्राप्त होती हैं और हम 
अनुभव करते हैं कि जैसे हमते स्वयं ही उसे देखा है और वह हमारा एक चिर-परिचित 
साथी है जिसे हम भुला नहीं सकते । 

वास्तव में, यह आत्मविज्ञप्ति, साहित्यकार की आत्माभिव्यक्ति का ही एक उछरेरित 
रूप है। यह उद्देश्य के रूप में स्वीकार नहीं की जा सकती, वरन्‌ परिस्थिति-प्रेरित या 
विशिष्ट प्रकृति का द्योतक होती है | आत्माभिव्यक्ति साहित्यकार की मूल प्रवृत्ति है। 


२ 
काव्य के विधिध रूप और उनका संक्षिप्त परिचय 


मनुष्य वाकद्क्ति से सम्पन्त प्राणी हैं। अत: उसका अतीत का ज्ञान उसकी वाणी 
के रूप में सुरक्षित है और वर्तमान का अनुभव और ज्ञान संक्रमगशीछ हँ--हूसरों को 
भी प्राप्त होता हैं और प्रभावित करता हैँ | वाणी का वरदान पाकर ही मनुप्य प्राणियों 
में सर्वश्रेष्ठ हुआ और इसी के आधार पर मानव-समाज का निर्माण गौर विकास हो 
सका हैं ।) संगठन और विकास की अद्भुत क्षमता रखनेवाले मानव की अमर वाणी 
वाहइूमय ( 7/६०7४४प7०८ ) के रूप में सुरक्षित है| युग-युग से श्रुति-पद्धति पर या लिपिवद्ध 
होकर जो भी वाणी सुरक्षित है, वह वाइमय है । इसी वाहरमय के ही पर्याय रूप में 
साहित्य दाव्द का भी व्यवहार होता है । ज्ञान-राशि के संचित कोश का नाम साहित्य 
है, यहाँ पर साहित्य वाहमय के अर्थ में ही आया है । परन्तु साहित्य दाव्द का व्यवहार 
ललित वाहमय के रूप में भी होता है जिसका अधिक प्रचलित शब्द, संस्कृत साहित्य 
का कार्य हैं । 
वाद्म्मय और साहित्य 


व्यान से विचार करने पर हम वाहुमय और साहित्य में भेद कर सकते हैं । 
वाहूमय श्रुत अर्थात्‌ मौखिक परम्परा से प्राप्त ज्ञान को भी अपने क्षेत्र में समेट लेता हैं, 
पर साहित्य, ज्ञान और अनुभव का लिपिवद्ध रूप ही कहा जा सकता है । इस प्रकार हम 
कह सकते हैं कि वाइमय वाणी के द्वारा प्रकाशित समस्त अनुभव ओर ज्ञान है। तथा 
साहित्य मनुष्य के अनुभव और ज्ञान का वह रूप है जो लिपिवद्ध होकर हमारे सामने 
भाता है या सुरक्षित रहता है । 

युग-युग की मोखिक परम्परा में वहती हुई वाहइमय की घारा भी अमर हो जाती 
हैं और लिपिबद्ध साहित्य भी अव्ययन, मनन और समीक्षण की कसौटी पर कसता हुआ, 
यदि युग-युग तक समादुत होता जाता है, वो अमर हो जाता हैं। न जाने कितने 
वाणीकारों की रचनाएँ जो श्रुतपरम्परा में नहीं पड़ीं या लिपिवद्ध होकर सराही नहीं गयीं, 
व्यर्थ हो जाती हैं, परन्तु इनमें से अधिकांश में अमर साहित्य की विशेपताएँ मौजूद नहीं 
रहतीं । इसी से हम देखते हैँ कि अनेक कवि दो-चार वर्ष तक ही चछकर समाप्त हो जाते 
हैं। अतएवं वाहइुमय अथवा साहित्य की प्रमुख विशेपता उसकी स्मरणीयता, संक्रमण- 
घशीलता और प्रगतिशीलता में है जो कि अमरत्व के गुण हैं। वेद का प्रारम्भिक स्वरूप 
वाहमय का ही है, इसीसे उसे श्रुति कहते हैं । 





१. वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते ।--काब्यदर्श ( दंडी ) १, ३. 
२. आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी । 


४० काव्यशास्त्रे 


साहित्य के रूप 
साहित्य के प्रमुखतया पाँच भेद किये जा सकते हैं :-- 
१. विज्ञान ३. शास्त्र 


२. दर्शन ४. इतिहास 
५. काव्य 


ये रूप क्रमशः बुद्धि या तर्क से अनुभूति और कल्पना के सम्मिश्रण के अनुपात 
के अनुसार हैं । 


विज्ञान 
तक और प्रयोग पर आधारित सिद्धान्त और निययों को स्पष्ट करनेवाला प्रत्यक्ष 


या इद्रियगोचर स्थूछ एवं सुक्ष्म तत्त्वों का युक्ष्म व्यवस्थित ज्ञान है । 
दर्शन 

यह भी प्रमुखतया तर्क और चुद्धि पर ही आधारित है, पर उसका विवेचन-द्षेत्र 
व्यापक हैं । वह विश्व के विकास आदि को कल्पना एवं जड़ और चेतन के सम्बन्ध का 
विहलेपण ,करता है तथा जीवनक्रम की एक निश्चित व्यवस्था और घारणा का प्रतिपादन 
करता है। विज्ञान प्रमुखतया स्थूल तत्त्वों और वस्तुओं पर ही आधारित है और वह इन्द्रियों 
अथवा यन्त्रों के माध्यम से साक्षात्कृत तथ्य को हो स्वीकार करता है, परन्तु दर्शन काल्पनिक 
तथ्यों के आधार पर भी विश्व का रहस्यपोद्घाटन करने का प्रयत्त करता है । 


शास्त्र 
मानव-जीवन से सम्बन्धित और उसके उपयोगी नियम और सिद्धान्त, जो जीवन 


के किसी पक्ष की एक पूर्ण घारणा को स्पष्ट करते हैं, शास्त्र कहलाते हैं | विज्ञान के भी 
वे नियम जो समाज के लिए उपयोगी या उसके जीवन से स्रम्बद्ध रूप में देखे जाते हैं, 
शास्त्र का रूप ग्रहण कर लेते हैं। 'ऐप्लाइड साइंसेज' ( /श०१ $०ं०००5 ) तथा 
सामाजिक विज्ञान ( 50०० $००7००७ ) झास्त्र के अन्तर्गत हैं । 


इतिहास 
किसी वस्तु, व्यक्ति या जाति के व्यतीत वृत्तान्त का प्रामाणिक लेखा इतिहास 


कहलाता है ! इत्तिहास का सम्बन्ध जैसा था वैसा ही प्रस्तुत करने के प्रयत्न से है । ' 
उसके लिए भले-बवुरे, उपयोगी-अनुपयोगी आदि का विवेचन उतने महत्त्व का नहीं, 

जितना कि यथार्थ रूप प्रस्तुत करना । वह ऐसा मिशम्चय करके था, यह कहना चाहता 

हैं, चाहे वह रोचक हो या अरोचक, चाहे वह भला हो या बुरा । अतः इतिहास का कार्य 

अपना विशिष्ट कार्य है । 


काव्य 
जैसा हम पिछले अध्याय में कह चुके हैं काव्य जीवन और सत्य के किसी स्वरूप 


का आकर्षक और सजीव चित्रण है ।! वह रमणीय भर्थ को प्रकट करनेवाली शब्द-कला 
१, कटुकौपधवच्छास्त्रमविद्या व्याधिनाशनम्‌ । 
आाह्वाद्यामृतवत्काव्यमविवेकगदापहम्‌ू ॥--काव्यमीमांसा ( राजशेखर ). 





क्राव्य के विविध रूप और उनका संक्षिप्त परिचय हा; 


हैं। वह कल्पना और अनुभूति से प्रेरित विचारों की सजीव, आकर्षक और स्मरणीय 
अभिव्यक्ति है । मत: उसका विपय और तथ्य कुछ भी हो सकता है, उसे एक जीवित 
रूप देना काव्य का प्रमुख कार्य है। काव्य की मपीछ प्रमुखतया कल्पना और अनुभूति 
से होती है। उसका साधन और माध्यम शब्द है| बुद्धितत्त्व होता है, पर वह गौण है । 
वर्णन के भौचित्य के लिए ही उसकी आवश्यकता हैं। प्रवानतया काव्य में कल्पना 
ओर अनुभूति के साध्यम से गृहीत सत्य का निरूपरण किया जाता है, परन्तु इसके 
साथ-साथ ही उसकी अभिव्यंजनागत विशेषता भी महत्त्व रखती है । 

काव्य एक रचना है, सृजन है । इसका सम्बन्ध विश्लेषण, तर्क, बुद्धि से उत्तना 
नहीं, जितना सृजनात्मक या रचनात्मक प्रतिभा से हैं। काव्य प्रतिभासम्पन्न मानव की 
शब्दगत सुधर सृष्टि है, इसी से बह साहित्य के समस्त रूपों की अपेक्षा अधिक रोचक है। 
कभी-कभी साहित्य शब्द का प्रयोग भी काव्य के अर्थ में होता है । 


काव्य के भेद 
काव्य के प्रधान भेद दो है---(१) पच्य, (२) गद्य । छन्दवद्ध रचना पथय कहलाती 
हैं और छत्दहीन रचना गद्य हैँ। पद्य में छन्दों के नियमों का पालन होता है, उसके 
अन्तर्गत एक नियमित गति या छय का निर्वाह होता हैं, यह छय काव्य को एक 
विलक्षण आकर्षण, संगीतात्मकता और स्मरणीयता प्रदान करतो हैं। रचनाकार 
एक-एक घब्द को तोल-तोलकर पंक्तियों में वैठाता है। इस प्रकार भाव और कल्पना 
की दीप्ति से ज्योतित ये झंब्द नियमित गति में ववकर एक गतिमय सौंदर्य प्राप्त करते- 
हैं । शब्द जैसे नर्तन कर रहे हैं | पद्य शब्दों का नर्तन हैं और गद्य सामान्य गति | गद्य 
में अर्थ की स्वाभाविकता के लिए व्याकरण के नियमों का पालन होता है, पर पद्च में 
ये नियम शिथिल हो जाते हैं। एक पुरानी उक्ति है---“भपि माप॑ मपं कुर्यात्‌ छन्दोभंगं 
न कारयेत्‌” । पद्य में अर्थ से भी अधिक महत्त्व छन्द के नियम का रहा हैँ । आधुनिक 
युग में छन्‍्द के नियमों की पर्याप्त शिथिकता वरती जा रही है| परन्तु इस शिथिल्तता में 
भी गति के सूक्ष्म नियम काम करते हैं और इसी कारण सामान्य गद्य से यह कविता 
अछग हैं । 
पद्य, काव्य, कविता या केवल काव्य के भी भेद किये गये हैं । प्रधान भेद कथानक 

यथा क्रमवद्धता के आधार पर तीन हैं--एक प्रवन्व, दूसरा निबन्ध या निवद्ध और तीसरा 
अनिवद्ध, निर्वन्त या मुक्त काव्य । 
8 2 5 टन 
१, पदमनेकरमेंदम्‌ ॥२६॥। 

तदनिवद्ध मिवद्धं चे ॥२७॥। 

--वामनकछृत काव्यालंकार सुत्रवृत्ति, १ अधिकरण 

व्याख्या ( गोपेन्द्रतिप्पमूपालविरखित ) 

अनिवद्धं मुक्तक निवद्धं प्रवन्धरूपमिति प्रसिद्धिः । 


डरे काव्यशीस्त्र 


अवन्ध-काव्य---वह पद्य-रचना है जिसके छल्द कथासूत्रे की व्यवस्था से पिरोये 
रहते हैं, उसके छन्दों के क्रम को वदला नहीं जा सकता 

निबन्ध-काव्य--वह पद्य-रचना है जिसके अन्तर्गत छन्‍्द किसी विचार-सुत्र या 
भावधारा से व्यवस्थित रहते हैं। इस रचना में भाव या विचार का विकास क्रमश: 
दिखलायी देता है, इसी की निवद्धता रहती है । 

निर्वेन्ध या सुक्तक काव्य---वह पद्य-रचता हैँ जिसके छन्‍्द स्वतःपर्ण और स्वतन्त्र 
रहते हैं और किसी भी क्रम से संचलित किये जा सकते हैं | वे क्रम के किसी आन्तरिक 
नियम से बंधे नहीं होते हैं । 
प्रवन्ध-काव्य के भेद 

प्रवन्ब-काव्य में संगठन कथानक के द्वारा किया जाता है। हम देखते हैं कि कहीं- 
कहीं तो किसी महापुरुष के जीवन की एक झाँकी तथा घटना ही वणणित करना अभोष्ट 
होता है और कहीं-कहीं पूर्ण जीवन का व्यापक चित्रण मिलता है। इस दृष्टि से 
प्रवस्ध-काव्य दो रूपों में देखा जा सकता है--एक महाग्रवंध और दूसरा खंड-प्रबंध या 
खण्डकाव्य । महाप्रवन्ध में पूर्णता के साथ जीवन के विविध अ्रंगों और घटनांओों का 
विज्ञद, व्यापक और सजीव चित्रण होता हैं । इसके लिए महाप्रवन्ध के नायक अथवा 
नायकों को उत्कृष्ट और उदात्त चरित्र का होना आवश्यक है। महाप्रवन्ध के तीन रूप 


देखें जा सकते हैं :--- 
१ पुराण, २. आरुयान, ३. महाकाग्य । 


१२. पुराण 
५ वह महाप्रवन्ध है जिसके अन्तर्गत विभिन्न सर्यो और स्कत्दों में सृष्टि के प्रारम्भ 
और विकास की युग-युगान्तरब्यापी कथा कही गयी हो ।” उसमें ईइ्वर के अवतारों या 
अवतारी पुरुषों, महात्माओं या ऋषिमुनियों की अनेक कथाएँ ईदवर के किसी विशिष्ट 
रूप के ऐड्वर्य के प्रतिपादत के निमित्त वणित की गयी हों जिनके अन्तर्गत भक्ति की 
महिमा तथा सज्जनों की थिजय और दुर्जनों के पराभव के हारा सद॒गुणों की समाज में 
प्रतिठा की गयी हो । पुराण अत्यन्त विस्तृत महाग्रवन्व हैं। इसमें अनेक स्कन्‍्व होते हैं 
ओर एक-एक स्कन्‍्ध में अनेक अध्याय भी होते हैं । प्रायः पुराण का विकास किसी के 
प्रदन के उत्तर में या शंकानिवारण के रूप में विविध आखूयानों के द्वारा होता है और 
अनेक आखझ्यान प्रतिपाद्य सिद्धान्त की पुष्टि और दैवी ऐश्वर्य की महत्ता का चित्रण 
१, सर्गश्च प्रतिसंहार: कल्पो मन्वन्तराणि वंशविधि: । 


जगतो यत्र निव््ध तत॒ विज्ञेयम्प्राणमिति ॥ 
-+काव्यमीमांसा । 





सर्गदच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्चराणि च ! 


बंशानुचरितं विश्र लक्षणश्च विदुर्वुधा: ॥ 
+-देवी भागवत । 
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करते हुए व्यवस्थित ढंग से समाप्त होकर कथा की शद्भुला को थागे बढ़ाते हैं । जो 
अत्यंत विस्तृत और महत्त्वपूर्ण होते हैं उन्हें महापुराण ,की संजा दी जाती है--जैसे 
श्रीमज्भागवत महापुराण में मंगलाचरण से कथा प्रारम्भ होती है और प्रत्येक अध्याय के 
उपसंहार में प्रसंग का निर्देशन होता हैं। साथ में पुराण-माहात्य का अनुकथन भी 
रहता हैं । बीच के वर्णन भी प्रायः वार्तालाप के रूप में होते हैं, परन्तु उनमें किसी वस्तु, 
भाव, तथ्य या सिद्धान्त का अत्यन्त विद्यद रूप में विस्तार के साथ प्रतिपादन होता है । 
पुराण के पात्र प्रायः प्रागेतिहासिक हैं | पात्रों के अलौकिक और आश्चर्यजनक छृत्यों का 
वर्णन बड़ा ही रोचक और कुृतूहलवर्द्धक होता है । 

भारतीय साहित्य में अठारह पुराण और अठरह उपपुराण माने गये हैं जिनके नाम 
ये हँं---अठारह पुराण--हत्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, थ्िवपुराण, पद्मपुराण, श्रीम:द्भागवत, 
नारदपुराण, मार्कण्डेयपुराण, अग्निपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवेवर्त्तपुराण, लिगपुराण, 
बाराहपुराण, स्कंदपुराण, वामनपुराण, कूर्मपुराण, मत्स्यपुराण, ग़रुडपुराण और 
ब्रह्माण्डपुराण । 

अठारह उपपुराण--ये पुराणों के बाद बने माने जाते हैँ---सनत्कुमार, नारसिंह, 
नारदी, शिव, दुर्वासा, कपिल, मानव, ओऔद्यनस, वरुण, कालिका, श्ञांव, नंदा, सौर, 
पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भार्गव और वाणिष्ट । 

आख्यान 

आख्यान वह विस्तृत प्रवन्व है जिसमें प्रेम, नीति, भक्ति, वीरता आदि के निरू्पण 

के लिए काल्पनिक रोचक कथानक का सरस मधुर इली में वर्णन होता हैं । इसके 
अन्तर्गत भी विभिन्न प्रसंग या खंड हो सकते हैं। आख्यान्‌ को प्रामाणिक-सा बनाने के 

लिए इसमें कतिपय ऐतिहासिक स्थानों और नामों क्रा समावेश भी कर लिया जाता 
हैं। इसमें एक प्रधान या प्रमुख कथा गौर अन्य कुछ गौण कथाएँ संघटित रहती हैं । 
इसके प्रमुख भेद प्रेमास्यान, नीत्याख्यान, साहसिक आख्यान आदि हैं। जैसे इन्द्रावती, 
मृगावती, नकोपाख्यान, ढोछा मारूरा टृहा, छिताई वार्ता आदि । 
३. चरित काव्य 

यह भी एक प्रकार का वर्णनात्मक प्रवन्ध हैँ । इसमें रोचक काब्यमय शँली में 
किसी व्यक्ति का, विशेपरूप से वीर या म्रहापुरुष का, घटनाक्रम के अनुसार जीवनचरित 
लिखा जाता है। इसका एक रूप आत्मचरितात्मक भी हो सकता है। हिन्दी में इस 
प्रकार के बहुत से काव्य हैं । जैसे :---वीरसिहदेव-चरित, जहाँगीर-जस-चंद्रिका, रतन- 
वावनी, सुजान-चरित, छत्रप्रकाद् | वें परिचयी काव्य भी इसमें आ सकते हैं जिनमें 
काव्यगत विशेपताएँ विद्यमान हों । आत्मचरितात्मक काव्यों में से बनारसीदास जैन का 
अर्धकथानक' प्रसिद्ध काव्य है | 
४, महाकाव्य 

महाकाव्य के स्वरूप जौर धारणा का बहुत विवेचन हुआ है । पहले यहाँ पर हम 
विभिन्न विद्वानों के विचारों को देते हैँ :-- 


है कीव्यशास्त्र 


अग्निपुराण में लिखा है? :--- 
स्गंबन्धो सहाकाव्यमारव्ध॑ संस्कृतेन यत्‌ ॥ २४ ॥ 
' तादात््यप्तजह॒त्तन्र तत्सम॑ नातिदुष्यति । 
इतिहास कथोद्भूतमितरहा सदाश्नयम्‌ ॥ २५ ॥॥ 
मंत्रययूत प्रयाय्याजि नियत॑ नातिविस्तरम्‌ । 
शकक्‍वर्याशतिजगत्याधतिशक्वर्या  तरिष्दुभा तथा ॥ २६॥ 
पुष्पिताग्रादिभिवंकन्राभिर्जनेश्वारसि:. सम: । 
मुक्ता तु भिन्नवृत्तान्ता नातिसंक्षिप्त सर्गंकमू ॥ २७ ॥ 
अतिशक्वरिकाष्टभ्यामेक॑ संकीर्णकें:. पर: । 
मात्रयाष्प्पपरः सर्गः प्रादस्त्येषु च पश्चिमः ॥ ए८ ॥ 
कल्पो:तिनिन्दितस्तस्मिन्विशेषानादर: सताम्‌ । 


भगराणंवशेलतुं चद्धार्काभ्रमपादपे: ॥ २९ ॥ 
उद्यानसलिलक्रीडा सधघुपानरतोत्सवेः : 
दूती वचत-विन्यासेरसती. चरितादुभुतेः ॥ ३० ॥ 
तससा सस्ताध्प्यन्येविभावेरतिनिर्भरे: । 


सर्ववृत्तिप्रृत॑ च. सर्वभावप्रसावितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
सर्वंरीतिरसेः स्पष्ट. पुष्ट गुराविभूषण: । 
अतएवं महाकाव्यं तत्कर्ता च महाकबिः॥ ३२॥ 
वाग्वैदर्ध्यप्रधानेषपषि रस एवात्र जीवितम्‌ । 
पृथक्‌ प्रयत्न निव॑त्यं वाग्विक्रणिरसादबपुः ॥ १३ ॥ 
चतुर्बंगंफल॑ विश्वव्याख्यातं॑ चायकास्यया । 
समानवृत्ति निव्यूढः केशिकी वृत्तिकोमलः ॥ रै४ ॥ 

उपयुक्त विवरण से महाकाव्य सम्बन्धी नीचे लिखी प्रमुख विशेषताएँ स्पष्ट 
होती हैं :-- 

१. महाकाव्य सर्गवन्ध रचना है, ये सर्ग विभिन्न वृत्तांतवाले एवं विस्तृत होते हैं । 

२. इतिहास-प्रसिद्ध अथवा किसी महात्मा, सज्जन व्यक्ति के वास्तविक जीवन पर 
आधित उसका कथानक होता है । 

३, उसमें शववरी, अतिशववरी, जगती, अतिजगती, निष्टुप्‌ जातिवाले पुष्पिता- 
ग्रादि छन्दों का प्रयोग होता है । 

४. उसमें नगर, वन, पर्वत, चन्द्र, सुर्य, आश्रम, वृक्ष, उपवन, जल-क्रीडा, मधुपान 
उत्सव आदि का वर्णन होता है। समस्त रीतियों, वृत्तियों और रसों , का समावेश 
होता है । 

उक्तिवैचित्र्य की प्रधानता होने पर भी उसमें प्राण के रूप में रस ही व्याप्त 
रहता है । 


हज बज डट+ 3लअजड3 लक डेट मिला, अल लत खत हा 


१. अग्निपुराण, अध्या० ३३७, काव्यादि लक्षणम्‌ । 
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६. उसमें विश्वविस्यात नायक के चाम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष---चत्रुर्वर्ग 
प्राप्ति दिखायी जाती है । 

७. महाकाव्य का प्रारम्भ संस्कृत से किया जाता है, उसमें तज़्व और तत्सम 
प्राकृतों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । 

उपर्युक्त विवरण से महाकाव्य में आये नायक, कथावस्तु, वर्णन, छन्‍्द, रस आदि 
की विद्येपताओं का स्पष्टीकरण हो जाता है। महाकाव्य का प्रारम्भ संस्कृत से हो हो, 
यह॒ विशेषता, युग-विशेष की धारणा को अभिव्यक्ति देती है, महाकाव्य की व्यापक 
विशेपता को स्पष्ट नहीं करती है । 

लगभग इन्हीं विशेषताओं को प्रकट करनेवाला आचार्य दंडी के द्वारा दिया हुआ 
महाकाव्य का लक्षण हैं :--- 


सर्गबन्धो महाकाव्यमृच्यते तस्य लक्षणम्‌ । 
आशोर्नमस्क्रिया वस्तुनिर्देशों वापि तन्मुखम्‌ ॥१४॥॥ 
इतिहास कथोद्भूतमितरद्ाा सदाश्मयम्‌ । 


चतुवंगंफलोपेतं चतुरोदात्तनायकरम्‌ ॥१५॥॥ 
नगराणंव. बोलतु. चन्द्राकदियवर्णने: । 
उद्यानसलिलक्रीडा. भधुपानरतोत्सबैः ॥१६॥ 
विप्रलम्भेविवाहेदच कुसारोदयवर्णने: । 


मंत्रयूत प्रयाणाजि नायकाभ्युदयेरपि ॥१७॥ 
अलंकृतमसंत्तिप्त॑ रसभाव निरन्तरम्‌ । 
सर्गेरनतिबिस्तीणें: श्रव्यवृत्त: सुसन्धिभि: ॥१८॥ 
सर्वत्र भिन्‍नवृत्तान्तेस्पेते लछोकरंजकम्‌ । 
काव्यं कल्पान्तरस्थायि जायेत सदलंकृतिः ॥१९॥ 
दंडी के द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त लक्षण में बहुत-सी विशेषताएँ अग्निपुराण के लक्षण 
की ही हैं, परन्तु वहुत-सी नवीन और महाकाव्य की अधिक व्यापक धारणा की स्पष्ट 
करनेवाली विशेपताएँ भी सम्मिलित हो गयी हैं। “अग्निपुराण' के लक्षण के समान 
विद्येपताएँ निम्नलिखित हैं : 
१, महाकाव्य सर्गवन्ध रचना है, अनतिविस्तृत सर्गो में कथा का सुसंगठत सन्धि 
आदि के द्वारा इसमें होता है । 
२. कथावृत्त इतिहास अथवा किसी सज्जन के सच्चे ( कल्पित नहीं ) जीवन पर 
आश्रित रहता है । 
३. इसमें नगर, पर्वत, चन्द्र, सूर्योदय, उपवन, जलक्रीड़ा, मधुपान से युक्त उत्सवों 
आदि का वर्णन होता है । 
४. उदात्त गुणों से युक्तचतुर नायक की चतुर्वर्ग को प्राप्ति का वर्णन इसमें होता है । 





१. काव्यादर्श, प्रथम परिच्छेद, १४-१९ छन्द । 


४द्‌ काव्यग्रास्त्र 


दंडी ने अग्तिपुराण की छन्द-सम्वन्धी विशेषता का उल्लेख नहीं किया और न वे 
रस की प्रधानता या प्राणता ही महाकाव्य के लिए स्वीकार करते हैं, साथ ही वे महाकाव्य 
का प्रारम्भ संस्कृत से हो हो, यह भी नहीं मानते हैं। छत्दों का बन्धचन दंडी ने 
आवद्यक नहीं माना, क्योंकि विविध वृत्तान्तवाले भहाकाव्य में सुविधा और ओऔचित्य 
के हिसाब से किसी भी छन्द को चुना जा सकता है। वे अलंकार और रीति के अनयायी 
थे अतः उन्होंने रस को काव्य का श्राण नहीं मानां, फ़िर भी वे विश्रलंभ और विवाह में 
संयोग श्यृंगार का वर्णन, आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं। नायक के अभ्यदय- 
वर्णन में वीर, *इंगार आदि का समावेश हो ही जाता है और चतुर्वर्ग को प्राप्ति से 
शांतरस भी आ जाता हैं। अतः उनके द्वारा इंगित किये हुए वर्णनों में स्वतः रसों और 
जावों की स्थिति प्रकट होती है । वे महाकान्य को अलंकृत और विस्तत होने के साथ- 
साथ र॒सभाव से सम्पन्न भी मानते हैं। परन्तु उत्तका विचार हैं कि कल्पान्तर-स्थायी 
काव्य सुन्दर अलंकृति के कारण ही वन सकता है। तात्पर्य यह है कि वे काव्य में 
चरित्र, कथानक आदि के साथ-साथ कवित्व की विशेषता आवश्यक समझते हैं। इससे 
यह स्पष्ट हो जाता हैँ कि दंडी का लक्षण अधिक समीचीन है । 

साथ ही दंडी ने अपने लक्षण में नीचे लिखी विशेषताएँ अग्निपुराण से अधिक 
रखी हैं :--- 

१. भारम्भ में आशीर्त्चन, स्तुति या कथावस्तु का संकेत होना चाहिए । 

२. महाकाव्य को विविध वृत्तांतों से युक्त छोकरंजक होना चाहिए । 

३. उसमें प्रस्तुत काव्य, युगों और कालों तक अमर होना चाहिए । 

उपर्युक्त विशेषताएँ महाकाव्य के उच्च गौरव, उसके सामाजिक मूल्य और व्यापक 
प्रभाव को स्पष्ट करनेवाली हैं । महाकाव्य में कल्पित वृत्तान्त का निषेध है |" दंडी ने 
नायक के चरित्रोत्कर्प के लिए और भी उपाय बताये हैं ।॥ नायक के गुणों का पहले 
निरूपण करके फिर अत्याचारी प्रतितायक के कार्यो का निराकरण करना सबसे सहज 
मार्ग है। महाकाव्य में शत्रु के भी उच्चवंश, वीर्यवछू, विद्या आदि की महानता का 
वर्णन करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके ऊपर विजय प्राप्त करनेवाले नायक का उत्कर्प 


स्वत्त: हो जाता हैं !* 
सर्गो की संख्या के सम्बन्ध में थोड़ा-बहुत मतभेद है, जैसे ईशान-संहिता में कहा 


गया है कि :-- 


१. सदाश्रयमित्यनेत्त कल्पितवृत्तान्तस्य महाकाब्ये वर्णन प्रतिपिद्धमू | . 
--काव्यादर्श ( तर्कवागीश्ञ भट्टाचार्य श्री प्रेमचन्द्र की टीका, पृष्ठ २७ ) 
२, गुणतः प्रागुपन्यस्य नायक तेन विद्विपाम्‌ । 
निराकरणमित्येप मार्ग: प्रकृति सुन्दर: ॥२१॥ 
वंशवीर्य भ्रुतादीनि वर्णयित्वा रिपोरपि 
तज्जयास्नायकोत्कर्पवर्णनं च घिनोंति न: ॥२२५॥. --काव्यादर्श, प्रथम परिच्छेद । 
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अष्टसगन्नितु न्‍्यूनं त्रिद्त्सगन्चिनाधिकम्‌ । 
महाकाव्य॑ प्रयोक्तव्य॑ महापुरुषकीतियुक्‌ । 
'भहाकाव्य आठ सर्ग से कम न हो और तीस सर्यो से अधिक न हो और उसके भीतर 
किसी महापुरुष की कीति का वर्णन होना चाहिए।* अतः प्रमुखतया कथा का एक प्रभाव- 
- शारी और अच्छा विस्तार और नायक की महत्ता का संकेत छगभग समस्त छक्षणों में 
किया गया हैं । | 
विद्यानाथ ने अपने ग्रन्थ प्रतापरुद्रय्ञोभूपण” में महाकाव्य-वर्णन प्रसंग के 
अन्तर्गत दंडी के काव्यादर्श के ही कुछ लक्षण दिये हैं, जैसे :--- 
नगराणं॑वर्शलर्तुचन्द्राकोंदियवर्णमम्‌ू_॥ 
उद्यानसलिलक्रीडा मधुपानरतोत्सवाः ॥। 
, विप्रलूम्भो विवाहबच कुमारोदयवर्णनम्‌ । 
मंत्रद्यृत प्रयाणाजि नायकाभ्युदया अपि ॥ 
एतानि यत्र वण्यन्ते तन्महाकाव्यमुच्यते ।* 
उपर्युत लक्षणों में कोई विकास या नवीनता नहीं हैं । वरन्‌ इससे अधिक स्पष्ट धारणा तथा 
अधिक विवरणपूर्ण लक्षण तो हम दंडी के काव्यादर्श में ही पाते हैं । 
सुप्रसिद्ध जैन विद्यन्‌ आचार्य हेमचन्द्र ने अपने ग्रंथ काव्यानुश्ासन में महाकाब्य 
का अत्यन्त संक्षेप में यह लक्षण दिया हैं :-- 
पद्म प्रायः संस्कृतप्राकृतापक्षं्राग्राम्यभाषानिवद्ध भिन्‍नान्त्यवृत्तसगश्वास- 
संध्यवस्कंधबंधं सत्संधिद्वव्दायवैचित्र्योपेत॑ महाकाव्यम्‌ ।* 
इस सूत्रबद्ध में छनन्‍्द, सर्गवन्बता, संबिसंगठन, अलंकार, उत्तिवैचित््य, वर्णन और 
भावरसादि की विशेपताओं का महाकाव्य में प्राप्त होने का संकेत मिलता है । इसमें 
घारणा का विकास नहीं, बरन्‌ महाकाव्य की धारणा को लक्षण रूप में सूत्र के अंतर्गत 
निहित करने का प्रयत्न हैं। कथा-संगठन में विभिन्‍त कथाओं के सुन्दर संगठन की बात 
महत्वपूर्ण है । इसके वाद संस्कृत के अन्तर्गत महाकाव्य-सम्बस्धी घारणा का पूर्ण विकास 
साहित्य-दर्पण३ में दिये हुए लक्षणों में देखने को मिलता है, जो निम्नांकित हैं :--- 
सर्गंबंधों महाकाव्यं तन्नेकी नायकः सुरः॥३१४५॥ 
सद्वंदा: क्षत्रियोवापि घोरोदात्तगुणान्वितः । 
एकबंदरभवा भूपा: कुलजा वहवोडषपि वा ॥३१६॥ 
श्वृंगारवी रज्ञांतानामेकोंछग रस इषप्यते । 
अंग्रानि सर्वेषपि रसा: सर्वे नाठकसंघय ॥॥३१७॥ 
इतिहासोज्भूब॑ बृत्त अन्यहा सज्जनाश्रयम्‌ । 
चत्वार: तस्य बर्गास्युस्तेष्वेक॑ च फल भवेत्‌ ॥३१८॥ 
१. प्रतापरुद्रयशोंभूषण, काव्यप्रकरण, पृष्ठ ९६ 
२. काव्यानुशासन, अध्याय ८, सूत्र ६ । 
३. साहित्यदर्पण | 
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आदो चमस्क्रियाशोर्वा वस्तुनिर्देश एवं वा । 

ववचिन्निन्दा खलादोनां सतां च गुणक्ीतंनम्‌ ॥३१९॥ 

एकवृत्तमय : पद्यरवसानेष्न्यवृत्तकीः । 

नातिस्वल्पा तातिदीर्धा: सर्गा गष्ठाषिक्ाः इह ॥१श०त 

तानावृत्ततमयः क्वापि सर्गः कइचन दृश्यते । 

सर्गान्ति भाविसर्गस्थ कथायाः: सुचन भवेत्‌ ॥३२ शा 

सन्ध्या सुर्येन्द्रजनी प्रदोषध्वांतवाचराः । 

प्रातर्मध्याद्न मृगया शैलतुं चनसागराः ॥३१शा। 

संभोगविप्ररुस्भी च मुनि: स्वर्ग पुराष्वराः। 

रणप्रयाणोपयमंत्रपुत्रोदयादय: ॥३२ शा 

चर्णंन्रीया यथायोग्यं सांग्रोपांगा अमी इह । 

कवेवूंत्तस्य वा नाम्ता तायकस्पेतरस्थ वा धइरथा 

ताप्तास्य सर्गोपादेयकथया सर्वंचाम तु । 

अस्मिन्नार्ष पुनः सर्गा भवन्त्यास्यानसंज्ञका: ॥३२५॥ 

प्राकृतेनिर्भिते त्स्मिन्सर्गा आइवाससंज्ञकाः । 

छन्‍्दसा स्कन्धकेनेतत्क्वचिदुगलितकेरपि ॥३२६॥ 

अपभश्रंशनिवद्धे$स्मिन्‍्सर्गा कुण्डबकासिधाः । 

तथापश्चंशयोग्यात्रि उछंदांसि विविधान्यापि ॥३२७॥॥ 
उपयुक्त विवरण में महाकाव्य के प्रत्येक भंग की स्पष्ट धारणा प्रकट की गयी है । इसे 
हम सात विभागों में व्यवस्थित कर सकते हैं :---१. कथावस्तु और उसका संगठन, 
२, नायक, ३. रस, ४. छन्‍्द, ५. वर्णन, ६. नाम, ७, उद्देश्य । 
१. कथावस्तु 

महाकाव्य की कथा विस्तृत और पूर्ण जीवन-गाथा होती है जिसे नाटक की 
संधियों के नियमानुसार आठ से अधिक सर्गो में संगठित होना चाहिए। कथा का प्रारम्भ 
आशीर्वचन, मंगलाचरण आदि से होना चाहिए और सर्ग के अन्त में आगामी सर्गय को 
कथा को सूचना होनी चाहिए | महाकाव्य की कया इतिहास से अथवा किसी महापुरुष 
सज्जन की वास्तविक जीवन-गाया के आधार पर होनी चाहिए । 
२, नायक 
महाकाव्य का नायक कोई देवता, उच्च कुल में उत्पन्न क्षत्रिय अथवा एक वंश में 

उत्पन्न हुए राजा ओर अनेक वंशों में उत्पन्त राजा हो सकते हैं, परन्तु उनमें धीरोदात्त" 
गुणों का समावेश होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र निश्चय ही समाज में 
सद्वृत्तियों का विकास करनेवाला और दुरवृत्तियों का विनाश करनेवाला होगा । 





१. अविकत्थन: क्षमावानतिगंभीरी महासत्त्व: । 
स्थेयान्नियूडमानों धीरोदात्तों दृढब्नत: कथितः ॥ 
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महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन आवश्यक है। व्यापक जीवन के विविध बृत्तान्त- 
वाले कथानक में विभिन्‍त रसों का होना आवश्यक है, परन्तु कथावस्तु और चरित्र में 
एक निश्चित एवं क्रमवद्ध विकास के लिए शंगार, वीर और शान्त इन तीन रसों में से 
एक रेस का प्रधान होना आवश्यक माना गया है। अन्य रस गौण रूप में आने 
चाहिए। इस्त प्रकार एक महाकाव्य में जोवन की विविव सुख-दुःखमयी परिस्थितियों 
का संधर्षपूर्ण चित्रण अनिवार्य हो जाता है । 
४, छन्द 

कथा के विकास और रसप्रवाह की अवाघ गति के छिए एक सर्ग में एक ही छंद 
के प्रयोग का नियम है, सर्ग के अन्त में छन्‍्द बदलना चाहिए। हाँ, छन्द-चमत्कार, 
वैविध्य या अदुभुत रस की निष्पत्ति के छिए किसी एक सर्ग में अनेक छत्दों का प्रयोग 
भी किया जा सकता है। 
५, वर्णन 

महाकाव्य में विविधता और यथार्थता दोनों ही का होना आवश्यक हैँ भ्रतः इसके 
भीतर जीवन के सभी दृश्यों, प्रकृति के विभिन्न रूपों और विविध भावों का वर्णन होना 
चाहिए । महाकाव्य में इस प्रकार के अनेक सांस्क्ृतिक चित्रण स्थान प्राप्त करते हैं जिनका 
सामाजिक मूल्य और महत्त्व भी होता है। इतने बड़े महाप्रवन्ध का प्रभाव समाज पर 
पड़े बिना नहीं रह सकता, अतः वर्णन के भीतर कहीं-कहीं सज्जनों की प्रशंसा और 
दुर्जनों की मिन्‍्दा का भी विधान हैँ जिससे कि समाज के भीतर सद्भावना के बिकास 
को चेतना के संस्कार बनते और गहराते जायें । 
६, नाम 

महाकाव्य का नाम कवि, नायक या कथातत्त्व के आधार पर होता है जिससे उसके 
हारा या तो नायक या कवि या मुख्य घटना अथवा प्रतिपाद्य का ज्ञान हो सके। 
ज्यातवृत्त होने के कारण उसके सम्बन्ध के भाव हमारे भीतर पहले ही से बने होते हैं 
जो वर्णन के द्वारा जाग्रत हो जाते हैं । 
७. उदय 

महाकाव्य का उद्देश्य चतुर्वर्ग--धर्म , अर्थ, काम, मोक्ष--की प्राप्ति मानी गयी है । 
इसका विश्लेपण करें, तो हम देख सकते हैं कि नायक या तो किसी .परोपकार के कार्य 
या सिद्धान्त की रक्षा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करता है, या विजय द्वारा किसी 
समृद्धि को प्राप्त करता हैं अथवा अपना भभीष्ट किन्तु दुर्लभ कार्य सिद्ध करता है, या 
मीक्ष, परमधाम, छोक में सर्वत्रियता, अलौकिक शक्ति आदि पाता है| इन उद्देश्यों 
की सिद्धि के लिए संघर्ष, साधना, चरित्र-विकास, उच्च गुण आवद्यक हैं । इनका 
चित्रण विभिन्‍न परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में किया जाता है ।  अतएवं महाकाव्य एक 
युगप्रवर्तनकारी संधर्ष-चित्रण या सांस्कृतिक उद्घाटन का महानु्‌ कार्य करता है या एक 


३. रस 
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लोकप्रिय, महान व्यक्तित्व का चित्रण करता है। इस प्रकार की महानता के वित्ता 
महाकाव्य में उपर्युक्त समस्त विद्येपताएँ नहीं भा सकती हैं । 

उपर्युक्त विशेषताओं को लेकर लिखा गया महाकाव्य वास्तव में विश्वविस्यात 
रचना होने का गौरव रखता हैं | 

महाकाव्य-सम्बन्धी पाश्चात्य धारणा 

अब हम काव्य के इस भेद के सम्बन्ध में पादचात्य घारणाओं का विश्लेषण 
करेंगे । पाश्चात्य साहित्य में महाकाव्य का समानार्थी लगभग उसीकी धारणा को 
स्पष्ट करनेवाला शब्द है एपिक ( ४ए० )। एपिक के समस्त विकास को देखने से 
महाकाव्य की वहुत-सी विशेषताएँ उसमें प्राप्त होती हैं । अरिस्टॉटिल के मत से" ट्रेजेडी 
( दुःखान्त नाटक ) और एपिक ( महाकाव्य ) में बहुत-क्रुछ साम्य है। दोनों में ही 
महत्त्वपूर्ण विषय का ओज और प्रभावपूर्ण छन्दों में प्रतिपादन किया जाता है, पर दोनों 
के विस्तार और तत्त्वों में अन्तर भी है। अरिस्टॉटिल के विचार से काव्य, हन्दोबद्ध 
भाषा में जीवन का अनुकरण करता है या वर्णन करता हैं। माटक के समान कार्य 
उसमें नहीं रहता । फिर भी कथा का संगठन उसमें नाटक के समान ही रहता है । 
अरिस्टॉटिल के विचार से उसके भीतर पूर्णता और गठन, 'प्रारम्भ, मध्य और अन्त 
होना आवश्यक है जिससे एक जीवधारी के अंग्र-संगठन के समान उसमें पूर्ण रचना 
का आभास मिल सके ।* एपिक की कथा या तो चरित्र-प्रधान है या व्यथापूर्ण साधना 
या प्रयत्न के वर्णन से युक्त + महाकाव्य की कथा विस्तृत होती है और छन्दोबद्ध रूप 
में वणित होती है, जिसमें प्रधानतया ओजपूर्ण वीर छन्‍्द (स्र&०० ४८६४८) का प्रयोग 
होता है । महाकाव्य में विचित्र और अलोकिक घटनाओं का भी वर्णन होता है जो 
नाटक में नहीं दिखायी जा सकतीं । अरिस्टॉटिल के विचार से अलौकिक और विचित्र 
घटनाओं में विश्वसनीयता का गुण आवश्यक है । भाषा (70०8४००) और विचारधारा 
(एप्र०णष्ठी755) की भी उपयुक्तता, उदात्तता और पूर्णता होनी चाहिए । भरिस्टॉटिल में 
कलात्मक संगठन, कार्य और प्रभाव की दृष्टि से ट्रैजेडी ( दृःखान्त नाटक ) को एपिक 
( महाकाव्य ) से बढ़कर माना गया हैं, परन्तु महाकाव्य इस वात में नाटक से वढ़कर 
हैं कि वह एक शिष्ट और संस्कृत समाज के लिए लिखा जाता है, जो अपनी कल्पना 
और अर्थवबोध की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं । इस दृष्टि से महाकाव्य अधिक उत्तम 
और कलात्मक रचना है । 

.अरिस्टॉटिल के विचार से कथावस्तु का संगठन, चरित्र-चित्रण, भापा और छंद 
का सुष्ठु, सुन्दर और ओजपूर्ण प्रयोग, तथा उदात्त विचारधारा, महाकाब्य के 


की कक 


के कि 
१. 25006 ; एफ 8०४ एणी 90669 प्श्ाशब(ट्ते 97 8एजछथ्वाटफ पृष्ठ ३४, 
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३. बही, पुष्ठ ७६ । 
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काव्य के विविव रूप और उनका संक्षिप्त परिचय ५१ 


आबद्यक तत्त्व हैं । उच्च चरित्र का चित्रण, विश्वसनीय किन्तु महान्‌ और आश्चर्यकारी 
घटनाओं का वर्णन, सत्य के शाश्वत रूप का उद्घाटन और कथयानक का व्यवस्थित 
एवं सुत्ंगठित विकास महाकाव्य के लिए आवश्यक हैं |? वरिस्टॉटिल का दृष्टिकोण 
कलात्मक होते हुए भी यथार्थवादी है। वह सम्भव यथार्थ आनवता को ही एक पूर्ण 
रूप देने का पक्षपाती हैं, असम्भव देवी चरित्रों की सृष्टि का नहीं । 

१६वीं शताददी के प्रारम्भ में महाकाव्य की धारणा के सम्बन्ध में फिर चर्चा 
चली और इटली के कई विचारकों की घारणाएँ हमारे सामने आती हैं । विडा (४6%) 
ने महाकाव्य को काव्यकला का सर्वोच्च रूप माना जो अरिस्टॉटिल को घारणा से कुछ 
भिन्‍त है, क्योंकि वह ट्रैजेडी को सर्वोच्च स्थान देता हैं। रोमन महाकवि 'हीरेस' की 
धारणा के अनुसार 'डैनियेलो” (/02४ं०70---535) ने महाकाव्य को राजाओं और 
नेताओं के उच्च चरित्रों के अनुकरण के रूप में स्वीकार किया हैं। ट्रिसिनों (70570 
--563) ने महाकाव्य को अन्य वर्णनात्मक काव्यों से इस वात में भिन्‍न माना हैँ कि 
इसमें कार्य सुसंगठित और एकान्वित रहता हैं। सोलहवीं शताब्दी के मध्य में हमें 
इटेलियन लेखक 'जिराल्डी शिटो (57०4 (४7:०---554) के महाकाव्य के सम्बन्ध 
में विस्तृत विचार प्राप्त होते हैं। उसने महाकाव्य (29० 70८४०५) को प्रर्यात चरित्रों 
की अनुकृति माना हैं और उसके तीन भेद किये हैँ--१. एक व्यक्ति के एक चरित्र की 
अनुकृति, २. एक व्यक्ति के अनेक चरित्रों की भनुक्ृति, ३. अनेक व्यक्तियों के अनेक 
चरित्रों की अनुकृति । इस प्रकार जैसा जिस महाकवि का उद्देश्य होता हैं उसी के 
अनुसार वह चरित्र ब घटनाओं का चयन करवा है ।* तीसरे प्रकार के महाकाव्य में 
घटनाओं का वह विवरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हूँ जो प्रथम में । भारतीय 
महाकान्यों में भी यह देखा जाता हैं । कालिदास के रघुवंञ् में राम के चरित्र का उतना 
विस्तार नहीं जितना तुलसीदास के रामचरितमानस में है । 

कैसेल वेन्रों ( 285६8 ५४६०० 570) ने महाकाव्य के भेद दूसरे ही प्रकार 
से किये हैँ और उनके मत से ऐतिहासिक क्रम से विभिन्‍नता आवश्यक नहीं, वरन्‌ 
वांछनीय है । इस प्रकार महाकाव्य के दो भेद हैं---१. चरित्र महाकाव्य (30878- 
77००! 90०), २. आख्यान ( काल्पनिक ) महाकाव्य (९०घाछ7थं० ॥290) 

टारक्वैटो टेसो (7'०74०४८० 7४55०) के मतानुसार महाकाव्य का संगठन एक 
जीवधारी के अंग-संगठन के समान होना चाहिए जैसा कि अरिस्टॉटिल का भी विचार 
है। आश्चर्यकारी काल्पनिक वृत्तान्तों का समावेश महाकाव्य में रमणीयता को बढ़ानेवाला 
होता हैं। महाकाव्य में सामयिक घटनाओं का वर्णन उचित नहीं होता और न ऐसी 
प्राचीन घटनाओं का वर्णन हो, जिसके अन्तर्गत अत्यन्त विचित्र और अविश्वसनीय 
घटनाएँ हों । उसमें किसी रूप में ऐतिहासिकता का समावेश अवश्य होना चाहिए । 
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प्र काव्यशास्त्र 


ऐतिहासिक धटना के आने से वह सत्य प्रतीत होती है । ठैसो दैवी और अद्भुत घटनाओं 
एवं वृत्तान्तों के रखने का इसलिए पक्षपाती है, क्योंकि उनसे महाकाव्य में वैचित््य और 
आइचर्य भाव का समावेश होता हैं और उसकी रोचकता बढ़ जाती है । कवि कल्पनापूर्ण 
स्वच्छन्दता के साथ कार्य कर सके, ऐसा ही कथावक महाकाव्य के लिए आवश्यक है । 

टैसो ने दुःखान्तकी (77०8०८०७) के समान महाकाव्य में करुणा (४9) और 
भय (77८४०) के भावों को प्रमुखतया आवश्यक नहीं माना। इस प्रकार महाकाव्य का 
नायक उच्च और उदात्त गुणों एवं सख्भावनाओं से युक्त होना चाहिए, जबकि दुःखान्तकी 
के नायक के लिए यह आवश्यक नहीं |" 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भरिस्टॉटिल के महाकाव्य के सम्बन्ध में वीजरूप 
धारणा का धीरे-धीरे विकास हुआ और मह्दाकाग्य की विश्येपतओं और गौरव की 
प्रतिष्ठा हुई । 

फ्रांसीसी और अंग्रेजी साहित्य में महाकाव्य के सिद्धान्त पर अधिक महत्त्वपूर्ण 
बातें प्राप्त नहीं होतीं। सामान्य उक्तियाँ ही अधिकतर मिलती हैं । “व्वायल” के विचार 
से महाकाव्य के नायक की विशेषता उसके साहस और सद्गुणों में निहित होती है । 
सिडनी ने इसे काव्य का सर्वोत्कष्ट रूप माना है । 

एबरक्राम्बें' के विचार से एपिक (,००) के दो भेद है 

१. साहित्यिक (7॥४८००४०४), २. ऐतिहासिक (#ए८४०77०)--जो रचना 
पूर्वनिश्चित रूप में कलात्मक अंग-संगठन के विचार से लिखी जाती है, जिसका उद्देश्य 
मनोरंजन अधिक हो, जो कल्पना-प्रधान हो, वह साहित्यिक महाकाव्य है। पर जो 
समय की आवश्यकतावश लिखी जाय, जिसमें कृथानक का आधार ऐतिहासिक हो, वह 
ऐतिहासिक (3०८॥०7४४८) , महाकाव्य है । साहित्यिक महाकाव्य में देवी घटनाओं का 
अधिक महत्त्व होता है । 

सी० एम० बावरा (0. ॥४, 80७72) ने अपने ग्रन्थ वफठाण एाप्डों। [0 
5० में एपिक के यही दो भेद साने हैं---साहित्यिक और ऐतिहासिक । ऐतिहासिक 
एपिक में वीरों के आदर्श प्रभुत्त आदि का -अत्युक्तिपूर्ण भान होता है, परन्तु साहित्यिक 
एपिक में सत्य का विवेचन और कलात्मक आनन्द प्रदान करने का उद्देश्य होता है ।३ 

जर्मन आलोचक शिलर (&०का००) भौर महाकवि गेटे (७००८४४८) में जो 
पत्र-ब्यवहार हुआ था उसमें महाकाव्य के सम्बन्ध की धारणा स्पष्ठ होती है । गेटे के 
विचार से महाकाव्य और नाटक (दुःखान्त) दोनों एक ही प्रकार के नियमों से बंधे 
हैं विशेषत: संगठन और विकास के नियमों में दोनों में एकता है। दोनों ही भौतिक, 
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कांब्य कै विविध रूप और उनको संक्षिप्त परिचय भ्र्३े 


नैतिक और काल्पनिक तीनों जगतों का उपयोग करते हैं । बन्तर यह है कि महाकाव्य 
अतीत के रूप में घटनाओं का वर्णन करता है और नाटककार वर्तमान रूप में । जहाँ पर 
महाकाव्य का प्रभाव कल्पता के माध्यम से पड़ता है, वहाँ ताटक का प्रभाव नेत्र, कर्ण 
आदि इन्द्रियों के माध्यम से पड़ता है। शिहूर के विचार से नाटक में दर्शक की कल्पना 
ओऔर विचार के स्वच्छन्द विचरण का अवकाश नहीं मिलता, जब कि महाकाव्य में कल्पना 
ओर विचार प्रमुखतया कार्य करते हूँ । फिर भी नाटक अपने उत्कृष्ट रूप में महाकाव्य 
की और महाकाव्य नाटक की विशेषताओं को अपनाने का प्रयत्न करते हैं । 

वेकरनेजल ( #ब्णंप्व्गाब्डर्ट ) ने अपने ग्रन्थ -पोइटिक ( 7०6४६ ) में दोनों 
का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके यह सिद्ध किया है कि नाटक महाकावग्य और गीतिकाव्य 
का सम्मिश्रण हैं। काव्य का क्रमशः विकास उन्होंने इस प्रकार माना है--वर्णनात्मक 
मदह्ठाकाव्य ( 72०००) 297० ), प्रगीतात्मक महाकाव्य ( 7.97००] 7)४ं० ), वर्णतात्मक 
गीतिकाव्य ( 3०७) 7.ए४० ), प्रगीतात्मक गीतिकाव्य ( 7.४7०४) ,900० ) और 
नाटक ( 70777 ) । यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एपिक का तात्पर्य निरपेक्ष 
वर्णन करनेवाले काव्य से है जिसके क्षेत्र से वैयक्तिक भाव अछग कर दिये गये हैं। वर्ण- 
नात्मक विश्येपता को अधिकांश पाइचात्य विद्वानों ने एपिक के रूप में ग्रहण किया है । 
भेद बताने के लिए हम चाहे इसे सत्य मान लें, पर भारतीय दृष्टि से महाकाव्य में भाव 
और रस-निरूपण का प्रमुख महत्त्व है और इस विचार को वे सभी पाइचात्य विद्वान्‌ भी 
मानते हैं जो इसे काव्य के सर्वोत्कृष्ट रूप में स्वीकार करते हैं अन्यथा यह महाकाव्य न 
रहकर केवल घटना-प्रधान पद्य रह जाता है जिसे महाकाव्य की संज्ञा नहीं प्रदाव की जा 
सकती, जव तक उसमें कथा-संगठत, चरित्र-चित्रण, भाव और वस्तुवर्णन की कला मुखरित 
न हुई हो । अतः यह वर्गीकरण क्रम मान्य नहों हो सकेता। आधुनिक कुछ आालोचकों ने 
महाकाव्य की विशेषता केवल वर्णनात्मकता में ही सीमित कर दी है । परन्तु यह्‌ प्राचीव 
धारणा से भिन्‍न हैं; अन्य विद्येपताओं के न रहने पर केवल वर्णनात्मकता मात्र से कोई 
काव्य महाकाव्य ( 090० ) नहीं कहा जा सकता ।* पाइचात्य देशों में प्रवन्धकाव्य का 
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५९ काव्यशास्थ्र ह 
केवल एक भेद एपिक ही प्रचलित होने के कारण यह मत-वैषम्य जात पड़ता है। अन्यथा 
हम खंड और जाख्यान प्रवन्ध ये दो भेद कर दें, तो यह कठिनाई न रहेंगी । 

प्रसिद्ध विचारक हीगेल ( फ्रट्ड० ) ने महाकाव्य को विशेषताओं पर काफी 
प्रकाश डाला हैं । 


दार्शनिक हीगेल एपिक के कथानक को जीवन के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य के रूप 
में स्वीकार करता है । एपिक व्यक्तिविशेप का चरित होते हुए भी सार्वभौम व्यापकता 
रखता है। हीगेल कथानक के विस्तार पर ही केवल जोर नहीं देता, वरव्‌ उसकी 
घटनाएँ महत्त्वपूर्ण होनी चांहिए, यह भी आवश्यक मानता हैं। साहित्यदर्पण की घारणा 
की भाँति 'इतिहासोझ्भव' वृत्त होना एपिक के लिए अनिवार्य हैं। उसकी घटनाओं का 
ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण साम्य होना आवश्यक हैं । हीग्रेल का विचार है कि ऐतिहासिकता 
काव्य को महान्‌ बनाती है । एपिक ऐतिहासिक और तटस्थ वर्णन होते हुए भी उसमें 
कंवि का वैयक्तिक दृष्टिकोण रहता है ।" यह वैयक्तिक और स्वच्छन्द कृति होते हुए भी 
विश्व के भावों के मनुरूप होता है ) 

एपिक का तायक, सानवता की भावता से पूर्ण तथा सार्वभौम गुणों से युक्त 
ऐतिहासिक स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए ।* नायक का चरित्र-चित्रण, आन्तरिक 
महान्‌ गुणों के वाह्म एवं प्राकृतिक यथार्थ परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विकास के रूप 
में होवा चाहिए | आकस्मिक एवं दैवीण्धटनाएँ जो उसमें विरोध और सहायता उपस्थित 
करती हैं, स्वाभाविक अंश में होनी चाहिए। इस प्रकार हीगेल की एपिक की धारणा 
बड़ी उदात्त है। प्रगीत की भपेक्षा एपिक में सार्वभौमता का गुण अधिक होना चाहिए 
जब कि उसमें राष्ट्रीय या क्षेत्रीय विशेषताओं का प्रतिविम्व रहता हैं। लेजले एबरक्राम्वे 
ते अपने प्रन्थ 'एपिक' सें महाकाव्य की विशेषताओं पर सूक्ष्मता और विस्तार से विचार 
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क्षाव्य के विविध रूप और उनका संक्षिप्त परिचय प्र 


किया है । उनका विचार है कि महाकाव्य कतिपय वीरगाथाओं को छेकर जोड़ देने से 
नहीं वन जाता; वरन्‌ वह तो एक क्रमवद्ध विकसित एवं सुसंगठित कथानक होता है । 
पूर्णतया देखने से हम कह सकते हैं कि महाकाव्य प्राचीन वस्तुओं का पुन्निर्माण नहीं 
होता; वरन्‌ प्राचीन वस्तुओं के माध्यम से निर्मित एक नवीन सृष्टि होती हैँ ।. 

महाकवि की कल्पना संयत किन्तु प्रवल होती हैं । उसके भीतर नवनिर्माण की 
प्रजा और वस्तुओं की सुक्ष्म विशेषताओं को पहचानने की शक्ति होती है। इसके साथ 
ही जो सबसे बड़ी विशेपता महाकवि को अन्य कवियों से भिन्‍न करती है, वह है उसकी 
शब्दावली का जादू । इन सब विद्येपताओं और गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि 
महाकवि अप्रत्तिम कलाकार होता हैं । 

बहुत-सी ऐसी रचनाएँ हो सकती हैं कि जिनमें महाकाव्य की कुछ विशेषताएँ 
विद्यमान हों, पर वे महाकाव्य न हों । अतः महाकाव्य अपनी महत्ता में अक्षुण्ण है । 

पास्चात्य बिद्दानों के बीच आशेण्टिक और 'लिटरेरी' नामक काव्यभेदों को 
लेकर भी काफी विचार-विमर्श हुआ था । वास्तव में आथेण्टिक एपिक लोक महाकाव्य 
या मौखिक महाकान्य है और 'लिटरेरी' साहित्यिक, अर््लंकृत या कलात्मक महाकाव्य । 
एक में कथानक और चरित्रों के माध्यम से जीवन का उल्लास-विपाद सहज और 
स्वानुभूत रूप में अभिव्यक्त होता हैं और दूसरे में वह अध्ययन पर आधारित गृढ़ कल्पना 
और कला का आश्रय लेकर चलता है । यही दोनों में मुख्य भेद है । 

इस प्रकार महाकाव्य-सम्बन्धी पाइचात्य धारणा का विइछेषण करने पर हम 
पाँच मुख्य वातें स्पष्ठ कर सकते हँ---१. कथानक, २. चरित्रचित्रण, ३, वर्णन, ४. शैली 
ओर ५. उद्देश्य 


कथानक 

एपिक का कथानक ऐतिहासिक होना चाहिए; पर उसमें कुछ विद्वानों के मता- 
नुसार काल्पनिक घटनाओं का भी समावेश हो सकता हैं। उसके अन्तर्गत महत्वपूर्ण 
घटनाओों का संगठन होना चाहिए। कथानक इतना व्यापक होना चाहिए कि उसमें 
जीवन के विविध पक्षों का उद्घाटन किया जा सके और पाठकों का मन उसमें रम सके । 
चरित्र-चित्रण 

चरित्र-चित्रण में नायक पर ही विशेष व्याव दिया गया हैँ । उसे इतिहास का 
सुविख्यात व्यक्ति होना चाहिए। कुछ लोग उसे सम्नाट्‌ या महापुरुप तक ही सीमित 
रखते हैं । पर इतना अवश्य है कि वह चाहे जो हो, उसमें उच्च गुणों का समावेश हो । 
वह प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हो, यह सभी मानते हैं । नायक के कार्य ऐसे होते 
चाहिए जिनकी सभी लोग प्रशंसा कर सके । 
“वर्णन 

पाइचात्य धारणा के अनुसार एपिक वर्णनप्रधान काव्य है । आरुयान और महा- 
ः काव्य दोनों की धारणा इसमें सम्मिलित है । ऐसी दक्षा में वर्णन-सम्बन्धी विद्येपताएँ इसमें 


६ ह कीव्यशास्त्र 


आवश्यक हैं | कुछ लोगों के विचार से समस्त घटनाओं का वर्णन अत्यन्त रोचक ढंग से 
होना चाहिए जिससे जीवन के दृश्य सजीवता के साथ सामने भ्रस्तुत हो सकें । पृष्ठभूमि, 
घटनाओं, कार्यो और चरित्रों--सवका वर्णन द्वारा ही इसमें उद्घाटन होता है । 
शैली 

कुछ बिद्वानों का विचार है कि एपिक में वीर-छन्द ( सटःठां० ४८९7८ ) का 
प्रयोग होना चाहिए। परन्तु यह तभी हो सकता है जब हम उसे केवल वीरभाव के 
वर्णन तक ही सीमित रखें। एपिक में प्रेम, भक्ति, करणा आदि भावों का भी वर्णन होता 
है, अतः उसके अनुरूप छन्‍्दों का प्रयोग ही उचित कहा जायेगा । इसलिए शैली विपय 
और वर्णन के अनुरूप होनी चाहिए 


उद्देश्य 

उद्देश्य के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद हैं । कुछ प्राचीन बिद्वानू इसका उद्देश्य 
नैतिक और धामिक मानते हैं; पर अरिस्टॉटिल इसका उद्देश्य सत्य का उद्घाठन और 
आनन्द मानता है। इसमें सन्देह नहीं कि संकीर्ण नेंतिकता या धामिकता ही इसका 
उद्देश्य नहीं हो सकता । यह महान्‌ उद्देश्य को व्यापक प्रभाव के साथ प्रस्तुत करता है, 
अतः महाकाव्य में आनन्द गौर मनोरंजन स्वतः: ही समाविष्ट हो जाता है । 

यहाँ हम यह देखते हैं कि महाकाव्य की विशेषताओं का विश्लेषण संस्क्ृत- 
साहित्य में! विशेष विस्तृत और तथ्यपूर्ण हैं जिसमें उसका अपना निजी' स्वरूप विकसित 
हो पाया है | फिर भी कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने महाकाव्य की धारणा का तथ्यपूर्ण विवेचन 
किया हैँ जो महाकाव्य के गौरव के अनुकूल है । ; 


क 


चार महानत्र्‌ तत्त्व 
महाकाव्य को उपर्युक्त विशेषताएँ अनिवार्य हैं, फिर भी हम इस धारणा के 
अन्तर्गत आनेवाले काव्पों का विश्छेषण करने पर देखते हैं कि किन्हीं-किन्हीं कृतियों में 
एक-दो विशेषताएं अत्यन्त क्षीण हैं जब कि अन्य एक या अनेक विशेषताएँ अधिक प्रकट 
हुई हैं । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, कतिपय ग्रन्थों में महाकाव्य की विशेषताएँ हो 
सकती हैं; परन्तु उनके होने पर भी वह महाकाव्य माना ही जाय, यह आवश्यक नहीं । 
महाकाव्य में कृति का युगान्तरस्थायी रूप प्रकट होना चाहिए। महाकाव्य-सम्बन्धी समस्त 
विचारों और भावनाओं का संकलरून करने पर हमें लगता है कि 'महाकार्न्याँ के चार 
आधारभूत तत्त्व हैं और इन्हीं पर महाकाव्य भाधारित होता है । ये तत्व हैं. महान्‌ 
कथानक, महान्‌ चरित्र, महान्‌ सन्देश और महान्‌ शैली । इन सभी मह॒त्‌ तत्त्वों से संगठित 
होने पर कोई भी काव्य महाकाव्य की संज्ञा प्राप्त करता हैं । * 
अनेक महाकाव्यों को समक्ष रखकर हम देखते हैं कि किन्हीं-किन्हीं में एकाव 
विशेषता क्षीण है, फिर भी अन्य विशेषताएँ उनमें विद्यमान हैं । इन तत्त्वों में भी किसी 


काव्य के विविध रूप और उनका संक्षिस परिचय ५७ 


महाकाव्य में कोई तत्त्व सर्वोत्कृष्ट रूप में होता है और किसी में कोई तत्त्व ॥ अतः इस 
सर्वोत्करष्ट तत्व के आधार-पर हम महाकाव्यों को चार वर्मों में रख सकते हैं । ये 
निम्नांकित हैं :--- - 

१. कथाप्रधान--जिन महाकाव्यों में अन्य विद्येपताओं और तत्त्वों के होते हुए, 
उपर्युक्त तत्वों में से सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप में कथानक का विन्यास हो, जिसके अन्तर्गत 
महत्त्वपूर्ण घटनाओं का रोचक एवं रमणीय वर्णन हो और कवि का उद्देश्य भी कथा 
या घटना के वर्णन का हो, वे महाकाव्य कथाप्रधान कहें जा सकते हैँ। अन्य तत्त्व 
भी इसमें महांकाव्योचित रुप में -रहने आवश्यक हैं । जैसे--महाभारत, पृथ्वीराज 
रासो आदि । ु 

२, चरित्रप्रधान--जिन महाकाव्यों में अन्य महाकाव्योचित तत्त्वों और विशेषताओं 
का समावेश होते हुए भी सर्वाधिक उत्कृष्टता चरित्र-चित्रण की हो और किसी महान्‌ 
व्यक्ति के चरित्र का मामिक विश्लेषण उसमें मिलता हो, वे चरित्रप्रधान महाकाव्य 
हैं । जैसिी--रामायण, रघुवंश, मैपधचरित, रामचरितमानस, साकेत आदि । 

३. भावप्रधान--भावप्रधान महाकाव्यों में अन्य महान्‌ विशेषताओं के होते हुए 
भी सर्वोत्कृष्ट रूप भाव या वैचारिक सन्देश का रहता हैँ । ऐसे काव्यों को पढ़कर हम 
कथानक या चरित्र से चाहे अधिक प्रभावित न हों, परन्तु हम भावातिरेक प्राप्त करते 
हैं और हमें जोवन-दर्शन और कर्तव्य-प्रेरणा के लिए उन्मेप मिलता है । हमारा ज्ञान 
और अनुभव समृद्ध होता है। इस प्रकार के काबव्यों में हम सूरसागर और कामायनी 
जैसे ग्रन्थों को रख सकते हैं । 

४. अलंकृतिप्रधान--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, महाकाव्य की शैली भी 
उसका महान्‌ तत्त्व हैं। ऐसी दक्या में अन्य महाकाव्योचित विशेषताओं के होते हुए 
भी जिसमें सर्वोत्कष्ट प्रभाव डालनेवाला तत्त्व उसकी शैली या उसकी अभिव्यंजना- 
पद्धति हो, उसे हम अलंकृतिप्रधान महाकाग्य कह सकते हैं। इस प्रकार के काब्यों मेँ 
उल्लेखनीय हैं--किराताजुनीय, शिशुपालवध, रामचन्द्रका आदि । इसमें प्रतीकात्म 
एवं रूपकोक्तिगर्भ काव्य भी लिये जा सकते हैं, यदि उनमें महाकाव्योचित गौरववाछे अन्य 
तत्त्व विद्यमान हों | 


खण्डकान्य 


प्रवन्धकाव्य का दूसरा भेद खण्डकाव्य या खण्डप्रबन्ध है । खण्डकाव्य के रक्षणों 
पर अधिक विस्तार से विचार नहीं किया गया है, परन्तु इसमें प्रमुख विशेपता यह हैं 
कि इसमें कथावस्तु सम्पूर्ण न होकर उसका एक अंश ही होती है । प्रायः जीवन की 
एक महत्त्वपूर्ण घटना या दृश्य का मारमिक उद्घाटन होता हैं और अन्य प्रसंग संक्षेप 
में रहते हैं | साहित्यदर्पण में इसकी परिभाषा इस प्रकार मिलती हैं-- 


५८ कांव्यशांस्त्रे 


भाषा-विभाषानियमात्काव्यं सर्ग समुज्यितस्‌ । 
एकार्थप्रवर्ण: पद्चे: संधिसामग्रचर्वाजतम्‌ ॥३२८॥। 
खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्थेकदेशानुसारि च । 
काव्य के एक देश, एक अंश का अनुसरण करनेवाला खण्डकाव्य है। जिसके 
उदाहरण में मेघदूत जाता हैं। इसमें भी कथा-संगठन आवश्यक है, सर्गवद्धता नहीं । 
इसमें भी वस्तु-वर्णन, भाव-वर्णन एवं चरित्र का चित्रण किया जाता है, पर कथा विस्तृत 
नहीं होती । जैसे पार्वती-मंगल, जयद्रथ-वध, पंचवटी आदि । 
खण्डकाव्य के दो भेद किये जा'सकते हँ--एक संघात) अथवा एकार्थ खण्डकाव्य 
जिसमें कि एक प्रकार के छन्द में ही एक घटना या दृश्य का वर्णन किया जा सकता 
हैं और दूसरा अनेकार्थ खण्डकाव्य, जिसमें अनेक प्रकार के छन्‍्दों में विविध भावों के 
साथ जीवन के एक अंश का चित्रण होता हैं। महाकाव्य के समान इसका विस्तार 
नहीं होता है, जैसे--यशोधरा । 
अनिबद्ध, निर्वन्ध या मुक्तक-काव्य 
निर्वन्ध काव्य 
निर्वन्ध काव्य बहु है जिसके अन्तर्गत रचना के विभिन्‍न छन्‍्दों में किसी प्रकार की 
विचार या कथा की धारा अथवा शख्ूंखला न पायी जाय और प्रत्येक छन्द स्वत:पूर्ण 
और निरपेक्ष हो । इस काव्य को सामान्यतया मृक्तक नाम से भी अभिव्यक्त किया गया 
है। परन्तु इस प्रकार के प्रवन्धहीन अनिवद्धो काव्य के अनेक भेद देखें जा सकते हूँ, 
जिममें ये प्रसिद्ध हैं :--- 
भुक्तक, युग्मक, सन्दानितके, कलापक, कुछक और करहाटक । 
मुक्तक--एक छन्‍्द में पूर्ण अर्थ और चमत्कार प्रकट करनेवाला अनिबद्ध काव्य 
मुक्तक कहलाता है ।* 
युस्सक--दो छंदों में पूर्ण अर्थ को देवेवाला युग्सक, -और तीन में देनेवाला 
सनन्‍्दानितक कहलाता है । चार छन्दों में अर्थ को प्रकट करनेवाला कलापक, पातचिः में 
कुलक और छः में पूरा करनेवाला करहाटक कहलाता है 





१. एक प्रघट्टके एक कविक्ृत सूुक्तिसमुदायो वृन्दावनमेघदुतादि: संघात: । 
--काव्यानुशासन, ८, १३ सू० की वृत्ति । 
तथा--यत्र कविरेकमर्थम्‌ वृत्तेनेकेन वर्णयति काब्ये । 
संघात: स निगदितो वृन्दावनमेघदूतादि: ॥ 
--काव्यादर्श, १, १३ वें सूत्र की टीका, प्रेमचन्द्र तर्ववागीशकृत । 
२. अचिवद्धं मुक्तादि: ॥२०॥। 
एकद्वित्रिचतुरुछन्दोभिमुक्तकसंदानितक विशेषक कलापकानि ॥११॥ 
--काव्यानुश्ञासन, ८ परि० । 


३, मुक्तकः इलोकएवैकशचमत्कारक्षम; सताम्‌ ॥३१९॥ अग्निपुराण, अध्याय रे३े७। 


काव्य के विविध रूप भर उनका संक्षिप्त परिचय ५९ 


द्वाभ्यान्तु युग्मक॑ सन्दानितक त्रिभिरिप्यते । 
कलापक॑ चतुमिइ्च पंचमि: कुलक॑ मतम्‌] ॥ 

परन्तु कुछ छोगों का नाम में मतभेद हैं । हेमचन्द्र ने दो छन्‍्दोंवाले अनिवद्ध काव्य 
को संदानितक और तीनवाले को विश्येपक की संन्रा दी है जब कि कुछ छोगों का मत 
है कि तीन छन्दोंवाले काव्य को गुणवती, चार के समूह को श्रभद्रक, पाँच के समूह को 
वाषावली और छ: को करहाटक कहा जाता है ।* 

हिन्दी काव्य के अन्तर्गत सतसई, शतक, पचासा, पचीसी, दशक, अष्टक, पंचक 
आदि के रूप में मृक्तक देखे जाते हैं, पर उनका प्रत्येक छन्‍्द मुक्तक ही माना जा 
सकता है, अन्य भेद प्रचलित नहीं हुए । इनमें कथा या विचार को श्यंखला विस्तीर्ण 
न होने के कारण इन्हें महत्त्व नहीं मिला । 

ह निवद्ध या निवन्ध-काव्य 

हिन्दी काव्य के क्षेत्र में निवन्‍ध या निवद्ध-काव्य का विकास देखने को मिलता 
हैं। इन्हें प्रवन्ध-काव्य नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इनमें कथानक का विकास 
महत्त्व नहीं रखता, इनमें प्राय: विचारधारा या भावधारश प्रधान है । ये या तो पत्र के 
रूप में हैं या अनेक हन्दों में क्रशः विचारश्वृंखल्ा को प्रकट करनेवाले हैं । ऐसे काव्यों 
की संज्ञा निवद्ध या निवन्ध-क्रात्य ही हो सकती हैँ । इस कोटि में गोस्वामी तुलसीदास 
की “निनयपत्रिका', प्रसाद की 'प्रछय की छाया, शेरसिंह का दस्त्र-समर्पण', निराला 
का 'शिवाजी को पत्र' आवि आते हैं । 

पाठ्य और गेय काव्य 

पद्य-काव्य के भीतर छन्‍्द अनिवार्य हैँ | परन्तु इसमें कुछ संगीत के आधार पर 
गाये जा सकते हैं भीर कुछ केवल पढ़े जा सकते हैं । इस दृष्टि से अनिवद्ध-काव्य के दो 
भेद हो सकते हैं--१. पाठ्य और २. गेय। ऊपर लिखित अनिवद्ध-काव्य के भेद 
( कुछ प्रतिवादों को छोड़कर, जैसे विनयपत्रिका ) प्रायः पाठ्य-काव्य के ही अन्तर्गत 
देखे जाते हैं। यहाँ हम गेय-काव्य के भेंद-प्रभेदों पर विचार करेंगे। इस 
प्रकार के भेद प्राचीन काव्यशांस्त्र के ग्रन्थों में नहीं मिलते, ये आधुनिक दृष्टि से 
ही किये जा सकते हैं। गेय-काव्य के दो भेद देखे जाते हैं--१. कलाग्रीत और २. 
लोकगीत । 

कलागीत--अलंकृत, साहित्यिक शैली पर लिखे गीत हैं; इनमें भावों या विचारों 
की सजावट का ध्यान रहता है । 





१. साहित्यदर्पण, ६, ३१४ | 
२. त्रिभिर्गुणवती प्रोक्ता चतुर्भिस्तु प्रभद्रकम । 
वाणावली पंचभिः स्यात्‌ पड़्भिस्तु करहाटकः ॥॥ 
--काव्यादर्श की तर्कवागीश की टीका १, १३ । 


६० काव्यजास्तर 


लछोकगीत---सहज, स्वाभाविक ढंग से निकले हुए लोकोंद्गार, जो हमारे सामा- 
जिक जीवन के विविव संस्कारों और क्रिया-कलापों, उत्सवों, त्यौहारों, ऋतुओं आदि 
के अवसर पर गाये जाते हैं, छोकगीत हैं ॥ इनके लेखक सुशिक्षित, साहित्यिक या 
कछाकार नहीं, वरन्‌ बज्ञात कवि हैं जिनमें कुछ के ही नाम हम जानते हैं । हमारे सहज 
संस्कारों और अनुभूतियों को ये स्पर्श करने की शक्ति रखते हैं और इनमें संस्कृति, 
उल्लास, आशाएँ, विपाद, खीझ, जीवन की निराज्या, करुणा जादि व्यक्त रहती है। ये 
काव्य के सहज और प्रक्ृत रूप हैं । 

इनमें से प्रत्येक के दो भेद किये जा सकते हँँ--भावश्रवान ( गीति ) और 
वर्णनप्रवान ( गान ) | वर्णनग्रवान गीतों में किसी वस्तु, तथ्य या घटना का वर्णन 
गीत रूप में होता है, जैसे---आल्हा । 

भावप्रधान गीति ( 7.५77०$ ) गीतिकाज्य कहलाते हैं और आधुनिक साहित्य 
में इस रूप ने विदश्ेप विकास प्राप्त किया हैं। इस काव्य की विशेपताएँ नीचे दी 
जाती हैं :-- 

- १, गीतिकावग्य, याये जाने योग्य होना चाहिए । 

२. इसमें स्वानुभूति का प्रकाशन होता चाहिए। 

३. इसमें सुकुमार भावों की घनीभूत तीजन्न अभिव्यक्ति होनी चाहिए । 

४. एक पद में एक ही भाव की विवृति होनी चाहिए । 

.. शीत्तिकाब्य अनुभूति-प्रधान काव्य है । इसमें सामान्य वर्णन किसी घटना, तथ्य या 
भाव का न होकर, कवि की अनुभूति के माध्यम से प्रकट होता है, अतः उसका तीक्न 
प्रभाव पड़ता है। इसके अन्तर्गत कवि की आत्मा और भावनाएँ झाँकती हैं । अतः 
स्वानुभूति गीतिकाव्य का प्रधान तथ्य है | अनुभूति की तीज्नता में कवि के उद्गार सहज 
प्रवाहित हो उठते हैं । यहाँ भाव का हम वार-बार अनुभव करना चाहते हैं। स्वर 
की संक्षिप्ति और विस्तृति अनुभूति को सजग करती है, कोमरूता मधुर छूगती है, 
अतः स्वानुभूति गीत के माध्यम से ही सर्वोत्तम अभिव्यक्ति पाती हैं। काव्य का यह 
सहज, नैसगिक और मनोरम रूप होने के कारण प्रसिद्ध विचारक हीगेल ने इसे काव्य 
का प्रकृत रूप माता है। इस प्रकार गीति-भावना कविना की सारवस्तु हैँ । 

नागर एवं पुस्तकवद्ध काव्य के अतिरिक्त मौखिक परम्परा में प्रचलित लोककाव्य 
है । छोककान्य या छोकसाहित्य के रचयिता भज्ञात हैं । युगीव और स्थानीय प्रतिभाएँ 
उसमें वृद्धि करती जाती हैं और इस प्रकार लोककाव्य परिप्कृत और संवृद्ध होता रहवा 
हैं । ल्ोककाव्य प्रवानतया छोकगीतों, लोककथामों, लछोकोक्तियों, कहावतों और 
मुहावरों के रूप में पाया जाता है । इनमें प्रथम दो का प्रभावपूर्ण स्थान है । लोककथाएँ 
अपनी रोचकता के कारण प्रसिद्ध हैं. और छोकगीत अपनी भावुक मर्मस्पशिता के 
कारण । लोकगीत हमारी सांस्कृतिक घरोहर हैं । लोकगीतों के असंखुय रूप हमारे गाँवों 
में प्रचलित हैं । इनमें प्रमुख भेद निम्नांकित हैं--- 


काव्य के विविध रूप और उनका संक्षिस परिचय ६१ 


१. संस्कार-गीत, २. उत्सव-त्यौहार-गीत, हे. ऋतु-गीत, ४. घार्मिक-गीत 
५, दिनचर्या-गीत, और ६. विविध । के 


इन गीतों में उल्लास-विपाद; आशा-निराशा, विवंशता-आकांक्षा, चिन्ता-मस्ती 
आदि भावनाओं को व्यक्त करनेवाले सहज उद्गार हैं । इनमें हमारी संस्कृति, सामाजिक 
दशा, सामाजिक इतिहास तथा जीवन के सजीव चित्र मुग्धकारी रूप में श्रस्तुत किये 
गये हैं । 


गद्य-काव्य के भेद 

कहते हैं कि आधुनिक युग गद्य का युग हैं। इस कथन में दो भावनाएँ छिपी हुईं 
हैं---एक तो यह कि आज हम जितना विस्तार और व्यापकत्व गद्य का देखते हैं उतना 
पद्य का नहीं और दूसरी यह भावना भी छिपी है कि आज के साहित्य में हमारे मन 
और हृदय को पूर्णतया तन्‍्मय कर देनेंवाली विश्ेपताएँ नहीं हैं जैसी कि हम पूर्ववर्ती युग्ों 
में देखते हैँ । प्राचीन आचार्यो ने काव्य के लक्षण देते हुए गद्य और पद्य दोनों ही काव्यों 
का लक्षण एक ही दिया है । 'शब्दार्थों सहित काव्यम्‌'; “रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: 
काव्यम्‌'; वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌; वददोषी छब्दा्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि' 
आदि में गद्य-पद्य काव्य के लक्षण विद्यमान हैं । दोनों में प्रमुख अन्तर छन्दोबद्धता और 
व्याकरण-नियमबद्धता का है । इसलिए हमें पद्म में भी स्मृति, शास्त्र, नीति के प्रन्थ 
मिलते हैं जिन्हें हम काव्य नहीं कहते और गद्य में भी कादम्बरी, हर्पेचरित, दशकुमार- 
चरित आवि काव्य हैं । 

गदय-कान्य का महत्त्व कम नहीं । प्राचीन उक्ति है--- गद्य कवीनां निकप॑ वदन्ति । 
गद्य कवियों की कसौटी है । इस धारणा का कारण यही जान पड़ता हैं कि कविता की 
अपेक्षा गद्य-काव्य में दोष अधिक प्रत्यक्ष हो जाते हैं । कविता में छन्‍्द की गति में 
कल्पना, अनुभूति, उक्ति-वैचित्य आदि की अद्भुत सघनता रहती है और दो-एक चमकते 
हुए शब्द या उक्तियाँ सारे छन्‍्द को जगमगा देती हैं, पर गद्य के लिए सर्वागसुल्दर 
होना आावद्यक हैं । 

अस्तु, गद्य-काव्य का विस्तार प्रधानतया आधुनिक युग में हो हुआ हैं। प्राचीन 
काल में काव्य के इस रूप पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, अतएवं इसको मीमांसा 
उतने विस्तार के साथ प्राप्त नहीं होती जितनी पद्य-काव्य की । आज हम उसका प्रचुर 
विस्तार देखते हैं । गद्य-काव्य का भेदक लक्षण अछन्दोवद्धता है। साहित्यदर्पण में उल्लेख 
है--- वृत्तवन्धोज््ितं गद्य ', जो उन्दों में न वँधा हो वह गद्य हैं। अग्निपुराण का कथन 
है---अपाद: पद सन्‍्तानो गद्य तदपि कथ्यते' छन्द-रहित पद का विस्तार गद्य है। इन 
प्रयत्नों में गद्य के प्रधान स्वरूप का विश्लेपण हैं, पर गद्य-काग्य का लक्षण नहीं । हम 
कह सकते हैँ कि किसी कथानक, चरित्र या विचार की, कल्पना और अनुभूति के 
माध्यम से गद्य में सरस, रोचक और रमणीय अभिव्यक्ति गद्य-काव्य है । यह उन्दमुक्त 
व्याकरणप्तम्मत रमणोय वाक्य-रचना है। प्राचीन अ्न्धों में गद्य-काव्य के मुक्तक, 


दर काव्यशास्त्र 


उत्कलिका, चूर्णक और वृत्तिगन्धि, ये चार भेद मिलते हैं जिनका उल्लेख, अग्निपराण 
काव्यादर्श, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, साहित्यदर्पण आदि ग्रन्थों में हुआ है । इन्हें गद्य शैली 
के भेद समानता चाहिए | इनमें समासरहित मुक्तक, दीर्घ समासयुक्त उत्कलिका, अल्प- 
समासयुक्त चुर्णंक और पद्म का आभास देनेवाला वृत्तिगन्धि है । वृत्तिगन्थि पूर्ववर्ती तीनों 
में से कोई भी हो सकता है, अतः इसका अलग भेद मानना ठीक नहीं, ये भेद समास 
के आधार पर हैं । ऐसे ही हम संगठन-सूत्र के आधार पर ग्रय-काव्य के तीन प्रधान भेद 
कर सकते हैं :--- 


-.. १. गयद्य-प्रबन्ध । 
२. अनिबद्ध, मुक्तगद्य या निर्वन्ध और 
३. निवन्ध । 


गद्य-प्रवन्ध में किसी कथानक का सुसंगठित विकास रहता है। इसे ही हम 
सामान्यतया कथासाहित्य या उपन्यास-कहानी-साहित्य कहते हैं ) 

निवन्ध में कथा के न होते हुए भी विचारश्वद्भला, भावधारा या विवरणक्रम की 
निवद्धता रहती है । प्रायः वह गद्य रचना जिसमें किसी विपय का श्यृंखलित विवेचन 
'अथवा वेयक्तिक भाव या विचार-घारा का क्रमबद्ध रोचक प्रकाशन प्रस्तुत किया जाता 
है, निबन्ध कहलाता है । 

अनिवद्ध गद्य-काव्य किसी प्रकार के कथानक या विचारक्रम की वद्धता से रहित 
मुक्त गद्यकाव्य है, जैसे सूक्तिसंग्रह, भाव-गद्य ( भाव-मुक्तक ) आदि । 

गद्य-प्रवन्ध के भेद 

गद्य-प्रवन्ध या कथा-काव्य के भेदों पर प्राचीन आचार्यो के अधिक गवेपणापर्ण 
विचार उपलब्ध नहीं होते, फिर भी आधुनिक कथासाहित्य के बीज उसमें मिल जाते हैं, 
इसमें सन्देहु नहीं । अग्तिपुराण में गद्य-प्रवन्ध के पाँच भेद उल्लिखित हँ---कथा, खण्ड- 
कथा, परिकथा, आख्यायिका और कथानिका ।" 

कथा के अन्तर्गत कथाकार झलोकों में संक्षेप में अपने वंश का वर्णन करता है। 
प्रमुख उद्देश्य की सिद्धि के लिए अन्य कथानक आ सकते हैं । पर इसमें परिच्छेद नहीं 
होते । मुख्य सूत्र को ले चलने और अन्त में कथा को समेटनेवाला लम्बक होता है । 

खण्डकथा--जिस कथा में बीच में चतुष्पदी इल्ोकों का प्रयोग हो, नायक 
राजमत्त्री, व्यापारी या ब्राह्मण हो, करुण रस या चारों प्रकार के विप्रलुभ ख्ंगार का 
वर्णन हो, वह खण्डकथा है । 

परिकथा--इसके लक्षण भी खण्डकथा के समान हैं । परिकथा की विशेषता यह 
है कि उसमें कथा और आख्यायिका दोनों ही की विशेषताओं का सम्मिश्रण रहता है । 
खण्डकथा और परिकथा में कथानक समाप्त न होकर कथा के पीछे चलता है । 





१. अग्निपुराण, अध्याय ३३७ । 


काव्य के विविध रूप और उनका संक्षित परिचय ६३ 


आल्यायिका--इसमें विस्तासपूर्वक गद्य में कर्त्ता के वंश को प्रशंसा की जाती 
हैं । इसमें कन्याहरण, संग्राम, वियोग, विपत्ति आदि का वर्णन होता हैं। रीति, स्वभाव, 
प्रवृत्ति आदि का विज्ञेप रूप से प्रकाशन होता है। इसका परिच्छेद उच्छ्वास कहलाता 
है। इसमें चूर्णक ( अल्पसमासवाले सरल गद्य ) और कहीं-कहीं पद्य का भी प्रयोग 
होता है । 
कथानिका---भादि में भयावक रस होता है, मध्य में कहण रस और अन्त में 
नद्भुत रस । इसकी प्रकृति उदात्त नहीं होती, वरन्‌ संकीर्ण होती है । 
उपर्युक्त छक्षण स्पष्ट नहीं हैं और इनसे गद्य-प्रवन्ध के भेदों की स्पष्ट और भलग- 
अलग धारणा नहीं वँंध पाती । कथानिका की विद्येपताएँ लक्षणों हारा कथा और 
आश्यायिका में निपिद्ध नहीं हैं । खण्डकथा और परिकथा अपूर्ण कथाएँ-सी ही हैं । मुख्य 
दो हो भेद प्रकट होते हँ---कथा और आख्यायिका, पर इनकी विशेषताओं में कोई मौलिक 
अन्तर नहीं जान पढ़ता । आचार्य दण्डी भी अपने ग्रन्थ 'काव्यादर्श में दोनों के लक्षण 
देते हुए, जो कि अधिकांश अग्निपुराण से मिलते-जुलते हैं, अन्त में इसी निष्कर्ष पर पहुँचे 
हैं कि दोनों में कोई मौलिक भेद नहीं" : 
तत्‌ कथास्यायिकेत्येका जाति: संज्ञाद्वयांकिता । ४ 
अन्नेवान्तभंविष्यन्ति शेपार्यानजातग्र: ॥ 
दोनों की भेद-सम्वन्धी बातें दो रूपों में मिछती हैं । एक रूप में दोनों में भेद 
यह है कि कथा में कल्पना का प्राधान्य होता है, जब कि आस्यायिका में वास्तविक घटना 
का, जैसा कि हमें दाब्दार्थचिन्तामणि में 'कोछाहलछाक्तार्य! के निम्नांकित उद्धरण से स्पष्ट 
होता है :--- 
प्रवन्धकल्पनां स्तोकसत्यां प्राज्ञा: कथां बिदुः । 
परस्पराश्रया या स्थात्‌ सा मतास्यायिका क्वचित्‌ ॥ 
थोड़े सत्य के आधार पर प्रवन्ब कल्पनावाली रचना कथा हैं । जिसमें सत्य और 
कल्पना दोनों परस्पर एक-दूसरे के आशित हों, अर्थात्‌ दोनों का समान महत्त्व हो, वह 
आख्यायिका है । ऐसी घारणा अमरकोश में भी प्रकट है :--आख्यायिकीपलब्धार्था । 
प्रवन्ध कल्पना कथा । 


अर्थात्‌ जिसकी प्रधान कथा वास्तविक घटना हो वह आख्यायिका और जिसमें 
प्रबन्ध को कल्पना की गयी हो वह कथा है। दूसरे रूप में आख्यायिका की कथा नायक 
के द्वारा कही जाती हैं। भाचार्य दण्डी ने अपने ग्रन्थ काव्यादर्श में इसी भेद को स्पप्ट 
किया है :-- 





१, काव्यादर्ण, १, २८। 
२. अमरकोप, प्रथम काण्ड | 


दर काव्यशास्त 


अपादः पदसन्‍्तानो गद्यम्राख्यायिका कथा ॥ 
इति तस्य प्रभेदी द्वी तयोराष्यायिका किल ॥२शा। 
नायकेनेव वाच्यान्या भायकेनेतरेण था ॥॥ 
स्वगुणाविष्क्रिया दोषो नान्न भूता्थेशंसित: ॥२४॥ 
पाद ( चरण ) रहित पदसन्तान अर्थात्‌ सार्थक शब्दसमूह का विस्तार गद्य है 
जिसके कथा और आहूयायिका नाम के दो प्रभेद हैं। इनमें आख्यायिका नायक हारा 
कथित होती है और दूसरी नायक या किसी दूसरे के द्वारा । आख्यायिका में अपना ही 
गुणकथन दोषपूर्ण नहीं, क्योंकि यह बीती घटनाओं का कथन होता है । 
ु साहित्यदर्पण में दोनों का भेद स्पष्ट नहीं है। परन्तु आचार्य हेमचन्द्र ने अपने 
प्रन्थ काव्यानुशासन में दोनों ही मेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है । उनके विचार से 
नायंक के हारा, अपना निजी वृत्तान्त प्रकट करनेवाली, भावी अर्थ-सूचक वक्‍त्र और 
अपवदत्र छन्दों में कही गमी, उछवासों में विभक्त संस्कृत गद्य-रचना आस्यायिका होती 
है और धीर प्रशान्त नायक का, गद्य या पद में वर्णन करनेवाली समस्त भाषाओं में 
गद्यरचना कथा होती हैं ।" हेमचन्द्र के अनुसार धीर प्रशांत नायक आख्याग्रिका का 
नायक नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह अपने गम्भीर स्वभाव के कारण अपने गुणों का वर्णन 
स्वयं व करेगा । अतएवं आखुयायिका के नायक धीरोद्धतादि हो सकते हैं । इसमें कन्या- 
पहरण, संग्राम, अभ्युदय आदि का वेर्णन होता हैं। उच्छुवास से निबद्ध संस्कृत गद्य में 
उचित घटनाओं के चुनाव के साथ कहीं-कहीं पथ्य का प्रयोग होते हुए भी आख्यागिका 
एक निर्दोप गयन-प्रवन्च का रूप है, जैसे हर्पचरित । कथा में स्वचरित-कथन आवश्यक न 
होने से नायक धीर प्रशान्त होता है जिसके चरित और गुणीं का वर्णन कवि या किसी 
अन्य पात्र के द्वारा होता हैं। यह समस्त भाषाओं--प्ंस्कृत, प्राकृत, मायधी, पैश्ञाची, 
शौरसेनी, अपभ्रंश आदि--में हो सकती है । कुछ कथाएँ गद्यमयी होती हैं जैसे कादम्बरी, 
परन्तु कुछ पद्यमयी भी होती हैं जैसे लीलावती ।* 
कथा-भेद ॥ 
काव्यानुशासन के आठवें अध्याय के ७वें और ८टवें सूत्रों की टीका में कथा के 
सोचे लिखे भेद कहे गये हैं :-- 
डपाख्यान :--कथा-प्रवन्ध के बीच दूसरों को समझाने के लिए कही गयी कहानी 
उपाख्यान कहलाती है जैसे नल, सावित्री आदि । 
आउ्यानक :--उसे कहा जाता हैं जो दूसरों के प्रवोध के छिए किसी प्रन्थिक 


१, नायकाख्यातस्ववृत्ता भाव्यर्थशंसिवक्त्रादि: सोच्छवासा संस्कृता गद्ययुक्ताख्यायिका ॥७॥ 
घीरशान्तनायका गय्येन पद्चेन वा सर्वभाषा कथा ॥८॥ 
“+हैंमचन्द्र, काव्यानुशासन ८, ७, ८ । 
१, काव्यानुश्ासन ८, ७.८ टीका । + 





५्‌ काव्य के विविध रूप और उनका संक्षिप्त परिचय दर 


( ज्योतिषी ) के द्वारा सभा में पढ़ा, गाया या अभिनय किया गया हो जैसे गोविन्दा- 
ख्यात ! 

- निदर्शंत :--वह कथानक है जिसमें पशु, पक्षियों या अन्य जीवधारियों की 
चेप्ठाओं और आचरणों से कार्य-अकार्य का निश्चय किया जाय---जैसे पंचतन्त्र, मयूर- 
मार्जारिका आदि 

प्रवद्धिका :--प्रधात ( कथा ) को लेकर जहाँ दो व्यक्तियों में विवादादि अर्द्ध 
प्राकृत भाषा में प्रकट किया जाता हूँ, वह प्रवल्चिका कहलाती है--जैसे चेटकादि । 

सन्यह्लिका :--प्रेत महाराष्ट्र आदि भाषाओं में उस क्षुद्र कथा ( कहानी ) को 
मन्यल्लिका कहते हैं, जिसमें प्रारम्म से अन्त तक पुरोहित, भमात्य, त्तापस आदि का 
उपहास किया जाय ।--जैसे गोरोचन, अनंगवती । 

भणिकुल्या :---वह कहानी है जिससे वस्तु पहले प्रकट न होकर वाद में प्रका- 
शित होती है, जैसे मत्स्य हसितादि । 

परिकथा ;--जिसमें चार पुरुपार्थों ( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) में से एक को 
लक्ष्य करके विचित्र प्रकार के वृत्तान्तों को सुनाया जाता है, वह परिकथा है---जैसे 
शूद्रकादि । 

जण्डकथा :--किसी प्रवन्ध के भीतर जब किसी प्रसिद्ध वृत्तान्त को उसके बीच 
' से या छोर से लेकर वर्णन करते हैं, वह्‌ खण्डकथा है--जैसे इंदुमती । 

सकलकथा :--प्रारम्भ से फलप्राप्ति के अन्त तक पूरे चरित्र का यथातथ्य वर्णन 
जिसमें होता है वह सकलकथा है जैसे--सम रादित्य । 

उपकया :--जहाँ किसी चरित के अंग का आश्रय ग्रहण कर अतिविचित्र दूसरी 
प्रसिद्ध कथा कही जाती है । वह उपकथा है । 

वृहत्कथा :--किसी विश्ञाल महत्त्वपूर्ण विषय को लेकर अद्भुत कार्य की सिद्धि 
का वर्णन करनेवाछी पिशाचभापा से युक्त कथा बृहत्कथा है--जैसे नरवाहनदत्तादि । 

ऊपर बणित कथा-मेदों में परिकथा, सकलकथा और बृहत्कथा तो कथा के भेद 
हैं । मन्‍्थल्लिका, मणिकुल्या ये क्षुद्रकधा ( आधुनिक कहानी ) के रूप हैं और उपाख्यान, 
आख्यानक, निर्दर्शन, प्रवल्लिका, खण्डकथा, उपकथा आदि किसी प्रधान या आधिकारिक 
कथा की गौण या सहायक कथाएँ हैं जिनका कि काव्यमेद की दृष्टि से अंग और 
स्वृतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसमें सन्देह नहीं कि प्रधान या आधि- 
कारिक कथा के स्वरूप स्पष्टीकरण और विश्लेपण के छिए इन गौण या प्रासंगिक कथाओं 
के स्वहूप का समझना भी आवश्यक होता है । इस दृष्टि से आचार्य हेमचन्द्र की उपर्युक्त 
ग्याख्या अत्यन्त महत्त्ववूर्ण हैँ । 

कथा के ये भेद आवुनिक कथा-साहित्य के विवेचन में भी महत्त्वपूर्ण हैं । आधु- 
निक उपन्यात्त के जाबूसी, ऐतिहासिक और सामाजिक इन तीन भेदों को हम क्रमशः 
बृहत्कथा, सकलकथा और परिकथा में प्राप्त करते हैं । 


दद्‌ काव्यशास्त्र 


* 


कथा-साहित्य के प्राचीने और अर्वाचीन, दोनों के समन्वित रूप का विवेचन हमें 
भारतेन्दु युग के प्रसिद्ध विद्ान्‌ साहित्याचार्य पण्डित अम्बिकादत्त व्यास के एक लेख में 
प्राप्त होता है । उनके अनुसार आधुनिक उपन्यास, कथा-साहित्य का पर्याय है और उसके 
कुल मिलाकर उन्चास गरव, छ: करोड़, एकतालीस लाख अट्टानवे हजार चार सौ भेद 
हैं । गद्यकाव्य के सम्बन्ध में उनकी वारणा यह है :--- 


“जो गद्यों में हो ग्योभित हो उसे गद्य काव्य कहते हैं । यहाँ श्रव्य ग्रन्थ, रूप 
गद्य काव्य का विचार किया जाता है। इसी गद्य-काव्य को उपन्यास कहते हैं--जैसे 
कादम्वरी अथवा मेरा रचित शिवराज विजय इत्यादि । उपन्यास में पद्च तो होने ही 
न चाहिए । यदि हों तो कहावत में हों अथवा अन्य कवि की यक्ति के बताने में हों। 
और जहाँ पात्र ने हो कोई वात पद्म में कही हैं और उसका पद्म ही में दिखाना अधिक 
आनन्दजनक होता है, तो ऐसे स्थल में पद्च हो सकते हैं। पर इन पद्यों में स्वाभाविक 
उक्ति हो और प्रसाद गृण हो । ये छन्‍्द छोटे होने चाहिए और इन छन्दों में भी कुछ 
गद्य का-सा आनन्द हो ।'“इससे यह चम्पू नहीं कहछा सकता, क्योंकि वह लेख तो इस 
काव्य का अवयब नहीं होता । 

“उपन्यास वाँधनेवाले को चाहिए कि पहले तो कहानी उत्तम चुने और फिर 
उसमें और भी नाता पात्र और घटनाओं की कल्पना करके उसे अधिक मनोहर करे । 
देश-काल आदि के वर्णन में स्वाभाविक वर्णन करे, अस्वाभाविक बहुत ऊटपटाँग न हॉँके 
भऔर आपस की वातचीत में स्वभावोक्ति का ध्यान रखे ।*'प्रवन्च ऐसा होना उत्तम है 
कि वरावर उत्कण्ठा बढ़ती ही चली जाय, हृदय उसमें डूबता ही जाय ।'"'* 

“जहाँ एक कथा का विच्छेद हो, वहाँ परिच्छेद की कल्पना की जा सकती है, 
इसका नाम परिच्छेद, उच्छवास, भाग, अ्रश्वास आदि रखा जा सकता है ।'इन भाग- 
परिच्छेदादि के प्रारम्भ में देश-कालादि का वर्णन, भाग. के अन्त में अद्भुतादि और मध्य 
में प्रधान विषय माधुर्यमय रखा जाय, वो अच्छा होता है । एक परिच्छेद में भिन्न दो 
ऋतुओं का वर्णव न करे और निष्कारण एक पात्र के स्वभाव में भी भेद न दिखछावें । 

इस कथन से स्पष्ट है कि उनकी गद्य-काव्य की धारणा सीमित है, उसके भीतर 
केवल गद्य प्रवन्ध जा सकता हैं और अन्य आवुनिक भेद नहीं आ सकते । गद्यकाव्य या 

« उपन्यास्र के नीचे लिखे भेद व्यास जी ने किये हैं :-- 
कथा कथानिका चेच कथनालापकों तथा । 
आव्यानासख्यायिके खण्डकथा परिकथथा5षपि च ॥रपघ्या 
संकीर्णमति विज्ञेयो उपन्यासभिदा नव ॥ 
प्रत्येकलक्षणान्येपां कोत्येन्ते च पृथक पृथक्‌ ॥२६॥ 





१, “गद्य-काब्य-मीसांसा,, अम्विकादत्त व्यास, कारिका १, २४। 
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इस प्रकार कथा, कथानिका, कथन, आलाप, आख्यान, आख्यायिका, खण्डकथा, 
परिकथा, संकीर्ण ये उपन्यास के नी भेद हुए। व्यास जी के अनुसार इन भेंदों की 
व्याख्या यह है) :-- 
१. कथा 

कथा में पूर्वपीठिका में वक्ता की भूमिका धाँची जाती हैं। उसके अन्तर्गत एक 
वक्ता और श्रोता स्थापित किया जाता है । श्रोत्ता का कथा के प्रति उत्साह और जिज्ञासा 
दिखायी जाती है | इसमें सारी कहानी वक्ता के मूँह से ही कहलायी जाती है । उपन्यास 
का समस्त प्रधान विपय इसी में समाप्त हो जाता है । इसका उपसंहार होता हैँ । विभिन्न 
प्रसंगों को सुसंगठित और अदुभुत रसयुक्त किया जाय तो उत्तम होता हैँ । इसके दो 
भेद हैं--प्रथम में वक्ता, उस प्रसज्भु का पात्र होता हँ--जैसे कादम्वरी में 'शुक', 
द्वितीय में वक्ता, प्रधान कथा का पात्र नहीं होता । 
२, कथानिकोपन्यास 

जिसमें सब लक्षण तो कथोपन्यास के हों, पर अनेक पात्रों के आलाप से प्रधान 
कथा कहछायी जाय । इसके तीन भेद हो सकते हँ--१. वार्तालाप करनेवाले सभी लोग 
प्रधान कथा के पात्र हों, २. कोई भी प्रधान कथा के पात्र न हों, ३. कुछ पात्र हों और 
कुछ न हों । 
३. कथनोपन्यास 

इसमें कवि की उक्ति होती ही नहीं । अतः पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका की 
भी आवद्यकता नहीं । औपन्यार्सिक वक्ता स्वयं अचानक उपन्यास में प्रधान चरित्र को 
किसी मोड़-तोड़ से कहना प्रारम्भ कर देता हैं। यद्यपि पूर्वपीठिका नहीं रहती तथापि 
उसी की उक्ति से इसका भी पता चल जाता हैं कि वह कौन हैं भर कहाँ है। जब 
इसकी ववतृता समाप्त होती हैं, उसी समय ग्रन्थ भी समाप्त हो जाता हैं | इसके दो भेद 
हैं---१. जिसमें वह वक्ता कथा का पात्र है और २. जिसमें वह पात्र न हो । 
४. आलापोपन्यास 

जिसमें अनेक पात्रों की वातचीत में ही उद्दधिष्ट विषय का निरूपण करता हुआ 
ग्रंथ पूरा हो, वह आलापोपन्यास कहलाता हैँ । इनमें न तो पूर्वपीठिका होती हैं और न 
उत्तर-पीठिका और न कवि की उक्ति ही। शेप समस्त लक्षण कथनोंपन्यास के हैं । 
- कथानिका की भांति इसके तीन भेद होते हैं । 
५. आख्यानोपन्यास 

यदि समस्त कहानी केवल कवि ही कहे, पात्रों से न कहलावें तो आख्यानोपन्यास 
कहा जाता है। इसमें अधिक मनोहरता छाने के उद्देश्य से अद्भुत रस प्राय: छाया 


१. गद्य-काव्य-मीमांसा, अम्बिकादत्त व्यास, कारिका ३० से ४८ | 


च्ट काव्यशास्त्र 


जाता है। विपय का प्रारम्भ नाटक की भाँति बीच से हो कर दिया जाता है, तो भी 
कवि की चतुराई से पौर्वापर्य का क्रम ठीक ही छक्षित होता हैं । कथा के विभिन्‍न अंझशों 
का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि पाठक या श्रोता का उत्साह बढ़ता ही जाता 
है। पान्नों की वातचीत अत्यन्त परिमित रहती हैं और स्वाभाविक भापा में होती है । 
इसके उदाहरण हैं “नरेन्द्र मोहिनी, 'परीक्षागुरु, 'जीवन प्रभात गादि । 


६. आख्यायिकोपन्यास | 
इसमें समस्त लक्षण आख्यान का ही रहता है | थोड़ा भेद इतना हो है कि इसमें 
पात्र अपने कुछ-कुछ चरित्र स्वयं कहते हैं । 


७. खण्डकथोपन्यास 

जिस ग्रन्थ में एक-एक खण्ड में एक-एक कहानी हो और उनका आपस में कोई 
घनिष्ठ सम्बन्ध न हो, तो वह खण्डकथा कहलाती हैं। इसके दो भेद हैं--एक में सव 
कहानियों का उठान और परिणाम एक प्रकार का होता हैं और दूसरे में सब अरूग- 
अलग गौर कोई कहानी कथनोपन्यास के ढंग की होठी है और कोई आलापोपन्यास के 
ढंग की । जैसे 'वाव-वात में बात”, भाषा ऋजु पाठ” आदि । 


८, परिकथोपन्यास 

यह वह है जिसमें एक कहानी के भीतर वहुत-सी कहानियाँ हों । ये कहानियाँ 
आपस में सम्बन्ध रखती हों और परस्पर किश्वित्‌ आकांक्षा भी रखती हों। इसके चार 
भेंद हैं--१. शुद्ध-परिकथा, २. अति-मुक्तकथा, ३. कदम्बकथा, ४ स्तवककथा । शुद्ध- 
परिकथा में किसी के मुँह से प्रसंग बाँघकर एक कहानी में वहुत-सी कथा कहलायी 
जाती है, जैसे 'वेताल पचीसी', सिंहासन वत्तीसी, 'सुगावहत्तरी, 'उपदेशलरूता' आदि । 
एक कहानी में दूसरी, उसमें तीसरी, उसमें चौथी यों निकले और समाप्त होते समय 
उलटे क्रम से समाप्त हों तो वह अतिमुक्तकया कहलाती हैं । यह मोतिया या मुक्ता के 
फूल के समान होती है इसलिए यह नाम है। एक अन्य में एक कहानी के सम्बन्ध में 
बहुत-सी अतिमुक्त कथाएँ हों, तो उसे कदस्वकथा कहते हैं। कदम्ब के फूल में प्रत्येक 
अबयव में मोतियों की भाँति एक में टूप्तरी पँखुड़ी निकलतो है, इसी से यह नाम है। 
यदि पूर्वोक्त दो या तीन कथाओं का सांकर्य हो तो स्तबककथा कहलातो है, जैसे 
पंचतन्त्, सहल्लनरजनीचरित । फूलों के गुच्छे के समान इसकी रचना होने से यह नाम 
हुआ है । 
९, संकी्णोपन्यास 

जिसमें पूर्वोक्त क्षणों का सांकर्य देख पड़ता है और इस कारण अधिक मनोहर 
होता है, वह संकी्णोपन्यास कहुलाता हैं। समस्त प्रभेदों को मिलाकर १९ भेंद हुए हैं । 

प्रायः उपयुक्त भेद कथा-संगठन गौर कथा-शैली अथवा वक्ता के आवार पर किये 
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ऐसे ही नायक, फल, भाषा, वर्ण्यचिपय, कवावक का आधार, रस, कथा-विस्तार आदि 
आधार पर वसंल्य भेद हो सकते हैं जिनका संकेत ऊपर किया जा चुका है । 


है 


जे! 2१३ 


उपर्युक्त विवेचन के सम्बन्ध में दो वातें कहनी हैं---एक तो यह कि इन नामों की 
पूर्व परम्परा इस रूप में नहीं <#ै जैसा कि पूर्वोक्त हेमचन्द्र के परिकथा, खंडकबा, जार्बान 
तथा अग्निपुराण के कथा, खण्डकृथा, परिकथा, कथानिका जादि भेदों के देखने से स्पप्ट 
है । व्यास जी द्वारा दी हुई व्याख्या पर्ववर्ती घारणाओं से मेंल नहीं खाती । दूसरी बात 
यह हैँ कि आधुनिक कवा-साहित्य विद्येपत्तः उपन्यास-साहित्य की दृष्टि से देखते हैं, तो 
केवल कथनोपन्यास, आहछापोपन्यास, आख्यानोपन्यास, आख्यायिकोपन्यास, तो उपन्यास 
के भेद हैं ओर खण्डकथा, परिकथा, कहानी के भेद है जिन्हें आजकल उपन्यास्त से भिन्‍न 
ही समझा जाता हैं। व्यास जी का संकीर्णोपन्यास्त अवश्य हमारे बड़े काम का हैं। आज- 
कल इसी का अवलम्वन उपन्यासकारों ने ग्रहण किया हैं । पर इसका नाम संकीर्ण अ्रमा- 
त्मक है इसके स्थान पर सांकबोपन्यास ही अधिक उपयुक्त हो सकता हैं । 


उपन्यास 


आधुनिक विवेचना के अनुसार उपन्यास गरद्य-प्रवस्ध का एक प्रधान रूप है 
जिसमें किसी चरित्र का देश-काछ में स्वाभाविक चित्रण किया जाता हूँ । वर्णन, चरित्र- 
विप्छेषण ओर वार्तालाप के द्वारा लेखक हमें देखे, चुने और अनुभूत जीवन के दृद्ययों के 
साथ सजीव जीते-जागते व्यक्तियों की वास्तविक झाँकी दिखछाता है । यह आधुनिक गद्य 
का एक महत्त्वपूर्ण रूप हैं। इसके प्रमुख तत्त्व हैं---क्थावस्तु, चरित्र-चित्रण, कथोंपकयन, 
देशकाल, उद्देश्य और इैली । उपयुक्त शी में कथोपकथन, देशकाछ, कशथ्राविकास और 
चरित्र-चित्रण के द्वारा लेखक अपना उद्देश्य सिद्ध करता है। सामान्य उद्देश्य जीवन की 
व्याख्या है, विशिष्ट उद्देश्य कोई भी हो सकता हूँ । इन्हीं तत्त्वों के मावार पर आज 
उपन्यासों के भेद भी किये जाते हैं । इन तत्त्वों में जिसकी प्रधानवता हो उसी के अनसार 
उपन्यासों के---१. घटनाप्रधान, २. चरित्रप्रधान, ३. शैलीप्रधान--थे तीन भेद किये जा 
सकते हैं । उद्देश्य की दृष्टि से आदर्शवादी, यथार्थवादी और फिर प्रगतिवादी, गांधीवादी, 
समाजवादी, भार्क्सवादी आदि भेद किये जाते हूँ । इनमें प्रमुख दो ही हँ---आदर्शवादी 
ओर यवार्थवादी । कथावस्तु के आधार पर भी ऐेतिहासिक्र जर काल्पनिक दो भेद 
भौर इनमें भी प्रत्येक के सामाजिक और अद्भुत, विचित्र या अय्यारी, जासूसी, तिलिस्मी 

आदि दो भेद हैं | प्रथम में वर्णन हमें ऐसा रूगता हैँ जैसे हमारे देखे-सुने जीवन का हो 

दूसरे भेद में वंचित््यपूर्ण चरित्र और घटनाओं का चित्रण होता है। बह भेद चरित्रप्रवान 
उपन्यास के भी हो सकते हैँ जिनमें एक मेद मनोवैज्ञानिक और भी जोड़ देना चाहिए 
शैली की दृय्ठि से अनेक भेद हैं जिनमें प्रमुख आत्मचारित्रिक शैली या बाव्यान झैली, 
वर्णन शैली या कया दी, नाठकीय या बाछाप शैली और मिश्र बैठी है। प्रथम में 
पात्रों में कोई और प्रमुख्तया नायक कथा कहता है, द्वितीय में कवि या छेखक वर्णन और 


छः काव्यशास्त्र 


कथानक प्रस्तुत करवा है, तृतीय में वार्तालाप द्वारा प्रमुखतया कथानक और चरित्र का 
उद्घाटन होता है और चतुर्थ में इनमें से अनेक का सम्मिश्रण रहता है। इसके अतिरिक्त 
प्रतीक शैली, विश्लेपणात्मक शैली, आवेश शैली, अलंकृत शैली, व्यंग्य शैली भी प्रचलित 
है । उपन्यास के उपर्युक्त भेदों से हम भछी भाँति परिचित हैं, अतः अधिक विवरण की 
आवश्यकता नहीं । आज-कछ रूघु कथा के समान एक भेद रलूघु उपन्यास भी सामने 
आ रहा है । 


कहानी 

गद्य प्रवन्ध का दूसरा रूप कहानी है, जिसमें उपन्यास के तत्त्व विद्यमान हैं, पर 
यह उपत्यास का अंग नहीं, अलग स्वच्छन्द रूप है। इसमें आधुनिक युग में अधिक 
कलात्मक प्रयोग हुए हैं जिनके परिणामस्वरूप यह एक स्वतन्त्र रूप है । उपन्यास और 
कहानी में एक विशाल वृक्ष तथा एक छोटे पौधे का-सा साम्य हैं। आम के सभी अंग 
गुलमेंहदी या इुपहरिया के पौधे में भी होते हैं, पर दोनों एक नहीं हैं । वृक्ष की विशेषता 
उसकी उपयोगिता में और पौधे की उसके सौन्दर्य में है। कहानी का भी इसी प्रकार का 
कलात्मक महत्त्व है । कहानी के भी उपन्यास्त के समान हो भेद-प्रभेद किये जा सकते हैं । 
आज की कहानी और प्राचीन कहानी में अन्तर है। आज की कहानी साहित्य का एक 
लिखित रूप है अतः अधिक कलात्मक है, प्राचीन कहानी प्रमुखतः मौखिक थी अत्तः 
कुतूहुल भर घटना-प्रधान थी | कथा और चरित्र का वैचित््य उसकी विश्येपत्ता थी जब कि 
आज की कहानी का गुण हँ---स्वाभाविक सूक्ष्म कछा और प्रमुख उद्देश्य है मनोविश्लेपण । 


शब्दचित्र ( रेखाचित्र ) 


कहानी के ही समरूप गद्य प्रबन्ध के दो भेद ओर मिलते है--एक रेखाचित्र 
और दूसरा रिपोर्ताज ( सूचनिका ) । इन दो रूपों में कहानी के दो तत्त्व अधिक उभरते 
हैं, एक में चरित्र दूसरे में वर्णन । शब्दचित्र में किसी व्यक्ति की यथार्थ या वास्तविक 
चारित्रिक विशेषताओं के उभारने का प्रयत्न होता है । इसमें प्रायः हम पहचान जाते हैं 
कि अमुख शब्दचित्र हमारे अनुभव से टकराये हुए अमुक व्यक्ति का-सा है, यही हमारी 
सजीवता और विशेषता होती है । शब्दचित्र का प्रेरक कोई एक वास्तविक व्यक्ति होता 
है जिसके व्यक्तित्व और चारिज्य का विश्ेपण शेब्द-चित्रकार करता हैं। इसकी सफलता 
यही है कि हम उसे पहचानकर कह दें कि हाँ, यह सब बिलकुल ठीक है । 

रिपोर्ताज : चरित्र का नहीं, वरन्‌ किसी घटना या दृश्य का अत्यन्त विवरण- 
पूर्ण, सुक्ष्म, रोचक वर्णन इसमें इस प्रकार किया जाता है कि वह हमारी आंखों के 
सामने प्रत्यक्ष हो जाय और हम उससे प्रभावित हों उठें। इसका प्राडर्भाव द्वितीय 
महायुद्ध के युद्ध-वर्णनों में हुआ था। इसे हम सरलतापूर्वक निवन्ध के अच्तर्गतत 
भी रख सकते हैं। रिपोर्ताज की घटनाएँ या दृश्य काल्पनिक नहीं, वरन्‌ वास्तविक 


होने चाहिए । 
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जीवनी 

इस गद्यकाव्य का कथानक कल्पित न होकर पूर्णतः सत्य होता हैँ । प्रायः इसमें 
लेखक का जीवनी के नायक के साथ निजी सम्पर्क होता है । इसमें रोचक, प्रभावपूर्ण 
घटनाओं और विवरणों को चुनकर जीवन-चरित्र का पूरा रूप प्रस्तुत किया जाता है । 
नायक कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है । घटनाओ्रों का सच्चा सजीव वर्णन और उनके द्वारा 
व्यक्ति की स्थिति, व्यक्तित्व, योग्यता, निपुणता और चारित्य का प्रभावपूर्ण लेखा 
प्रस्तुत करना ही इसका ध्येय होता है। रचनात्मक विशेषता जिस जीवनी में होगी 
वही गद्यकाव्य का रूप हो सकता है, अन्यथा वह गद्यकाव्य न होकर इतिहास होगा । 

गद्य-प्रवन्ध के उपर्युक्त भेद ही अभी तक हमारे सामने आये हैं । 

अनिवद्ध या मुक्त गद्य 

अनिवद्ध या मुक्त गद्य, वह रोचक स्मरणीय गद्य-काव्य हैँ जिसमें न तो कोई कथा- 
नक हो ओर न विचारसूत्र ही । इस प्रकार यह पूर्णतः मुक्त होता है। इसको हम दो 
रूपों में देखते हैं--एक तो सूक्ति या महावाक्य-संग्रह के रूप. में और दूसरा भावगद्य के 
रूप में । भावगद्य में लेखक अपने भावावेश में विश्वुद्धल रूप से हृदय के उद्गादर प्रकट 
करता है। ये गम्भीर भावानुभूति और तन्मयता में निकले हुए, परन्तु किसी प्रकार 
के भी सूत्र से अविद्ध भावरत्न हैं। इसे ही हम प्राय: गद्यगीत या गद्यकाव्य भी कहते 
हैं । जो भावावेश या मौज में आकर लिखे जाते हैं, उन्हें हम भावमुक्तक भी कहते हैं । 

आन्तरिक अनुभूति का चित्रण या कल्पना की उड़ान इनमें प्रधाव रहती है । 

“ निवन्ध 

गद्यकाव्य के इस रूप का विकास पाश्चात्य साहित्य के संपर्क की देन है । श्रग्रेजी, 
फ्रेंच आदि भाषाओं में बहुत पहले इस रूप का सुन्दर विकास हुआ था। निवन्ध के 
सम्बन्ध में मींटेन', वेकेन', 'जॉनसन', 'एडिसिन', प्रीस्टले” आदि के विभिन्‍न मत हैँ 
जिनमें वैयक्तिक विचारों का प्रकाशन हुआ हैं| निवन्च के सम्बन्ध में विभिन्न धारणाओं 
को अंगीकार करते हुए हम कह सकते हैं कि--निवन्ध घह गद्य रचना है जिसमें 
लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छन्दतायुर्वक परन्तु एक विद्येप सौष्ठच, संहिति, सजी- 
बता और वचैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है । 

सामान्यतः: निवन्ध दो रूपों में मिलते हैं--एक रचनात्मक और दूसरे विवेचनात्मक 
( फाब्बाएल गाते 0तपं०० )। गद्य-काव्य के भीतर रचनात्मक निवन्धों को हम 
लेंगे। दूसरे प्रकार के निबन्ध शास्त्र के भीतर आते हैं । 
भेद 

निवन्धों के चार भेद माने जाते हँ--बर्णनात्मक, कथात्मक या विवरणात्मक, 
भावात्मक और विचारात्मक | प्रथम दो कल्पनाप्रधान, तीसरा भावप्रधान और चौथा 
विचारप्रवान होता है । वरसनात्मक निवन्धों में किसी घटना या पदार्थ का वर्णन रहता 
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है। इसी का एक रूप रिपोर्ताज है। कथात्मक निबन्ध में कथा के सहारे या कालक्रम 
के अनुसार चित्रण गतिशील रहता है। वर्णन का सम्बन्ध देश से हैं और विवरण का 
सम्बन्ध काल से है, अतः विवरणखात्मक निवन्धों में वण्यं विषय स्थिर रूप में नहों, वरन्‌ 
गतिशील रूप में रहता हैं। वह प्रगति समय भौर स्थान दोनों ही में हो सकती हैं । 
समय की प्रगति कालक्रम में और स्थान को प्रगति यात्रा आदि के रूप में देखी जाती 
है। भावात्मके निवन्धों का प्रधाव उद्देश्य भावोद्रेक या रस-सद्चार है। निवन्ध का 
यह सबसे प्रभावशाली रूप है। प्रेम, करुणा, हास्य, वीरता आदि के भावों का चिंत्रण 
करनेवाले निवन्ध बड़े ही प्रभावपूर्ण होते हैं | भावात्मक निबन्धों की तीन शैलियाँ देखी 
जाती है--धारा शी, विक्षेप या तरंग शैली और प्रढाप शैली । धारा शैली में मन्थर 
गति से संयत शब्दावली में भाव का धारा-प्रवाह प्रकाशन होता है ! विज्ञेप या तरंग 
शैली में भावों का प्रकाशन तरंग, मौज या मस्ती में होता है जिससे भावों का अनुभव 
कभी तीत्र और कभी सनन्‍्द रूप में होता है । अलाप शैली अति भावावेश की उच्छूद्धल 
अवस्था में होती हैं। इससे लेखक भावों के प्रकाशन में एक व्याकुलता और छंटपटाहट 
का अनुभव करता है और भावों की अनर्गल अभिव्यक्ति भी पुनरुक्ति के कारण इस 
शैली में होती है। विचाशत्मक निबन्ध में किसी विषय पर रोचक ढंग से विचारों को 
प्रकट किया जाता है । 

समस्त निवन्धों को समास, व्यास, उत्कलिका, चूर्णक तथा सरल अलंकृत शैलियों 
में छिखा जा सकता है । परन्तु सर्वत्र निवन्ध में लेखक का व्यक्तित्व और निजीपन 
झाँकता हुआ होता चाहिए । 

गद्य-काव्य के पूर्ण विस्तार का छेखा प्रस्तुत करना अत्यन्त कठिन है । इसके 
नवीन रूप बरावर विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर संक्षेप में ही कुछ प्राचीन विस्मृत और 
कुछ अत्यन्त परिचित और निरिचित' रूपरेखाओं में ढले हुए भेद को प्रस्तुत करने का 
प्रयत्त किया गया हैं । 

काव्य-भेदों को एक दूसरे आधार पर भी विभाजित किया गया है और वह आधार 
है---इन्द्रियों का माध्यम । इस आधार पर समस्त काव्य के दो भेद किये जाते हैं--एक 
श्रव्य या पाठ्य और दूसरा दृश्य। जो केवल सुना अथवा पढ़ा ही जा सके, वह श्रव्य या 
पाठ्य काव्य है। परन्चु जिसका सुनने और पढ़ने के अतिरिक्त अभिनय द्वारा प्रदर्शन भी 
किया जा सके और इस प्रकार जिसका आनन्द न केवल सुनकर या पढ़कर ही, वरन्‌ 
देखकर भी प्राप्त किया जा सके, उसे दृश्य-काव्य कहते हैं। इसका व्यापक विस्तार है 
और इसकी रचनाविधि में भी विशेषताएँ हैं, अतः हम इस भेद पर आगे अछूग अध्याय 
में विचार करेंगे । 


डे 
गद्य-क्राव्य-विवेचन 


उपन्यास 


युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवनी की एक पूर्ण 
व्यापक झँकी प्रस्तुत करनेवाला गद्य-काव्य उपन्यास कहलाता है। नाटक, महाकाव्य 
मौर उपन्यास जीवन की परिस्थितियों एवं चिन्ताओं से युक्त जीवन को सम्पूर्ण रूप में 
अभिव्यक्त करते हैं । परन्तु इन तीनों में सुकर और प्राकृतिक रूप उपन्यास का ही है । 
इसमें लेखक अत्यन्त स्वच्छन्द होकर अपने हृदयपटल-पर पड़े हुए जीवन के जीते-जागते 
चित्रों को प्रस्तुत करता है । नाटक और महाकाव्य के-से वन्धन उपन्यास-लेखन के लिए 
नहीं होते | नाटक में नाट्यकला और अभिनय-सम्बन्धी अनेक उपादानों की आवश्यकता 
पड़ती हैं और अभिनय ही उसका साधन होता है । महाकाव्य में काव्यांगों का पूर्ण ज्ञान, 
जीवन का गम्भीर अनुभव और विवेचन तो बावश्यक है ही, उनकी रचना-विधि के भी 
अपने नियम हैं; परन्तु उपन्यास के लिए ये कठिताइयाँ, वन्‍्चन और पृष्ठभूमि की आव- 
श्यकताएँ नहीं । बह कथा-साहित्य का सरल स्वाभाविक रूप हैं, इसी कारण से आजकल 
उसका अत्यधिक विकास हो रहा है । 


ताटक और उपन्यास दोनों ही व्यक्तियों के चरित्रों का उद्घाटन करते हैं, फिर 
भी दोनों के दृष्टिकोणों में अन्तर है, जिसे यहाँ स्पष्ट किया जाता है । 


नाठक उपन्यास 
(१) नाटक में अतीत को घटनाओं को | (१) अतीत की घटनाओं का अतीत में 
वर्तमान में प्रत्यक्ष घटित होते हुए घटित रूप में ही वर्णन होता हैं । 


दिखलाया जाता है । 
(२) नाटककार अपनी समस्त रचना में | (२) उपन्यासकार अपनो कृति में प्रकट 


अप्रत्यक्ष रहता है वह स्वयं कुछ नहीं ओर प्रत्यक्ष रूप में बाता है भौर 
कहता । उसे जो कुछ कहना होता पात्रों के चरित्रों, आन्तरिक मनोभावों 
हैँ वह पात्रों के वार्ताछाप या स्वगतत और विचारों पर प्रकाश डालता और 
कथन के रूप में प्रकदः करता हैँ। टीका-टिप्पणी करता है । वह चरित्र- 
पात्रों के कथोपकथन और क्रियाकलाप चित्रण के विश्लेपणात्मक और नाठ- 
ही उनके चरित्र को अभिव्यक्त कीय दोनों ही ढंगों का प्रयोग करता 


करते हैं । हैं और कथानक के विकास और 
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(३) नाटक में पात्र अपने भाव और अर्थ 
को कथोपकथन और अभिनय द्वारा 
पूर्णतया प्रकट करते हैं और दर्शक 
को कल्पना पर अधिक जोर देना 
नहीं पड़ता। देशकाल का संकेत 
'सीन-सीनरी' आदि द्वारा होता है। 
इस कारण अर्थ और भाव अधिक 
सहजग्राह्मय तथा अधिक प्रभावकारी 
रूप में प्रकट होते हैं। 

(४) चाठक का दर्शक नियत समय के लिए 
ही नाटक का आनन्द ले सकता है। 
बीच में छोड़कर और जब इच्छा 
हो, तव नाटक का आनन्द नहीं लिया 
जा सकता । 

(५) नाठक में प्रभाव का ध्यान अधिक 
रखा जाता है । 


चरित्रों के परिचय सम्बन्धी सूचना 
तथा देशकाल या युग की पृष्ठभूमि 
“का विवरण स्वयं उपस्थित करता हैं । 


(३) उपन्यासकार का माध्यम केवल शब्द 
है। अतः उसे अपनी वर्णन-शैली को 
स्वाभाविक, सहजग्राह्म और प्रभाव- 
शाली बनाना पड़ता- है। साथ ही 
पाठक के लिए भी कल्पना-शीलता 
संवेदना की अधिक अपेक्षा रहती है । 
कथासूत्र को स्मृति और वुद्धि द्वारा 
जोड़ना होता है । 


(४) उपन्यास-पाठक के लिए समय का 
कोई प्रतिवनन्‍्ध नहीं । जब इच्छा और 
समय हो; तव पढ़ा और उसका 
आनन्द प्राप्त किया जा सकता हैं । 


(५) उपन्यास का प्रमुख ध्येय वास्त- 
विकता है। वह हमारे अनुभूत 
जीवन को चित्रण करने का प्रयत्न 
करता है । 


कुछ लोग उपन्यास को इतिहास के सम्रकक्ष रखते हैं । एक विद्वान्‌ का विचार 


हैं कि इतिहास में नामों और तिथियों के अतिरिक्त और कुछ वास्तविक नहीं और 
उपन्यास में नामों और तिथियों के अतिरिक्त सब कुछ वास्तविक है | इस कथन में दोनों 
की सीमाओं और विज्येपताओं का संकेत मिल जाता है। यहाँ पर हम दोनों के भेद को 


ओऔर अधिक स्पष्ट करेंगे । 


इतिहास 
(१) इतिहासकार की दृष्टि राष्ट्रीय है। 
उसके लिए राष्ट्र प्रधान है, व्यक्ति 
गौण । वह चरित्रों को राष्ट्र की पृष्ठ- 
भूमि में देखता हैं। अतः व्यक्ति की 
निजी भावनाओं का उसके लिए 
महत्त्व नहीं, वरन्‌ वाह्य घटनाएँ 


उपन्यास 

(१) उपन्यासकार के लिए व्यक्ति ही सब 
कुछ है। उसकी परिस्थितियों की 
सृष्टि और आवश्यकता व्यक्ति के 
लिए होती है। उसके लिए व्यक्ति 
प्रधान है, राष्ट्र गौग। बाह्य घटनाएं 
व्यक्ति के उत्कर्ष, अपकर्प और 
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उसके लिए अधिक महत्त्व की हैं | 
आन्तरिक भावताओं का वह उतना 
ही संकेत करता है जितना बाह्य 
घटनाओं के प्रसंग्र-संघटन में आव- 
ब्यक होता है । 


(२) इतिहास में मौलिकता और कल्पना 


के लिए कोई स्थान नहींन राख 
जनश्नुति होने पर भी वह ठोस प्रमाण 
के विना कोई भी तथ्य स्वीकार नहीं 
कर सकता । उसका कार्य परिस्थिति 
अथवा घटना की खोज करना 
होता है । 


इतिहासकार प्रामाणिक तथ्यों, 
तिथियों और यथार्थ नामों के रूप में 
सत्य को ग्रहण करता है । 


(४) इतिहासकार सत्य का साररूप इत्ति- 


वृत्त ग्रहण करता हैं। भावना और 
संवेदना की अपैक्षा, तटस्थ, अभावुक 


दृष्टिकोण इतिहासकार के लिए आव- 
। 


श्यक है । 


उपन्यास और कहानी 


व्यक्तिव के विकास के लिए ही 
महत्त्वपूर्ण होती हैं। अतः वह चुनी 
हुई घटनाओं का ही उपयोग करता 
हैं, सबका नहीं | उसका प्रमुख उद्देश्य 
पात्रों के मनोभावों का विश्लेपण 
हैं। वह एक विश्वासपात्र व्यक्ति की 
भाँति पात्रों के आन्तरिक रहस्य का 


भी उद्घाटन करता है। 


(२) उपन्यासकार कल्पना पर ही बाश्चित 


हैं, अपने कल्पित पात्र के अनुकूल 
वह परिस्थितियों का निर्माण करता 
है। देखें-सुने जीवन के अनुभव के 
आधार पर पात्रों और परिस्थितियों 
का सहज स्वाभाविक संयोजन उप- 
न्‍्यासकार की भौलिकता का द्योत्तक 
हैं। उसका कार्य खोज नहीं, निर्माण 
करना हैँ । 


(३) उपन्यासकार, तिथियों और नामों 


की कल्पना कर सम्भावित सत्य का 
चित्रण करता हैं । 


(४) वह सारभृत सत्य को, जीवन की 


घटनाओं के ढाँचों और भावों, 
अनुभूतियों, आश्याओं के रक्त-मांस 
से युक्त कर सजीव और साकार रूप 
में प्रस्तुत करता हैं। भावुकता और 
संवेदना उपन्यासकार की प्रेरक 
दक्तियाँ हैं । बह सत्य के बीज को 
कल्पना की मिट्टी में भावना के जल 
से सींचकर पललवित और पुष्पित 
करता है । 


उपन्यास और कहानी के तत्त्व समान हैं और वे एक ही जाति के भी है, फिर 
भी दोनों में अन्तर हैं जिसे हम यहाँ पर स्पप्ट कर रहे हैं । 


७६ - कांव्यंशास्त्र ४ 


कहानी है उपन्यास 
(१) कहानी जीवन की एक झलकमात्र | (१) उपन्यास सम्पूर्ण जीवन का विशद 
प्रस्तुत करती है । ओर व्यापक चित्र उपस्थित 
करता है । 
(२) कहानीकार के लिए संक्षिप्त और (२) उपन्यासकार के लिए विवरणपर्ण 
संकेतात्मकता आवश्यक है । * विशद भौर व्याख्यापर्ण शैली आव- 
हे इ्यक हूँ । 
(३) कहानीकार एक भाव या | (३) उपन्यासकार पूरी परिस्थिति और 
विशेष का चित्रण करता है । गतिशील जीवन की विबृत्ति 
करता हैं। 
(४) कहानी में प्रासंगिक कथाओं का | (४) उपन्यास में प्रासंगिक कथाओं का 
अवसर नहीं होता । संगठन, आधिकारिक कथा की एक- 


रसता को दूर करने तथा वर्णन में 
विविधता छात्ते के लिए आवश्यक 


होता है । 

(५) कहानी में थोड़े समय में ही महत्त्व- | (५) उपन्यास में सूक्ष्म कछा की उतनी 
पूर्ण बात कहनी होती हैं। अतः कला आवश्यकता नहीं जितनी व्यापक 
की सूक्ष्मता इसमें आवश्यक होती उदात्त दृष्ठकोण तथा भाव, रस 
है। कहानी कलात्मक अधिक होती और परिस्थिति के समग्र रूप में 
है। वह एक भाव-विशेप का ही चित्रण की। रस के विविध रूपों 
चित्रण करने का प्रयत्न करती है । का समावेश उपन्यास में हो 

सकता है । 

(६) कहानी द्वारा हछका मनोरंजन ही | (६) उपन्यास परिस्थिति और पात्र के पर्ण 
प्राय: सम्पादित हो पाता है । चित्रण द्वारा हृदय-मंथन और मन- 


स्संस्कार भी करता है । 


उपन्यास के अंग एवं रचना-विधि 


उपन्यास के छः प्रमुख अंग माने जाते हैं :-- 


१. कथानक ४. देशकाल या वातावरण 
२. चरित्र-चित्रण ५. शैली 
३. केथोपकथन ६. उद्देश्य 

१. कथावक 


यद्यपि आधुनिक काल में कथानक का महत्त्व कम समझा जाता है, पर यह उप- 
न्यास का मूछ है। उपन्यास में व्याप्त कुतृहुल का तत्व कवानक के सहारे हो विकास 
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पाता हैं | उपन्यास का समग्र रूप कथानक के ढाँचे पर विकसित होता है। कथानक 
का चुनाव और निर्माण उपन्यास की प्रमुख विजय हैं और लेखक के कौशल का संकेत 
इसमें मिल जाता है । कथानक के समस्त अंगों का सुन्दर संगठन, घटनानों का समुचित 
विन्यास उपन्यास को सुन्दर बनाने के छिए आवश्यक होता हैं । यह धारणा श्रान्त है 
कि उपन्यास में कथानक का कोई महत्त्व नहीं, या सामान्य कथानक को भी वर्णन- 
कौशल के द्वारा उत्तम बनाया जा सकता है। क्योंकि यदि वर्णन-कौशलछ के साथ कथानक 
की उत्कृष्टता भी मिल जाय तो मणिकांचन योग होगा । कथानक के समुचित विकास 
के लिए उसे घटनाओं के पूर्वापर सम्बन्ध, कुतृहुछ और ओऔचित्य को ध्यान में रखकर 
स्थिर करना चाहिए। कारण-कार्य की श्ृह्धुल्ला को ध्यान में रखते हुए कुतूहल को तीत्न 
बनाते चलना उपन्यास में रोचकता का प्राण हैं। फिर भी वह कुतूहलू इस प्रकार का 
नहीं होना चाहिए कि प्रस्तुत वर्णन में पाठक का मन न रमे । अतः व्यर्थ के विवरण को 
हटाकर रमणीय वर्णन, चरित-उद्घादन एवं मनोविश्छेषण करनेवाले वार्तालाप के द्वारा 
कथानक का विकास होना चाहिये। 


उपन्यास के कथानक को तीन प्रधान भागों में वाँठा जा सकता है---(१) प्रारम्भ 
या प्रस्तावना भाग, (२) मध्य या विकास, (३) परिणाम या समाप्ति | प्रारम्भ और 
समाप्ति भागों में सबसे अधिक कथानक के कलात्मक विन्यास को आवश्यकता रहती 
है । मध्य भाग में पात्रों के आन्तरिक और वाह्य संघर्पो का विशद विवरण औौर घटना- 
चक्र रहता हैं। मव्य भाग की सफलता के लिए उपन्यासकार को संसार का विस्तृत 
अव्ययन और मानस मनोभावों का सूक्ष्म ज्ञान आवश्यक है । उपन्यासकार की सफलता 
इस बात में निहित रहती हैं कि पाठक आग्रामी घटना, क्रियाकछाप अथवा अन्तिम 
परिणाम का अनुमान न छगा सके । यदि उसे समस्त कथानक का आभास प्रस्तावना 
के कुछ अंश को पढ़ने से ही छग गया, तो वह उपन्यास असफल ही समझिये । मध्य 
भाग के लिए जीवन के विविध रूपों की विश्वद विवृति होना सफलता का छक्षण है। 
उपन्यास यदि जीवन के किसी सीमित या एकांगी रूप को ही लेकर चलता है जिसमें 
लेखक का व्यापक और यथार्थ ज्ञान प्रकट नहीं होता, _तो वह उपन्यास खिलवाड़ या 
वचकाना प्रयत्ल-सा लगता हैं। स्थान के विवरण लेखक के परिपक्व अनुभवों से 
ओोतप्रोत होने चाहिए और पारिवारिक तथा सामाजिक दृश्यों के विवरण ऐसे छगें कि 
हम उपन्यास नहीं पढ़ रहें हैँ, वरन्‌ वास्तविक जीवन के वीच में खड़े हैं । पात्रों के 
अन्तस्‌ के रहस्य का उद्घाटन माजकल के सफल उपन्यास का प्रधान गुण माना जाता 
है । इन बातों का घ्यान रखते हुए हम उत्कृष्ट कथानक के लिए निम्नलिखित विश्येपताएँ 
आवश्यक समझते हैं :--- 
मोलिकता 


कथानक की मौलिकता विपय की नवीनता, नवीन घटनाओं की कल्पना और 
उनके संयोजन के ढंग, वर्णन जौर विन्यास की विशेषताओं में देखी जा सकती है । 


८ हर काव्यशास्त्र 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जिसमें पाठक परिणाम तथा आगामी घटना का जाभास 
न पा सके, उस कथानक को मौलिक कहना चाहिए । 
प्रबन्ध-कौदाल 

कथानक की मुख्य और गौण कथाओं को ओऔचित्य और प्रभाव के साथ संगठित 
करते की चतुराई प्रवन्ध-कोशल है । इसकी तो सफल उपन्यास में अनिवार्य आवश्यकता 
है, अन्यथा कथानक उखड़ा-उखड़ा छगेगा। 


संभवता ु 
उपन्यास में जो कुछ भी वर्णन है, वह सम्भव ऊूगे, असम्भव नहीं । यदि किसी 
ऐसी घटना या दृश्य का समावेश हैं जिसको सत्यता की सम्भावना पर पाठक का 
विश्वास नहीं जमता, तो वह सारे उपन्यास को प्रभावहीन बना देती है । अतः सम्भव 
घटताएँ हों और कार्यो तथा घटनाओं के कारण, औचित्य एवं संगति भी हो, तभी हमारा 
विश्वास होता चला जाता है। सम्भवता और ओऔदचित्य का ध्यान हमें घटनाओं में नहीं, 
वार्तालाप, वेशभूषा, वर्णन सभी में रखना पड़ता है । 

सुगठत | 

प्रबन्ध-कौशल के साथ-साथ समस्त उपन्यास एक सुगठित रचना होनी चाहिए। 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अनावश्यक का त्याग और आवद्यक को 


ग्रहण किया गया हैं। कोई आवश्यक वात छूटी नहीं हैं । ( श ए#च्शाए पा ०र- 
लेप्रवेटड ०एटा'एप्रप्रड धीव: 45 7९तेप्रातैब्ा। ब्यातव॑ टएट8 70्रागह प्राब। 45 अंहा- 


प007. ) 
रोचकता 

कथानक की रोचकता प्रायः उपर्युक्त बातों का ध्यान रखने से आ ही जाती है, 
परन्तु इसके लिए उपन्यासकार आकस्मिक और अप्रत्याशित का सहारा लेता है। यह 
आकस्मिक, सम्भवता और कार्य-कारण-श्द्धला से अछूग न होते हुए भी पाठक के 
अनुमान और कल्पना से बाहर होता है। परन्तु रोचकता-सम्पादन के लिए पद-पद पर 
आकस्मिक का संयोजन उचित नहीं, हाँ, अप्रत्याशित का संयोजन, जो आकस्मिक न हो, 
अधिक संगत माना जाता है । 5 

उपन्यास के कथानक का विन्यास कई प्रकार से किया जा सकता है :---१. एक 
द्रष्टा हरा वणित कथा के रूप में, २. आत्मकथा के रूप में, २. वार्तालाप द्वारा, ४ पत्रों 
द्वारा । इन शौलियों में प्रथम और द्वितीय ही अधिक प्रचलित हैं । 
२. चरित्र-चित्रण 

आधुनिक उपन्यास में चरित्र-चित्रण को सबसे अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता 
है। उपन्यास मानव-जीवन का चित्रण है, अतः मानव-चरित्र का विश्वेपण उसको 
रोचकता और रमणीयता का प्रधान कारण हो जाता हैं । यथार्थवा और समुचित प्रभाव 
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के साथ चरित्र-चित्रण करना उपन्यासकार की सफलता का द्योतक है | चरित्र-चित्रण के 
लिए समाज और जीवन का प्रत्यक्ष और विशद अनुभव आवश्यक है। यदि उपन्यास 
के पात्र उपन्यास के चरित्रों-जैसे ही न लगकर जीवन में देखें-सुने और सम्पर्क में आये 
व्यक्तियों के समान ऊछूगते हैं और उनके साथ ममता, घृणा, हेप, सौहार्द, करुणा आदि 
के भाव स्वतः जगने छगते हैं, तो समझिये कि उपन्यास में सफल चरित्र-चित्रण हुआ 
हैं। अतः पात्रों की सजीवता अत्यन्त आवद्यक हैं। उपन्यास पढ़ चुकने के वाद भी 
पात्र हमारे भीतर अपना प्रभाव डाले रहते हैं और उन्हें हम भूल नहीं पाते । 


चरित्र-चिंत्रण में हम तीन विशेषताओं को खोजते है---१. चरित्र का व्यक्तित्व, 
२, उसके वौद्धिक गुण, ३. उसके चारित्रिक गुण । 


१. व्यक्तित्व के भीतर पात्र का आकार, रूप, रंग, वेश-भूपा आदि सम्मिलित 
रहती है जिसके द्वारा हम उसे पहचानते हूँ । यदि उपन्यास के भीतर इन वातों का 
विवरण नहीं हो तो हम अपनी कल्पना और अनुभव के आधार पर उसके व्यक्तित्व का 
एक रूप वना छेते हैं। यह व्यक्तित्व जितना ही प्रभावशाली हो तथा भन्‍य सजातीय 
पात्रों से भिन्न जान पड़े उतना ही अच्छा होंता हैं। २. वौद्धिक गुणों के भोवर उसका 
अध्ययन, चतुरता, संकट में बुद्धि-वैभव आदि की विशेपताएँ आती हैं । इसके लिए 
उसके गुण यदि छोक-कल्याणकारी हुए तो हम सम्मान और प्रशंसा करते हैं और यदि 
अकल्याणकारी हैं, तो हम निन्‍दा करते हैं । इन गुणों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है । 
३. चारित्रिक गुणों का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता हैं) उसके भीतर दूसरों के सुख में 
सुखी और दुःख में दुःखी होने की कितनी शक्ति है, वह क्रितना संवेदनशील और भावुक 
है, परिस्थितियों का घात-प्रतिघात सहकर भी उसमें कितनी करुणा और सहृदयता है, 
इस वातों पर हमारा ध्यान उसके प्रति प्रेम या घृणा का भाव जाग्रत करता हैं। चारित्रिक 
विज्येपताओं में उसके आचरण भीर दूसरों के प्रति व्यवहार को परखा जाता है । अतः 
इन विद्येपताओं का प्रत्यक्ष स्पष्टीकरण उपन्यासकार की कुशलता का अंग है । 


चरित्र-चित्रण के लिए प्रायः दो शैलियों का अवलम्बन किया जाता है--१. 
विश्लेषणात्मक, २. नाटकीय । प्रथम में उपन्यासकार स्वयं ही चरित्रों के भावों, मनो- 
वृत्तियों, विचारों आदि का तटस्थ भाव से विशलेपण करता हैं ओर द्वितीय में अन्य पात्रों 
के कथोपकथन द्वारा किसी पात्र के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है । उपन्यासकार स्वयं ही 
अपना निर्णय दे, इसकी अपेक्षा पात्र के कथन, व्यवहार तथा पात्रों पर पड़े प्रभाव के 
विश्लेपण द्वारा चरित्र का स्पष्टीकरण हो, यह अधिक आधुनिक प्रणाली हैं। इसमें भी 
पृष्ठभूमि में उपन्यास-लेखक विश्लेपण-पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है । यह सोचना कि 
एक दौली सर्वथा दूसरी से निरपेक्ष रूप में आती है, भ्रमात्मक है। एक को अधिक 
आधुनिक समझना भी उचित नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक गुत्यियों को स्पष्ट करने के लिए 
विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती हैं। अतः उद्देदय और चरित्र के अनुसार इन दो में से 
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जो शैली अधिक उपयुक्त हो, उसका प्रयोग करना चाहिए । वास्तव में आजकल के सफल 
उपन्यासों में सम्मिलित शैली का उपयोग होता है जिसमें नाटकीय और विश्लेपणात्मक 
दोनों विधियाँ यथावश्यक रूप में प्रयुक्त होती हैं । 


३, कथोपकंथन 


उपन्यास में कथानक और चरित्र-चित्रण प्रधान तत्त्व हैं । इनको प्रकट करने के 
लिए अन्य साधनों की आवश्यकता होती है । इन साधनों में कथोपकथन प्रधान है। 
कथोपकथन कथानक को भी आगे बढ़ाता है और चरित्र को भी प्रकट करता हैं । कथोप- 
कथन की निम्नलिखित विद्येषताएँ उपन्यास की सफलता की द्योतक हैं :-- 


(१) कथोपकथन संक्षिप्त, यथावश्यक, स्वाभाविक और स्मरणीय होना चाहिए । 

(२) वह परिस्थितियों से पूर्णतया मेल खाता हो । 

(३) पात्रों के बौद्धिक एवं सांस्क्ृतिक स्तर के अनुरूप उसे होना चाहिए । 

(४) कथोपकथन का विपय कथावस्तु से सम्बद्ध एवं पात्रों के मानसिक घरातलू 
के अनुरूप होना चाहिए । 

(५) कथोपकथन में सरसता और रोचकता होनी आवश्यक है; - यह तभी हो 
सकता हैं जब उसका विपय भत्यन्त एकांगी और वैयक्तिक न हो । 

(६) उपन्यास के कथोपकथन में प्रचार या सैद्धान्तिक आग्रह का समावेश 
उपन्यास की रचनात्मक सुपमा को नष्ट करनेवाला होता है । अत; कथोप- 
कथन में व्यक्तित्व के निजीपन की छाप और पान्नानुकूल वैचित््य के साथ 
स्वाभाविकता, छाघव, सजीवता और सार्थकता आवश्यक होती है । 


४, देशकाल अथवा युग की पृष्ठभूमि 

उपन्यास मानव-जीवन का चित्रण है जिसमें प्रधानतया मनुष्य के चारित्य का 
सजीव वर्णन रहता हैं। निश्चय है कि मनुष्य का सम्बन्ध अपने युग, समाज, देश और 
परिस्थितियों से रहता है अथवा मानव के चारित्र्य की पृष्ठभूमिरूप में देश-काल का चित्रण 
उसका एक आवश्यक अंग है । जितनी ही वास्तविक पृष्ठभूमि में चरित्रों को प्रकट किया 
जायेगा, उतनी ही गहरी विश्वसनीयता का भाव जगाया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि 
के बिना हमारी कल्पना को ठहरने की कोई भूमि नहीं मिलती और न हमारी भावना 
ही रमती ओर विश्वास करती है । 

परिस्थिति अथवा पृष्ठभूमि का चित्रण दो रूपों में होता है--एक तो समान और 
अनुकूल रूप में, दूसरे चरित्रों के लिए विपम और प्रतिकूल रूप में ) पात्रों और उद्देश्य 
के अनुख्य उपन्यासकार दोनों हो स्थितियों का चित्रण कर हमारी कल्पना और अनु- 
भूति को सजग करता है। सामाजिक उपन्‍न्यासों में तो छेखक प्राय: अपने युग की 
देखी-सुनी और अनुभूत पृष्ठभूमि देता हैं और पाठक के समसामजिक होने के कारण 
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उसको जाँचनें और विश्वास करने का अवसर रहता है । आग्रामी युगों के पाठक के लिए 
तो स्तामाजिक उपन्यासकार सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की सामग्री प्रदान करता 
है। अतः मेरा तो विश्वास यह है कि यदि उपन्यासकार अपने समाज का अत्यन्त 
यथार्थ--यहाँ तक कि ऐतिहासिक यथार्थता को व्यान में रखकर वास्तविक जीवन का 
चित्रण करता है, तो वह न केवल साहित्य की सृष्टि करता है, वरन्‌ सांस्कृतिक और 
सामाजिक इतिहास के लिए भी सामग्री तैयार करता हैं या पृष्ठभूमि बनाता है । 

सामाजिक उपन्याकार की अपेक्षा अधिक कठिनाई, ऐतिहासिक उपन्यासकार 
को युग की पृष्ठभूमि का चित्रण करने में उपस्थित होती हैं। ऐतिहासिक उपन्यास में 
लेखक को उस युगविश्येप की पृष्ठभूमि का चित्रण करना पड़ता है जिसके चरित्रों का 
वह वर्णन करना चाहता है । अतः उसके वर्णन में उस युग के विशिष्ट रीति-रिंवाज, 
चाल-ढाल और वातावरण के प्रामाणिक चित्रण द्वारा यह आभास देना पड़ता है कि वह 
वहो युग हैं। उस युग के विपरीत कोई वात उसमें न होनी चाहिए । इसके साथ ही 
उपन्यास में संघटित एवं संयोजित घटनाएँ भी उस युग के इतिहास में घटित घटनाओं 
के मेल में होनी चाहिए, उनके विरुद्ध नहीं । इसके लिए ऐतिहासिक उपन्यासकार को 
उस युग के इतिहास का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। लेखक जिन घटनाओं, पात्रों एवं 
परिस्थितियों की कल्पना करे, वे भी वैसी ही हों जैसी वास्तविक घटनाएँ हुई हों । 

अत्तः हम देखते हैं कि कथानक को वास्तविकता का आभास देने के साधनों में 
वातावरण मुख्य हैं । उसके लिए स्थानीय ज्ञान अत्यन्त आवश्यक हीता है। वर्णन में 
देश-विरुद्धता और काल-विरुद्धता के दोप नहीं आने चाहिए। देश-काल-चित्रण का 
वास्तविक उद्देश्य कथानक और चरित्र का स्पष्टीकरण है। अतः उसे इसका साधन ही 
होना चाहिए, स्वयंसाध्य न बन जाना चाहिए। प्राकृतिक दृश्यों का संयोजन यथार्थता 
का भी आभास देता हूँ और भावों को उद्दीप्त भी करता है। अतः स्थानिक विद्येपताओं 
का ध्यान रखते हुए प्रकृति की भावानुकूल पृष्ठभूमि देवा उपन्यास की रोचकता की वृद्धि 
में सहायक होता है । 


५, शैली 


शैली का संकेत हम कथानक के साथ कर चुके हैँ | इस सम्बन्ध में इस बात का 

ध्यान रखना आवश्यक हैं कि जितनी स्वाभाविक अर्थात्‌ पात्रानुकूल और स्थिति के 
- अनुरूप शैली होगी, उतना ही उसका प्रभाव पड़ेगा । उपन्यास की शैली संकेतात्मक न 
होकर विवृतात्मक होती है, क्योंकि उसे पूर्ण वातावरण और उसमें रस और भावों की 
सृष्टि करनी होती है। अतः पात्र को शिक्षा, संस्कृति और मानसिक घरातलछ के अनुरूप 
ही उसकी भाषा होनी चाहिए । इसके छिए पाण्डित्यपूर्ण, व्यंग्रयुक्त भाषा से छेकर ठेठ 
प्रादेशिक और ग्राम्य भाषा तक का प्रयोग यथावइयक रूप में किया जाता हैं। शैली के 
सम्बन्ध में सामान्य-रूप से ये बातें व्यान में रखने पर भी एक उपन्यासकार की शैली 
दूसरे से भिन्‍न होती है । प्रत्येक का अपना निजी अनुभव-क्षेत्र, वातावरण, संस्कार एवं 
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शिक्षा होती हैं अतः जीवन को देखने और उसको चित्रित करने के अपने निजी ढंग हैं । 
निजीपन के होते हुए भी, जैसा पहले कहा जा चुका है, स्वाभाविकता और प्रभाव शैली 
की विद्येषताएँ होनी चाहिए । 


६. उद्देश्य 

उपन्यास का प्रमुख संगठन-तत्त्व उसका उद्देश्य होता है । कुछ लोग केवल मनो- 
रंजन के लिए उपन्यास पढ़ते हैं। यह तथ्य होने पर भी उपन्यास केवल मनोरंजन के 
लिए लिखा जाता है, यह तथ्य नहीं । उसका उद्देश्य जीवन की झाँकी देकर उसकी 
व्याख्या करना होता हैं । वह सामाजिक और पारिवारिक अनौचित्य-पूर्ण चित्रणों द्वारा 
हमारे हृदय को आन्दीलित करता है, उसके भीतर आदर्श चरित्रों की प्रतिष्ठा कर हृदय 
का संस्कार करता है, साथ ही राष्ट्रीयता की भावना को जाग्नत करता हैं । एक युग और 
समाज के जीवन के चित्रण द्वारा वर्तमान युग और समाज के जीवन को प्रेरणा देने का 
काम भी उपन्यास का है । उपन्यास द्वारा नंतिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक सिद्धान्तों 
का प्रच्छन्‍न अथवा प्रत्यक्ष प्रचार भी होता है, पर उनका प्रत्यक्ष आग्रहपूर्वक प्रचार 
उपन्यास की त्रुटि और उपन्यात्षकार की दुर्बलता हैं । वास्तव में उपन्यास हमारे जीवनच- 
सम्बन्धी अनुभव को समृद्ध बनाता है। एक साथ पूरे जीवन की झाँकियाँ देकर मानव- 
जीवन का ज्ञान प्राप्त करके, हम अपने दैनिक जीवन में सामंजस्य और सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं, तथा कभी-कभी दैनिक जीवन की चिन्ताग्रस्त अवस्था से ऊबकर एक नवीन 
वातावरण में प्रवेश कर शांति प्रा करते हैं । इस प्रकार उपन्यास का उद्देंदय बहुमुखी 
होता हैँ । 

कहानी : स्वरूप, अंग और कला 

आधुनिक युग में कहानी-साहित्य बहुत पनपा है । जहाँ रोचकता ने उसका प्रचुर 
प्रचार किया है, वहीं उसकी कला ने भी विकास पाया हैं। कहानी की विविध शौलियाँ 
देखने को मिलती हैं और कोई भी विपय इससे अछू्ता नहीं । पर कहानी केवल आज- 
कल की ही वस्तु नहीं ॥ कहानी का विकास मनृष्य की भाषा के साथ-साथ माना जा 
सकता है । जहाँ मनुष्य ने वोलना सीखा, कहानी ने भी कोई-न-कोई रूप अवश्य अहण 
किया | प्राचीन कहानी और आजकल को कहानी में उसी प्रकार भेद हैं जैसा राज- 
तंत्र और स्वतंत्र-शासन में । आदिम कहानी विद्येप एवं प्रसिद्ध व्यक्तित्व को लेकर 
चली थी; पर आज की कहानी का नायक साधारण और उपेक्षित जन हैं। प्रारम्भ में 
कहानी कही जानेवाली वस्तु थी, लिखी-पढ़ी जानेवाली वस्तु नहीं, जैसा कि कहानी” 
नाम से ही विदित है । पर यह अन्तर होते हुए भी जब हम कहानी के मुख्य तत्त्व को 
खोजते हैं, तो कही जानेवाली कहानो में वह उत्तनी ही सबलता से विद्यमान मिलता 
है जितना वर्तमान लिखित कहानियों में । कहने का तात्पयं यह हैं कि कहानी का 
साथ जीवन से है । जीवन की प्रत्येक अवस्था में किसी-न-किसी झूप में कहानी की , 


गदय-काव्य-विवेचन ८३ 


उपस्थिति है। कहानी को इतना जानते हुए भी, कहानी क्या है! इस प्रदन का उत्तर 
तुरन्त नहीं दे सकते; क्योंकि कहानी का स्वरूप इतना सरल नहीं कि तुरन्त उसे 
सीमित किया जा सके । कहानी के स्वरूप में जितनी विविधता भायी है, उतनी और 
किसी साहित्यिक रचना के स्वरूप में नहीं । हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि हमारी 
कहानी ने ही युग और अवसर के अनुकूल महाकाव्य, खण्डकाव्य, कथा, आख्यायिका, 
उपन्यास, गल्प, नाटक आदि के रूप ग्रहण किये हैं । इसी कारण जब हम कहानी के 
स्वरूप का विदलेपण करते हैं तो इसके अवयवों में इन सभी के तत्त्व पा जाते हैं भौर 
यही एक बढ़ा कारण है कि आजकल मानव-समाज साहित्य के नाते कहानी पर ही जा 
रहा हैं। हमारा विश्वास हैं कि भानव की जिज्ञासा-तृप्ति के छिए कहानी किसी-न- 
किसी प्रकार चिरन्तन रूप से आवद्यक है । 

ऐसी कहानी को परिभापा के घेरे में वाॉयना कठिन है । इसलिए वैज्ञामिक रूप 
से उसकी परिभाषा न देकर उसके स्वरूप को समझने का प्रयत्न ही अधिक श्रेयस्क» 
होगा । आजकल के काव्य में कहानी का प्रमुख स्थान है । समाचारपत्रों में कहानी का 
रूप रहता ही हैं, कहानी की स्वतन्त्र पत्रिकाएँ निकलती हैं, साथ ही साहित्यिक पत्रिकाओं 
में भी कहानी को स्थान देना पड़ता हैं और जनसाधारण की रुचि भी कहानी की भोर 
अधिक हैं ! अतः कहानी का महत्त्व किसी से छिपा नहीं हैँ । इसके अतिरिक्त घर्म की 
व्याख्या और प्रचार के लिए कहानी का आश्रय पुराणों एवं जातककथाओं में छिया 
गया । सामाजिक व्यवस्था तथा नीति और उपदेद के लिए हितोपदेश, पंचतन्त्र आदि 
कहानियों की सृष्टि हुईं । व्यक्तिगत शूरता और प्रताप के विस्तार के लिए बैताल पचीसी, 
सिंहासन वत्तीसी, भोजप्रवन्ध आदि कहानियाँ रची गयीं । और आज भी अनेक राज- 
नीतिक और सामाजिक सिद्धान्तों एवं विद्वासों के प्रचार के हेतु कहानी का पल्‍्ला पकड़ा 
जाता हैं। अत: न केवल काव्य में ही वरन्‌ सामाजिक और धार्मिक शास्त्रों में भी कहानी 
का महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ भी उद्देश्य-सिद्धि के लिए कहानी एक सवल साधन है । 
जास्व्रोपयोगी कहानियों और कानच्यान्तर्गत कहानियों के स्वरूप में भिन्नता हैँ । प्रथम में 
उद्देश्य और उपयोगिता प्रवान है जव कि हितीय में शैली मऔौर कला । एक का उद्देश्य 
शिक्षा और सुधार है तो दुसरे का उद्देश्य मनोरंजन और ज्ञानवर्द्धन, किन्तु इस प्रकार 
का अन्तर हमें कहानी के प्राचीन रूपों में ही देखने को मिलता हैं। नवीन रूप में या 
तो काव्यगत रूप ही प्रधान है या अधिक-से-अधिक दोनों रूप मिलकर एक हो गये हैं । 
यहाँ पर हम कहामी के काव्यगत रूप पर हो विचार करेंगे । 


कहानी और कविता 


कहानी के स्वरूप को समझने के लिए यह आवश्यक हैं कि काव्य के अन्य अंगों 
से इसकी विपमता स्पष्ट की जाय । अतः कहानी और कविता, कहानी और उपन्यास के 
पारस्परिक साम्य और वैपमभ्य पर विचार करना जावद्यक होगा । सबसे प्रथम हम 
कहानी और कविता को लेते हैं। कहानी और कविता में स्थ॒ऊ भेद तो यह है कि कहानी 
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की भाषा गद्य और कविता की भाषा पदच्चरूप होती हैं। कविता के अस्तर्गत मैं आज- 
कल की छन्दस्वच्छन्द कही जानेवालो कविता को भी ले रहा हूँ । कविता के अच्त्र्गत 
छन्‍्द आवश्यक है | जहाँ पर हमारा उद्गार किसी भी नियमित गति के अनुकूछ चलता 
है वहाँ छन्‍द आ ही जाता है । गति ही छन्‍्द का प्रसाण है और गति कविता के लिए 
भी अनिवार्य है । व्याकरण के नियमों की अवहेलना या उसका त्याग जहाँ पर भी गति 
के लिए किया जाय वहाँ हमें छन्‍्द की सत्ता माननी पड़ेगी । अतः कविता और कहानी 
का स्थूल भेद कहानी की गद्य-रचना में हैं। दूसरा भेद कहानी और कविता में यह है 
कि कविता विशिष्ट भावनाओं को लेकर चलती है जब कि कहानी जीवन की सामान्य 
अनुभूतियों को ही ग्रहण करती है । कवि वस्तुओं और अलनुभूतियों के कल्पनागत रूपों 
का चित्रण करता है, कहानीकार अनुभूत जीवन की यथार्थता को । कवि वास्तविकता 
का ध्यान रखते हुए भी ऐसा चित्र उपस्थित करेगा जो हमारी कल्पना को अधिक सन्तुष्ठ 
करे। उसका प्रयत्न वस्तु की अन्तरात्मा का चित्रण करने में और उस सार्वभौम सत्य 
को पकड़ने में हैं जो हमारी आन्तरिक वृत्तियों का जीवन है; पर कहानीकार कल्पना के 
सहारे वास्तविक जीवन के स्थूल दृश्य उपस्थित करता है। हमारे अनुभूत जीवन के 
क्षणों को फिर से जगाता हूैँ। कवि विषय से घुल-मिककर एक हो जाता है। अतः 
कविता अपने और पाठक के बीच में कोई अन्तर नहीं रखना चाहती भौर कहानीकार 
विषय का दर्शक रहता है और पाठक देखे-सुने जीवन के दृश्यों को फिर से देखता है । 
कहानीकार विषय और घटनाओं का सश्चजालक होता है परन्तु कवि उनके साथ स्वयं 
चलता है । कविता के कुछ रूप वे भी हैं जिनमें कहानी मिल गयी है जैसे खण्डकाव्य, 
महाकाव्य आदि । इनमें दोनों प्रकार के आनन्द श्राप्त होते हैं । 


कहानी और उपन्यास 


कहानी और उपन्यास एक ही कोटि के हैं पर उनमें भेद अवश्य है, जैसा हम 
पहले कह चुके हैं । इनमें सबसे पहला भेद तो आकार का ही है। उपन्यास समाज की 
पष्ठभमि में किसी भी व्यक्ति के पूर्ण जीवन का वर्णन करता हैं जब कि कहानी जीवन के 
किसी अवसर-विशेष का ही चित्र उपस्थित करती हैँं। उपन्यास के भीतर आनेवाले 
अनेक अवसर स्वतः पूर्ण कहानी नहीं होते । उनमें आगे की घटनाओं के श्रति जिज्ञासा 
जगती है जो उपन्यास के अन्त में जाकर पूरी होती है। पर कहानी में किसी भी 
अवसर का चित्रण स्वतः पूर्ण होता हैं। जिज्ञासा-तृप्ति का साधन उच्के ही अन्तर्गत 
रहता है, वह दूसरे अवसर का मुखापेक्षी नहीं रहता । तत्त्व को दृष्टि से यत्रपि उपन्यास 
और कहानी में भौलिक भेद नहीं है, पर एक की कछा पूर्ण विवरण में है और दूसरे 
बी संक्षिप्त में। कहानीकार कथोपकथन, वर्णन, पात्र आदि में किसी एक प्रकाशन के 
साधन से सन्‍्तुष्ट हो सकता है; परन्तु उपन्यासकार केवल एक से ही काम नहीं चछा 
सकते । उपन्यास का क्षेत्र प्रायः वस्तु-वर्णन के ही अन्तर्गत है जब कि कहानीकार 
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अपनी आन्तरिक भावनाओं को गीतिकाव्य की भाँति नितान्त व्यक्तिगत ढंग से ही 
व्यक्त कर सकता है भर्थात्‌ कहानी में स्वानुभूति-चित्रण का उपन्यास से अधिक 
अवसर हैं । 
कहानी और नाटक 

कहानी और नाटक में साम्य संक्षिप्ति और कथोपकथन में ही है । नाटककार से 
कहानीकार अश्रधिक स्वच्छत्द हैं। कहानी में कथोपकथन का महतल्त्वपूर्ण स्थान है । पर 
कहानीकार वर्णन को भी अपना सकता है, किन्तु नाटककार की भावाभिव्यक्ति का साधन 
एकमात्र कयोपकथन ही है। नाटककार की भाँति कहानीकार को भाव-प्रकाशन के 
साधनों की कठिनाई नहीं होती । हाँ, कहानीकार के वर्णन और कथोपकथन दोनों ही 
बहुत संगत होने चाहिए। नाठकों में एकांकी का कहानी से अधिक साम्य है । इसी से 
उनका भी प्रचार आधुनिक काल में हुआ हैं । कहानी की भाँति एकांकी भी एक अवसर 
का पूर्ण चित्रण करते हैं और थोड़े ही समय में जीवन के किसी क्षण की पूर्ण झाँकी दे 
देते हैं । कला की दृष्टि से कहानी नाटक से अधिक स्वच्छन्द है । 

इन अनेक काव्य-भेदों से साम्य रखते हुए भी कहाती की अपनी विशेषताएँ हैं 
ओर आधुनिक युग में उसकी अपनी शक्ति है। कहानी का प्रचार समाज के प्रत्येक वर्ग 
में है; क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति और वासना को जगानेवाली कोई-त-कोई कहानी 
रहती ही है । कहानी की दूसरी विशेषता यह है कि मनुष्य अधिक व्यस्त होते हुए भी 
कहानी पढ़ने का अवकाश निकाल ही छेता हैं। इसके पाठक और लेखक भी युग की 
प्रत्येक परिस्थिति में उत्पन्न हो सकते हैं । अतः कहानी का शाश्वत महत्त्व हैं। तीसरी 
विशेपता यह है कि कहानी का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक है--इतना व्यापक है 
जितना कि मानव-जीवन । अथवा हम कह सकते हैं कि वह मानव-जीवन से भी अधिक 
व्यापक है, क्योंकि कहानियाँ आकाश और पाताल की भी होती हैं, वे पर्वत, पत्थर, 
पेड़, पद्यु और पक्षियों के जीवन को भी अपनाती हैं । मनुष्य-समाज के वाहर भी उत्तका 
बहुत अधिक क्षेत्र रहा हैं। ईसप, हितोपदेश, जातक आदि की कहानियाँ इसका प्रमाण 
हैं। चौथी विशेषता यह है कि इसके व्यापक क्षेत्र के अनुसार ही इसकी शैली भी वहुच 
प्रकार की हो सकती है। अतः अन्य कलाओं की भाँति इसके लिए अधिक शिक्षा और 
अधिक भअम्यास की अपेक्षा नहीं है| पाँचवीं विशेषता यह है कि इसके द्वारा समयानुकूल 
विचारों का प्रचार भी किया जा सकता है और इस दृष्टि से यह समाज ओर देश के 
कल्याण और, उन्नति का साधन भी है। अतः मनोरंजन, सुधार, प्रचार और प्रयति ही 
कहानी की शक्तियां हैं। इनकी सर्देव आवश्यकता रहती है | इसीलिए कहानो का इतना 
अधिक सम्मान है । 
मुख्य तत्त्व 


कहानी का मुख्य तत्त्व कुतुहल है | यही किसी-त-किसी रूप में कहानी में उप- 
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स्थित रहकर कहानी की रोचकता को बढ़ाता है और हमें प्रारम्भ से छेकर अन्त तक 
पढ़ने को विवश करता है। कहानी अपने कहे जातेवाले रूप में कुतूहूछ पर अधिक जाधित 
रहती है भौर इसी के बल पर ही कहानी सुनानेवाले सुनाते-सुनाते बीच में रुक कर 
श्रोताओं से पैसा ले लेते थे और श्रोतागण कुतूहल-वश पैसा देकर भी अधूरी कहानी को 
पूरी सुनते थे । यह मनुष्य के भीतर जाग्रत कुतूहूल की ही माया है | आजकल लिखित 
कहानी के भीत्तर कुतूहुल ने दूसरा रूप धारण किया है । अब यह केवछ घटना का ही 
कुतूहल नहीं रह गया, वरन्‌ चरित्र और मतोवैज्ञानिक तथ्य की जिशासा के रूप में परि- 
णत हो गया है । निश्चित है कि कहानी के भीतर कुतू हल किसी-त-किसी रूप में अवश्य 
विद्यमात रहना चाहिए 

कहानी का विश्लेषण करते पर हमें उसके भीतर छ: आवश्यक अवयवों की स्थिति 
मिलती है । वे हैं कथावक, चरित्र-चित्र ण, वर्णत, कथोपकथन, भाषाशली और उद्देश्य । 
इन्हीं आवश्यक अंगों के स्वरूपों का परिवर्तन एवं विकास कहानी के भीतर भिन्‍न-भिन्‍न 
युगों में देखने को मिलता है और इन्हीं को प्रभावशाली, रोचक और पूर्ण बनाने में 
कहानी-कला का अस्तित्व हैं। आगे हम इन्हीं अवयवों का विश्छलेपण कर कहातनी-कला 
की स्थिति पर विचार करेंगे । 
कहानी के अंग 

एक समय था जब कहानी 'एक था राजा, एक थी रानी रूप में चल्म करती 
थी । उस समय कहानी के कथानक का विकास, जिस क्रम से घटनाएँ घटित होती थीं, 
उसी क्रम से किया जाता था । मौखिक कहानियों में यह बात प्रायः अब भी चलती हैं । 
ऐसी दशा में घटता की विचित्रता और असाधारणता ही रोचकता का कारण हो सकती 
है। पर भाजकलछ को लिखित कहानी में विचित्र और असाधारण घटनाओं का महत्त्व 
नहीं है । कहानी में जितनी ही स्वाभाविक घटनाएँ और वर्णन होगा, कहानी उतनी ही 
सफल मानती जायगी । स्वाभाविक घटनाओं में कथानक का चह कुत्तूहल नहीं रहता जो 
विचिन्न घटनाओं में ।॥ अतः आधुनिक लिखित कहानियों में कहानी-लेखक कंथानक की 
स्वाभाविक घटनाओं में भी कुतू हल जगाने के हेतु घटनाओं के क्रम में परिवर्तन कर देता 
हैं। वह कहानी का आरम्भ ही ऐसे ढंग से और ऐसे स्थछ से करता है कि शेप 
घटनाओं के लिए जिज्ञास्रा उत्पन्न हो जाती हैं जौर इसी के सहारे वह कुत्तूहल की 
मात्रा अच्च तक बनाए रखता हैं। इस घटना-क्रम के चुनाव में ही कहानी की कयानक 
सम्बन्धी कला है । 

कथासक और चरित्र-चित्रण कहानी का विपय या सामग्री होते हैं भौर वर्णन, 
कथोपकथन आदि उसके स्वरूप और उपकरण । कयावक और चरित्र-चित्रण वर्णन 
और कथीपकथन भादि से व्यक्त किये जाते हैं। कथानक का महत्त्व तो स्पप्ट हो चुका, 
चरित्र-चित्रण का महत्व भी कम नहीं है। कहानी के पात्रों का सजीव स्पष्टीकरण 
च्रित्र-चित्रण के लिए आवश्यक हैं। कहानी में यदि कथानक है तो उसके अन्तर्गत 
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कुछ पात्र अवद्य होंगे और उन पात्रों का सजीव वर्णन और पूर्ण परिचय ही चरित्र- 
चित्रण का काम हैं। पात्रों के गुण, दीप, स्वभाव, व्यवहार, योग्यता, रूप, रंग, आकार 
आदि सभी बातें चरित्र-चित्रण के अन्तर्गत आती हैं और इत विपयों पर जो भी कहानी 
विद्येप प्रकाश डालती है वही मधिक प्रभावथ्ञाठी होती है | चरित्र-चित्रण के छिए जिन 
पात्रों को चुना गया है उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप कहानी-लेखक के मस्तिष्क पर होनी 
चाहिए और उसी प्रकार की छाप पाठक पर भी छूगनी चाहिए । चरित्र-चित्रण को पूर्ण 
रीति से स्पष्ट करने के लिए किसी पात्र की विद्येपताओं को तीन भागों में बॉँठ सकते 
हैं--क्षारी रिक, मानसिक, आत्मिक या चारित्रिक । दारीरिक विद्येपताओं के भीतर रंग, 
रूप, आकार, वेथ-भूपा, गठन आदि शारीरिक ग़ुर्णो का वर्णन होता हूँ जिससे कि व्यक्ति 
का चित्र आँखों के सामने उपस्थित हो सके । मानसिक विद्येपताओं के अन्तर्गत उसके 
बौद्धिक गुणों का परिचय मिलना चाहिए तथा आत्मिक विशेषताओं के अन्चर्गत उसकी 
सहृदयता और सद्व्यवहार का वर्णन हीना चाहिए । इस प्रकार से किसी के भी चरित्र 
में उपर्युक्त विशेषताओं का वर्णन चरित्र-चित्रण के अन्तर्गत है। इन सभी विशेषताओं 
के प्रति मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है। अतः इनका वर्णन स्वयं ही रोचक 
होता हैं| मनुष्य यह जानना चाहता है कि किसी विद्येप परिस्थिति में मनुष्य किस प्रकार 
का व्यवह्या दर करता हैँ ॥ अतः चरित्र के विपय में कुतूहल सदा ही रहता है । माजकछ 
मनोदश्ाओं का चित्रण कहानीकार का रोचक कार्य समझा जाता है। चरित्र-सम्बन्धी 
इन अनेक विशज्येपताओं का स्पष्टीकरण और प्रमाण कथ्रानक की अनेक घटनाओं से भी 
प्राप्त होता है । अतः दोनों अंग एक दूसरे का अवलूम्बन लेते हैं । कहानी का मुख्य तत्त्व 
कुतूहल यहाँ भी विद्यमान है । 


वर्णन और कथोपकथन ही कथानक और चरित्र-चित्रण को हमारे सामने रखते 
हैं । ये दो उपकरण हैं जिनके द्वारा कहानी का विकास हीता है। वर्णन और कथोप- 
कथन दोनों अकेले या मिलकर कथा-वस्तु ओर चरित्र-चित्रण को प्रकट कर सकते हैं । 
वर्णन कहीं पर घटता की पृष्ठभूमि तैयार करता हैं, कहीं चरित्र का विश्लेषण करता है 
ओर कहीं स्वयं घटना की ही प्रस्तुत करता हैं। कथ्ोपकथन भी घटना के विकास और 
चरित्र के प्रकाशन का उपयोगी और स्वाभाविक साधन हैं । इन दीनों का ही उपयोग 
कहानीकार अपनी रुचि और आवश्यकता के बनुसार करता हैँ। स्वाभाविकता और 
संक्षिप्ति के गुण दोनों में होने चाहिए । इन दोनों में कहानी के मुख्य तत्त्व कृतुहछ को 
सजग रखने की विद्येपता होती है । 

भाषा और झैछी के विपय में कहानीकार को काफी स्वतन्त्रता होती है । पात्रों 
के अनुकूल और अपनी रुचि के अनुसार भाषा का प्रयोग होना चाहिए जो कथानक भौर 
चरित्र-चित्रण को वर्णन और कब्रोपषकथन द्वारा व्यक्त कर सके | आजकल के कुछ 
कहानीकार काव्यमयी भाषा का प्रयोग करते हैँ और कुछ स्वाभाविक बोल-चाल की 
भाषा का, कुछ भाषा की भाबुकता लेकर चलते हूँ और कुछ संकेतमय आवश्यक और 
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प्रकाशन में समर्थ संक्षिप्त शब्दावली अथवा प्रतीकों का उपयोग करते हैं। इसके विपय 
में कुछ विशेष नियम नहीं बनाये जा सकते । यह कहानीकार की आवश्यकता और रुचि 
पर ही निर्भर करता है । पर इतना अवश्य है कि कहानी जैसी संक्षिप्त रचना में व्यर्थ 
के शब्दालंकार का स्थान नहीं है और कहानी-कला यही चाहती है कि शब्द अतीव 
आवश्यक और समर्थ हों। शैली भी अपनी रुचि की है और नई-नई शौलियाँ क्षेत्र में 
आती जाती हैं। वर्णन बौर वार्तालापपूर्ण शैली के" अतिरिक्त कुछ डायरी के रूप में 
कहानी लिखते हैं, कुछ सप्ताह भर की घटनाओं के रूप में । कुछ पन्नों द्वारा कहानी 
लिखते हैं । पर स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण शैली वर्णन और वार्ताछाप दोनों को लेकर 
चलनेवाली होती है। जिस प्रकार जीवन में वर्णन या वार्ताल्राप का प्रमुख स्थान है, 
मनुष्य का समय इन्हीं के द्वारा बीतता है, उसी प्रकार कहानी में भी स्वाभाविक वर्णन 
या वार्ताल्ञाप का महत्त्व है। शैली की स्वाभाविकता कहानी की जाब है। आजकल 
कहानी के तत्त्व और उपकरणों के भाधार पर अनेक शैलियाँ प्रचलित हूँ, जैसे वर्णन- 
प्रधान शैली, घटना-प्रधान शैली चरित्र-प्रधान शैली, कथोपकथन-प्रधान शैली, पत्र शैली, 
डायरी शैली, प्रतीक शैली भँदि । यही कहानी के भी प्रकार हो सकते हैं । पर जैसा 
कहा जा चुका है, स्वाभाविक और सफल कहानी वही है जिसमें वर्णन और वार्तालाप 
दोनों का सहारा लेकर कथानक का विकास एवं चरित्र-चित्रण उपस्थित किया गया हो ! 
यह सदा ही ध्यान रखता चाहिए कि संक्षित और स्वाभाविक शैली कहानी-कलछा का 
आवद्यक अंग है । 

बाहानी के अन्तर्गत उद्देश्य की भावश्यकता सभी नहीं माततें । कहानी में घटना 
का वर्णन होता है और उस वर्णन का कोई उद्देश्य नहीं, ऐसा बहुतों का विचार है । 
पर कहानी का उद्देश्य उसका अत्यन्त आवश्यक अंग हैं। अधिकांश तो कहानी का 
उद्देश्य मनोरंजन होता ही है । जिस किसी घटना के साथ कहानीकार का भावात्मक 
सम्बन्ध हो जाता है उसका पूर्ण और सजीव चित्रण कर वह पाठक को भी उसका 
प्रनुभव कराना चाहता हैँ और इसमें कभी केवल मनोरंजन और कभी अन्य उद्देश्य 
भी रहता है । पर कुछ कहानियाँ उद्देश्य को लेकर ही लिखी जाती हैं । उद्देश्य चाहे 
स्पष्ट न हो, पर व्याप्त अवश्य रहता हैं। नीति, धर्म, उपदेश, प्रचार के उद्देश्य कहा- 
नियों में ढूँढ़ने से मिलते हैं ।॥ सच्चरित्र का आदर्श सामने रखकर कहानीकार समाज 
का सुधार करना चाहता है, वीर का आदर्श अंकित कर समाज को बोर बनाना चाहता 
है और पीड़ितों का चित्रण कर समाज को अपने कर्तव्य की ओर उनन्‍्मुख करना 
चाहता है । .इस प्रकार खोजने से कहानी के भीतर कोई-न-कोई उद्देश्य मिल जाता है । 
कहानीकार का भीतर से कुछ उद्देश्य रहता अवश्य है अन्यथा वह घटनाओं का चुनाव 
ठीक रीति से नहीं कर सकता । पर कहानी को कछा इस वात में है कि कहानी हमारो 
अनुभूतियों को उकसाती हुई बन्त में जाकर ही अपने उद्देश्य को प्रकट करे जिससे कि 
उसके साथ हमारा भावात्मक सम्बन्ध हो जाय और हम उसे भूछ न सकें। कह्दानी 


.......ह.........०.>लननपरनननन»ञननिनानज क०नन+ बकनतन्‍पतन्‍कल्प फट क कक न के * पफ कप रब नआ “का १ कप हट *7 


गंय-काव्य-विवेचन ८९ 


एक पूर्ण रचना है, इस दृष्टि से भी वह उद्देशयहीन नहीं हो सकती । साथ-ही-साथ एक 
बात और है कि कहानीकार के उद्देश्य को खोजते चलने में कहानी के भीतर कछा का 
स्वरूप अधिक स्पष्ट होता चलता हैं, अन्यथा हम कहानी की कला का उचित मूल्यांकन 
नहीं कर सकते । इस कारण कला का विदलेपण करते समय कहानी के उद्देदय पर 
ध्यान रखना आवश्यक है । कहानी का मुख्य तत्त्व कुतूहल यहाँ भी अपनी स्थिति से 
कहानी-कला की श्री-वुद्धि करता हैं । उद्देश्य के प्रति कुतूहल जगे, पर वह अन्त में ही 
सन्तुष्ट हो, इसी में कहानी की पूर्णता और सफलता है। इस प्रकार कहानी के अनेक 
अवयबों के भीतर कहानी के मुख्य तत्त्व कुतुहुल की अभिव्यंजना में ही कहानी-कलछा , 
की स्थिति रहती हैं और कहानीकार को इसी की पूर्ति में पूरा प्रयत्न करना चाहिए । 

आधुनिक जीवन में कहानी का प्रभाव किसी से छिपा नहीं और जीवन जितना 
हो जटिल और रहस्यमय होता जाता है, कहानी-कछा भी उतनी अधिक सूक्ष्म होती 
जाती हैं। अतः सम्भव हैं आगे आनेवाली कहानी का स्वरूप, कला के रूप में भी कुछ 
विकास उपस्थित करे । पर यह अवश्य है कि कहानी का भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, 
इसमें बड़ा विकास होगा पर कहानी-कला को समझनें के लिए जीवन को भरी भांति 
समझना होगा । - 

शब्द-चित्र--रिपोर्ताज ( सूचनिका )--कहानी 

अपने सम्पर्क में आए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथवा संवेदना को जगानेबाली 
सामान्य विद्येपताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्मस्पर्शी स्वरूप को, देखी-सुनी 
या संकलित घटनाओं की पृष्ठभूमि में इस प्रकार उभारकर रखना कि उसका हमारे 
हृदय में एक निश्चित प्रभाव अंकित हो जाय, रेखा-चित्र या शब्द-चित्र कहलाता है । 
यह गद्य-पद्य दोनों में ही हो सकता हैं। पर आजकल प्रधानतया इसका विकास गद्य 
में देखने को मिलता हैं। कहानी और सूचनिका ( +९०००7८७५ ) से यह भिन्‍न है । ये 
भिन्‍नताएँ निम्नलिखित हैं :--- 

१. कहानी का उद्देश्य जहाँ पर कथानक, चरित्र, वर्णन, कथोपकथन, शैली और 
उद्देश्य सबका समन्वित रूप से कलात्मक संगठन होता हैँ, वहाँ पर चित्रण का 
प्रमुख उद्देश्य चारित्रिक उभार हैं । 

२. कहानी कल्पना पर आश्रित रहती है, पर शब्दचित्र किसी देखे-सुने, अनुभव से 
टकराए वास्तविक व्यक्ति की चारितन्रिक विश्येपताओं का मर्मस्पर्शी चित्रण होता है । 

३. कहानोकार घटनाओं का संगठन करके, कल्पना में विभिन्न परिस्थितियों को छाकर 
फिर किसे पहले, किसे वाद में रखे, यह सोचता-विचारता हैं । पर शब्द-चित्रकार 
तो अपने अनुभव का विदलेपण कहीं से भी प्रारम्भ कर देता है और अपने हृदय 
पर पढ़े व्यक्तित्व और प्रभाव को सजीवता के साथ संस्मरणात्मक ढंग पर स्पष्ट 
करता जाता है । शब्दचित्र वास्तव में किसी व्यक्ति के संस्मरणों का कलात्मक 
संगठन हैं । संस्मरण किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के होते हूँ और प्रायः मृत्यु के उपरान्त 


९०७ काव्यशास्त्र 


लिखे जाते हैं, पर शब्दचित्र में किसी भी अप्रसिद्ध उपेक्षित व्यक्ति की भी 
प्रभावकारी विशेषताओं का जीता-जागता रूप प्रस्तुत किया जाता है ! 


इसी प्रकार की विभिलताएँ शब्दचित्र और सूचनिका में देखने को मिलती हैं । 


रिपोर्ताज ( सूचनिका ) किसी स्थान या घटना का यथार्थ, सजीव, भर्मस्पर्शी और 
संवेदना को उभारनेवाला वर्णन होता हैं। इसमें घटना या दृश्य प्रधान रहता है, चरित्र 
या व्यक्ति नहीं । परन्तु शब्दचित्र में प्रधात चरित्र और व्यक्ति रहता हैं। घटवा आदि 
पृष्ठभूमि के लिए ग्रहण की जाती हैं । यथार्थता की विश्वसनीयता, वैयक्तिक सम्पर्क की 
सजीवता भौर ऊष्मा तथा शैली की मर्मस्पशिता शब्दचित्र को लोकहृदय के संस्कार 
करने का अत्यन्त प्रभावशाली माध्यम सिद्ध करती है। इसका कारण यह होता हैं कि 
हम अपने अनुभव से टकराए हुए व्यक्तियों को इसके बहाने समक्ष प्रस्तुत पातें हैं। अनेक 
करुणापूर्ण चित्रणों को पढ़कर व्यापक मानवता का विकास होता है । 

ऐसी वात नहीं कि शब्द-चित्रकार सदैव अपने नायक की प्रशंसा ही करे, वह 
सहानुभूति रखता हुआ भी उसके गुणों और. दोपों को समान रूप से सजीवता के साथ 
स्पष्ट करता है। यहाँ लेखक का व्यक्तित्व तटस्थ रहता हैं। वह गुणों और दोपों को 
प्रकट करते हुए हमारे सामने जीते-जागते, भलाई-बुराई करते हुए मानव-स्वभाव की 
झलक प्रस्तुत करता है । 

इन चित्रणों में जितना प्रत्यक्ष हमारे सामने शब्द-चित्र का नायक होता है, उतना 
ही लेखक स्वयं भी । हम लेखक के माध्यम से पात्र के चरित्र का प्रभाव तो प्राप्त करते 
ही हैं, पात्र के विब्लेपण से लेखक की वुद्धि, भाव, संस्कार, आदर्श और प्रवृत्ति से भी 
पूर्णतः परिचित हो जाते हैँ । 
दब्दचित्र की प्रमुख विशेषताएँ 

शब्दचित्र की कुछ अपनी विश्येपताएँ हैं, जिनके माध्यम से सायक की विशेषताओं 
और उसके व्यक्तित्व का स्वरूप स्पष्ट होता है। शब्दचित्र की प्रमुख विद्येपताएँ 
निम्नांकित हैं :+-- 

शब्दचित्र की पहली विशेषता है--वास्तविक वर्णन ) लेखक नायक का वर्णन 
यथार्थ की पु्ट-भूमि पर प्रस्तुत करता है. जिसमें झूठ या वनावटी वातों को स्थान नहीं 
मिलता है। परिस्थिति के बीच व्यक्ति का उभार होता है जिम्में उसकी चारित्रिक 
विज्ञेपता स्पष्ट होती है। चित्र की भाँति परिस्थितियों और घटनाओं का उतना ही चित्रण 
होता है जितना कि संवेदना जाग्नत करने और परिचय पाने के छिए आबद्यक होता है । 

शब्दचिन्न की दूसरी और प्रमुख विशेषता हँ--चरित्रगत विशेषताओों का उमार | 
लेखक अपने अनुभव के प्रमाण के साथ, व्यक्ति की रूपरेखा और व्यक्तित्व को स्पष्ट 
करने का प्रयास करता है । रूपरेखा, मुद्राओं ओर चेष्टानों का यथार्थ चित्रण होता हैं 
जिससे उस व्यक्ति की चारित्रिक झाँकी सी प्राप्त होती है। चरित्र की विशेषताओं के 


गद्य-काव्य-विवैचन ९१ 
विद्छेपण, मानसिक स्थिति, दूसरों के साश्र व्यवहार, संकट को परिस्थितियों में कार्य, 
परोपकार और देश्यप्रेम जादि का चित्रण प्रमुख रूप से होता है । 

शब्दचित्र की तीसरी विशेपता है--भाव और संवेदना को जाग्रत करना | ये 
हमारे भाव हैं जो लेखक के वर्णन से प्रकट होते हैं ॥ करुणा, हास, प्रेम जो प्रमुख भाव 
हैं, वह भी शब्दचित्र से जाग उठते हैं। प्रमुख भावों के उभार में लेखक की भाषाशली 
तथा सूक्ष्म दृष्टि महत्त्वपूर्ण है। भाव और संवेदना को जाग्रत करने में छेखक का व्यक्तित्व 
तटस्थ रहता है। परन्तु, उसके वर्णन में सहानुभूति, विनोदी व्यक्तित्व, करुणा, व्यंग्य, 
आत्म-प्रकति और अनुभव का सामंजस्य रहता है। लेखक का यही सामंजस्य हमारी 
भावनाओं और संवेदनाओं को जाग्रत करने में सफलता प्राप्त करता है । 

घब्दचित्र की चौथी विशेपता है--शैछी । शब्दचित्र की सफलता लेखक की धौली 
पर भाघारित है। वर्णन-शैली में हास्य-व्यंग्यपूर्ण, चुभते हुए विद्येपण, नई किन्तु तुलछी 
हुई शब्दावली होती है जिसमें वैयक्तिक सम्पर्क की आत्मीयता और सहानुभूति का 
सामंजस्य होता है। बीच-बीच में पात्र के मुख से रखे वास्तविक एवं स्वाभाविक वार्ता- 
लाप में लेखक की विद्येपता ही प्रकट होती है । लेखक की शैली में कहीं-कहीं कवित्वपूर्ण 
बैड़ी भी दृष्टियोचर हो जाती है |. 

बब्दचित्र की पाँचवीं विशेषता है--उद्देश्य । थब्दचित्र का प्रमुख उद्देश्य चरित्र 
को सजीवता से स्पप्ट करके हृदय-परिष्कार, धारणा-परिवर्तन, उदारता का विकास, 
लोक-हुदय का निर्माण, न्याय के प्रति जागरूकता, चेतना, दुखियों के प्रति करुणा 
थादि के भाव जाग्रत करना है। इस प्रकार प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण जीवन का आदर्श 


स्थापित करना बीर जीवन के वास्तविक रूपों और अनुभवों में रस छेता झब्दचित्र का 
मुख्य उद्देश्य हैं । 


ड 
दृश्यकाव्य-मीसांसा 
काव्येषु नाटक॑ रम्यस! 


काव्य-भेदों में चाटक जितना रमणीय है, उतना ही प्राचीन और महत्त्वपूर्ण भी । 
यूनान और भारत दोनों ही प्राचीन सम्यता के देझ्ों में दृश्यकाव्य का विकास बहुत 
प्राचीन काल में ही हो गया था। अभिनयश्ञीक या दृश्यकाव्य का संस्कृत में नाम 
रूपक और पाइचात्य साहित्य में ड्रामा ( [07&779 ) हैँ । अरिस्टॉटिल तथा अन्य 
पाइचात्य आचार्यो के विचार से नाटक जीवन की अनुकृृति है), भारतीय नाठक के क्षेत्र 
में भी यही धारणा स्वीकार की गई है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में छिखा है :--+ 
देवतातां मनुष्याणां राज्ञां लोकमहात्मनाम्‌ । 
पुर्वंवृत्तानुचरितं॑ नाटक॑ नाम तदू भवेत्‌ ॥ 
इसी प्रकार दशखूपककार धनंजय ने भी लिखा है :--- 
अवस्थानुकृतिर्नाट्य॑ रूप दृश्यतयोच्यते । 
रूपक॑ तत्समारोपात्‌ ** *»०९ ५०० ००० ०० || 


किसी की स्थिति-विशेष का अनुकरण नाट्य या अभिनय कहलाता है । रूपक, 
नाटक या दृश्य-काव्य में वाट्य या अभिनय का प्रधान स्थान होता है । अतः दृश्यकाव्य 
के भीतर कथावस्तु, चरित्र तथा दृश्यों का इसी प्रकार से संगठन होता है जिन्हें रंगमंच 
पर दिखाया जा सके । इस दृष्टि से रूपक की रचना कठिन मानी जाती है। दृद्यकाब्य 
के दो भेंद संस्कृत में मिलते हैं--१. रूपक, २. उपरूपक । रूपक के दस और उपरूपक 
के अठारह भेद माने गये हैं, जो निम्नांकित हैं-- 

रूपक : नाठक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, व्यायोग, समवकार, डिम, वीथी, अंक, 
ईहामृग । 

उपरूपक £ नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, सट्कक, नाटयरासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, 
प्रेंखण, रासक, संलापक, श्रोगदित, शिल्पक, विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणी, हल्लीश 
तथा भाणिका । 


जी जीजजज जन 
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दृष्यकाव्य-मी मांसा ९३ 


इन भेदों में रूपक के भेदों के ही प्रयोग अधिक मिलते हैं, उपरूपकों के भेदों का 
प्रयोग प्रायः नहीं मिलता । अत: यहाँ हम रूपक के भेंदों के ही लक्षण देना आवश्यक 
समझते हैं । 
१, नाटक 


रूपक के भेदों में नाटक ही सबसे अधिक प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण भेद हैं। इसमें 
नाट्यबथास्त्र के अधिकांश अभिनय-सम्वन्धी छक्षणों का समावेश हो जाता हैं । इसमें 
वीर अथवा श्ज्भार रस की प्रधानता होनी चाहिए तथा अन्य रस गौण रूप में आने 
चाहिए। नाटक अपनी व्यौपक और सर्वग्राहिणी प्रकृति के कारण हिन्दी में संस्कृत के 
खझूपक के स्थान पर प्रयुक्त होता है और दृश्यकाव्य का पर्याय है । अभिनयात्मक काव्य 
के समस्त भेद इसके अन्तर्गत गृहीत होते हैं । 

नाटक को कथावस्तु प्रसिद्ध होती है। उसका नाथक ( आधिकारिक कथावस्तु 
का प्रवान पात्र ) राजा, राजपि, दिव्य अथवा दिव्यादिव्य कोई व्यक्ति होता है । बहु 





जी जीजी 


१. साहित्यदर्पण में नाटक का लक्षण इस प्रकार दिया गया है :--- 
नाटक॑ ख्यातवृत्त स्थात्‌ पंचसन्विसमन्वितम्‌ । 
विलासद्धर्यादिगुणवद्‌ युक्‍तं नानाविभूतिभि: ॥३०४॥ 
सुख-दुःख समुद्भूति नानारस निरन्तरम्‌। 
पंचाधिकादशपरास्तत्रांकः.. परिकीर्तिता: ॥३०५॥ 
प्रख्यातवंशों राजपिधीरोदात्त: प्रतापवानू । 
दिव्योडइथदिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायकों मत: ॥३०६॥ 
एक एवं भवेदंगी झज्भारों वीर एवं वा। 
अद्भुमन्ये रसः सर्वे कार्यो निर्वहणेडद्भुतः ॥३०७॥ 
चत्वार: पंच वा मुख्या: कार्यव्यापृतपूरुपा: । 
गोपुच्छाग्रसमागन्तुं वनन्‍चन॑ तस्य कीतितम्‌ ॥३०८॥ 
प्रत्यक्ष नेतृचरितों रसभाव समुज्ज्वलः । 
भवेदरगृढ़दब्दार्थ: क्षुद्रचूर्णकर्सयुतः ॥३० ६॥ 
दूराद्धानं वो युद्ध राज्यदेशादिविप्लवः । 
विवाही भोजन शापोत्स्गों मृत्युरतं तथा ॥३१३॥ 
दन्तच्छेय्यम्‌ नसच्छेद्यमन्यदु ब्नीडाकरख्व यत्‌ । 


शयनाधरपानादि नगराद्रवरोबनम्‌ ॥३१४।॥ 
स्‍्तानानुलेपने चैभिवजितो ना$तिविस्तर: | 
देवीपरिजनादीनाममात्यवणिजामपि प३१४॥ 


प्रत्यक्ष चित्रचरितैर्युक्कती भावरसोखद्ूव: । 
अन्तनिष्करान्त निखिलपाबोंइक इति कीतितः ॥३१६॥ 
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रूपक॑ के इन सभी भेदों में नाटक सर्वोत्कृष्ट माना गया है । 

काव्यभेदों में भी त्ाटक को सर्वाधिक रमणीय माना गया है। कहा गया है 
काव्येषु नाटक रम्यम्‌। ऐसा कहने का कारण है। नाटक में हम जीवन को अपने 
सामने देखते हैं, अतः उसमें रम जाना सहज है। काव्य की अन्य विधाओं महाकाव्य, 
उपन्यास आदि के समाव वर्णित जीवन की कल्पना करने की आवश्यकता नाठक में नहीं 
है। इसके अतिरिक्त नाटक शिक्षित, अशिक्षित, नागरिक, ग्रामीण, सभी के द्वारा देखा 
जा सकता हैं। उसके रसास्वाद के लिए किसी प्रकार की पूर्ववर्ती दक्षता की अपेक्षा 
नहीं होती । 

काव्य की अन्य विधाओं में पढ़ने पर भी समग्र आनन्द सभी को प्राप्त नहीं होता; 
पर नाटक में ऐसा नहीं है । नाठक में अतीत और भविष्य दोनों ही वर्तमान के रूप में 
प्रत्यक्ष कराये जाते हैं । इसके साथ-ही-साथ संगीत आदि कलाओं के कारण भी नाटक 
अधिक रमणीय हो जाता है । उसके भाव-प्रवाह में सारा दर्शक समाज ड्वता-उतराता 
रहता है । इसीलिए नाटक सर्वाधिक रम्य काव्य का रूप माना गया है । 


नाटक के तत्त्व 


नाटक का विदलेषण करने पर उसके चार तत्त्व मिलते हँ---१. कथावस्तु, २. 
सायक और पात्र, ३. रस, ४. अभिनय । इनपर हम अलग-अलूग विचार करेंगे । 
भारतीय नाटचशास्त्र के अन्तर्गत इनपर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है : 


१. कथावस्तु 
कथावस्तु के भेद 


कथावस्तु का संगठन नाटक का प्रमुख उद्देश्य हैं। क्योंकि इसमें केवल कथोप- 
कंथन और अभिनय द्वारा ही कथानक का उद्घाटन होता है, अप्तः कथा का संगठन 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होता है । कथा के दो भेद हैं--१. आधिकारिक, २. प्रासंगिक । 
आधिकारिक कथावस्तु का सम्बन्ध नाटक के फलभोक्ता या अधिकारी से रहता है। 
इसका सम्बन्ध फल-प्राप्ति के कार्य से है। यह नाटक के प्रमुख पात्र नायक का प्रश्नय ग्रहण 
किये रहती हैं। प्रासंगिक कथाओं का उद्देश्य आधिकारिक कथावस्तु को विकसित करने में 
सहायता पहुँचाना है । प्रासंगिक कथा का आधिकारिक कथा के साथ ऐसा संगठन होना 
चाहिए जिससे कहीं वह व्यर्थ न हो । 

नाठक में आये समस्त कथानक को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता | कुछ 
अभिनय द्वारा दिखाया जाता है शोर शेप की केवल सूचना दी जाती हैँ । इस भाधार 
पर कथावस्तु के दो भेद हैं--१. दृश्य, २. सूच्य । दृश्य कथावस्तु को अभिनय द्वारा 
रंगमंच पर दिखाया जाता है और सूच्य की केवल सूचना दी जातो है । सूच्य कथावस्तु 
के साथनों को अर्थोवक्षेपक कहते हैं । ये पाँच माने गये है :-- 


७ दृश्यकाव्य-मीमांसा ६७ 


१, विप्क॑भक, २. प्रवेशक, ३. चूलिका, ४. अंकमुख या अंकास्य, ५. अंकावतार | 
१. विष्कंभक । > 

जिसमें पुरोहित, अमात्य, कंचुकि आदि मध्यम श्रेणी अथवा संकर अर्थात्‌ मध्यम 
और नीच श्रेणी के पात्रों द्वारा संस्कृत में नाटक की मुखसन्धि के भीतर भर्थात्‌ प्रारम्भ 
में बीती हुई अथवा आनेवाली घटनाओं की यूचना दी जाती है वह दृश्य विष्कंमक कह- 
लाता हूँ । यह नाटक के प्रारम्भ में अथवा प्रारम्भिक अंकों के वीच जाता है । 
२. प्रवेशक 

दो अंकों के बीच में, नाटक या प्रकरण के मध्य संक्षेप में प्राकृत या बोलचाल 
की भापा में निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा, जिसमें अनभिनेय कथाभाग की सूचना दी जाती 
हैं, उसे प्रवेशक कहते हैं । 
३. चूलिका 

जहाँ जवनिका [ पर्दे ) के पीछे से, उत्तम, मव्यम या अधम श्रेणी के पात्रों द्वारा 
सूचना दी जाती है, वहाँ चूलिका होती है । 
४. अंकमुख या अंकास्य 

जहाँ किसी अंक के अभिनय की समाप्ति पर, आगे आनेवाले अंक की कथा की 

सूचना दी जाती है, वहाँ पर अंकास्य या अंकमुख होता हैं । 
५. अंकावतार 

जहाँ बिना पात्रों को बदले हुए ही, पहले अंक में काम करनेवाले पात्र, वाहर 
जाकर फिर रंगमंच पर आ जाते हैं और आगेवाले अंक की सूचना देते हैं, वहाँ अंका- 
वतार होता है । 

कथावस्तु के स्लोत या आधार के विचार से तीन भेद किये जाते हैँ : १. प्रख्यात, 
२. उत्पाद्य, ३, मिश्र । 
अख्यात 

जिस कथावस्तु का अवार इतिहास, पुराण या परम्परा से चलो आतो जनश्रुति 
होती हैँ वह प्रख्यात है । 
उत्पाद् 

जो कथावस्तु नाटककार की कल्पना की उपज होती है वह उत्पाद है, उसे 
कल्पित वस्तु भी कहते है । 
मिश्र 

मिश्र कथावस्तु वह है जिसमें इतिहास-छब्य और कल्पित दोनों हो प्रकार के 
कथानकों का सम्मिश्रण होता है । 


६८ काव्यशास्त् 


प्रसिद्ध कथानक में नाटककार अपनी कल्पना छारा यथावश्यक परिवर्तन कर छेता 

हैं अतः मिश्र का कथानक हो आजकल अधिक प्रचलित है । 
कथा-संगठन--कार्यावस्‍था 

फल्प्राप्ति के लिए किया जानेवाला व्यापार कार्य है, यह नाठक में प्रारम्भ से 
लेकर अन्त तक विस्तृत रहता है ! इस विस्तार के पाँच भाग किये गये हैं जिन्हें कार्या- 
वस्था कहते हैँ । ये पाँच हैं :--- 

१. आरम्भ, २, प्रयल, ३. प्राप्त्याशा, ४. नियताप्ति, ५. फलागरम । 
प्रारस्भ 

जिस अवस्था में मुख्य फल की श्राप्ति के लिए औत्सुक्य जागृत होता है, वह 
प्रारम्भ है । 
प्रयत्न + 
जिसमें फलप्राप्ति के लिए शीघ्रतापूर्वक उद्योग किया जाता है, वह प्रयत्व है। 
प्राप्त्याशा 

,._ जहाँ जाशंका और वाघाओं के साथ किचित्‌ फलश्राप्ति को आशा वँबती हो, वह 

प्राप्त्याशा की अवस्था हैं । 


नियताप्ति 


जिससे फलघ्राप्ति का निश्चय हो जाता है, परन्तु कार्य-व्यापार चलता रहता हैं, 
वह नियतामि हैं । 


फलागम 
जसमें उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है और सभी अभिलपित फल प्राप्त हो जाते हैं, 


वह फलागम की अवस्था है । 
उपयुक्त पाँच अवस्थाओं की तुलना पाइ्चात्य चाट्यशास्त्र में निरूपित पाँच 


अबस्थाओं ( 5६88०७ ० ४०४०४ ) से की जा सकती हैं जिनका विवेचन भअरिस्टॉटिल 
की पोइटिक्स में भी मिलता है। वे हैं :-- 


१, +ऋए0डप0ठआ... २, गशठंतहां।.. ३, 055... ४. लगाया 
५, (एदांधडाए0एस्‍८, 
१, एक्सपोजिशन ( #िफ्ण्शंध॑गा ) 

यह प्रारम्भ अवस्था को ही भाँति हैं जिसमें कथावस्तु के एक अंग का इस प्रकार 
उद्घाटन होता हैँ कि भोत्युक्य जाग्रत हो । 


२, इन्सिडेन्ट ( गर्ंततता ) 
यह संधर्ष और अन्तर्दन्द्र को अवस्था है और कार्य की पूति के लिए प्रयल-प्रघान 


होने से प्रयत्नावस्था से साम्य रखती है । 
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३. क्राइसिस ( 085 ) 

इससे संघर्ष घनीभूत होता हैं और बाबाएँ अपनी चरम सोमा पर पहुँचती हैं । 
इसका साम्य प्राप्त्याशा अवस्था से है | इसमें चरम उत्कर्प या बछाइमेक्स ( (79% ) 
की स्थिति रहती हैं । 
४ डिनोमा ( 77070ए770०7६ ) 

इसमें संघर्ष क्षीण ही जाता हैं । संघर्प करनेवाले दो पक्षों में से एक हीन हो 


जाता हैं और दूसरे की विजय की सम्भावना जान पड़ती है। अतः इसका साम्य नियताप्ति 
अवस्था से है । 


५. कैटस्ट्राफी ( (&६280707० ) 


बह अवस्था है जिसमें सर्वनाथ सम्पन्त हो जाता हैं। फलागम की समस्या से 
साम्य होते हुए भी, दोनों अवस्थाओं में नाटक सम्बन्धी धारणा के कारण भेद है । 
पाय्चात्य धारणा में उत्कृष्ट नाटक विपादान्त ( 7282८6ए ) माना जाता है। अतः 
तिश्चय हैं क्रि ऐसे नाटक का अच्त दुर्घटना में होगा । परन्तु भारतीय दृष्टिकोण में नायक 
के इच्छित फल की प्राप्ति बावद्यक्त होती है, अतः बन्तिम अवस्था सर्वनाश या दुर्घटना 
की नहीं, वरन्‌ फल्प्राप्ति को होती हैं। उद्देश्य में भिन्‍नता होने पर भी दोनों की कार्या- 
वस्थाओं में अद्भुत साम्य है । 


अर्थ-प्रकृतियाँ 


भर्थप्रकृतवः प्रयोजनसिद्धिहेतवः ( साहित्यदर्पण, ६।६४ की वृत्ति ) भर्थात्‌ प्रयोजन 
( फल ग्रथवा कार्य ) की सिद्धि के लिए हेतु ( सावन ) अथंग्रकृति हैँ । दूसरे दाब्दों में 
हम इस प्रकार कह सकते हैँ कि अर्थप्रकृतियाँ कथावस्तु के वे अंग हैँ जो उसे ( वस्तु 
को ) कार्य की ओर अग्रसर करती हैं। इनके पाँच भेद बताये गये हैं :---१. वीज, 
२. बिन्दु, ३, पताका, ४. प्रकरी तथा ४५, कार्य । 


बीज--कार्य ( फछ ) का वह हेतु है जो आरम्भ में अत्यन्त सूक्ष्म होता है और 
बाद में विस्तृत होता जाता हैं। जिस प्रकार छोटा बीज आगे वढ़कर विश्ञाल्ल ( वृक्ष 
का ) रूप धारण कर लेता हैं उसी प्रकार कथावस्तु का वीज-भाग भी उसे बढ़ाने में 
सहायक होता है । 

बिन्दु--प्रधान कथा का वीज के द्वारा सूत्रपात हो जाने पर जो भाग कथा को 
आगे बढ़ाता है वह विन्दु कहलाता हैँ । जिस प्रकार जल पर ते की बूँद फैल जाती है 
उसी प्रकार कथावस्तु के विन्दु में भी प्रसार देखा जाता है । 

पताका--वस्तु दो प्रकार की कही गई है, आधिकारिक तथा प्रासंगिक । प्रासंगिक 
के दो भेद होते हैं--पताका और प्रकरी । 
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पताका तथा प्रकरो 

साहित्यदर्पणकार ने पताका की परिभाषा देते हुए छिखा है :-- 

व्याषि प्रासंगिक वृत्तं पताका' 

अर्थात्‌ व्यापक प्रासंगिक वृत्त पताका होता है। प्रासंगिक कथावस्तु से अभीष्ट 
उस वस्तु से है जो आधिकारिक वस्तु की आगे बढ़ने में सहायता देतो है। प्रासंगिक 
कथाएँ भी दो प्रकार की होती हैं--एक वें जो कथानक के साथ बराबर चलती हैं, 
जैसे रामचरितमानस्त में सुग्रीवादि की कथा, दूसरी जो कुछ दूर तक प्रधान कथा के 
विकास-क्रम में सहायता देकर रुक जाती है, जैसे अभिज्ञानशाकुन्तछ के छठे अंक में दास 
और दासी का वार्तालाप । प्रथम कोटि की पताका की संज्ञा दी गई है। प्रासंगिक कथा 
का दूसरा भेद प्रकरी कहलाता हैं । 


कार्य 

जिसकी सिद्धि के लिए समस्त प्रयास होते रहे हैं और जो कथावस्तु में अभीष्ट 
है, वही कार्य है । जैसे, रामायण में रावण का वध ही एकमात्र लक्ष्य हैं जिस ओर सारी 
क्रियाएँ निर्दिष्ट हैं । 

सन्धियाँ 

सन्धि का शाव्दिक अर्थ है दो वस्तुओं का जोड़ | माटक के अन्तर्गत भी इस 
शब्द का प्रयोग अपने रूढ़ भर्थ में ही हुआ है । नाटक में कुछ स्थलों पर अवस्थाओं के 
साथ भर्थप्रकृतियों का संयोग होता है। ऐसे स्थलों को ही विभिन्‍न सन्वियों का नाम 
दिया गया है । सन्धियाँ पाँच मानी गई है--मुख प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा निर्वहण ! 

साहित्यदर्पण में इन्हें “ता: इतिवृत्तभागा ? अर्थाति वें कथानक के भाग हैं, एसा 
कहा गया है; पर दशरूपक में उल्लेख हैं : 

अर्थप्रकृतयः पंच, पंचावस्था समन्विताः। 
यथाएसंख्येन जायन्ते, मुखाद्याः पंचसंधय: ॥ 

अतएव भर्थ-प्रकृतियों और कार्यावस्‍थाओं के समस्वय से क्रमशः पंचसंधियों की 
रचना होती है । 
मुख 
जहाँ प्रारम्भ नामक अवस्था के साथ संयोग होने से अमेक भर्थों और रसों के 
व्यंजक बीज ( अर्थप्रकृति ) की उत्पत्ति हो वह मुखसन्धि है । 
प्रतिमुख 

इसमें मखसन्धि में प्रकट हुआ वीज कुछ लक्ष्य भीर कुछ गलद्षय रूप में व्रिकसित 

ता हुआ जात पड़ता हैँ। यहाँ प्रयल नामक अवस्था भीर विन्दु नामक अर्थभ्रकृति 


कार्यव्यापार को अग्रसर करती है । 
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गर्भ 

इसमें प्रतिमुख सन्धि में कुछ-कुछ प्रकाशित वीज का बार-बार आविर्भाव, तिरो- 
भाव तथा अन्वेपण होता रहता है । इसमें प्राप्त्याशा अवस्था और पताका अर्थप्रकृति 
रहती है । 
विमर्श 

नियताप्ति अवस्था और प्रकरी अर्थप्रकृति का योग होता है। इसमें गर्भसन्धि की 
अपेक्षा बीज का अधिक विस्तार होता हैं और उसके फलोन्मुख होने में शाप, क्रोध आदि 
विध्न उपस्थित होते हैं। इसमें हृदयमंथन,संघर्प और विमर्श की दशाएँ उपस्थित होती 
हैं अत: इसका नाम विमर्श सन्धि है । 


निर्वहण सन्धि 

इसके अन्तर्गत फलछागम अवस्था और कार्य अर्थप्रकृतति आती हैं। इसमें चारों 
सन्वियों में वर्णित अर्थों का समाहार हो जाता हैं और मुख्य फल की प्राप्ति भी हो 
जाती हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक की रचना में कथावस्तु के सुन्दर और समु- 
चित संगठत का कितना ध्यान रखा जाता है । रूपक के अन्य भेदों में समस्त कार्या- 
वस्थाएँ, अर्थप्रकृतियाँ और सन्धियाँ नहीं रहती हैं । कथावस्तु का संगठन महाकाव्य में 
भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, इसी कारण उसमें भो समस्त सन्वियों का विधान हैं ( सर्वे 
ताटकसंधय:--साहि त्यदर्पण ) । 


हे 


२. नायक और पात्र 


दृश्यकाग्य का दूसरा अंग या तत्त्व नायक और पात्र होते हैं। रूपक का प्रधान 
पात्र नायक या नेता कहा जाता हैं। भारतीय आचार्यों ने नायक को विनयशील, सुन्दर, 
त्यागी, कार्य-कुशछ, मिष्टमापी, छोकप्रिय, पविन्न, वक्ता, कुलीन, स्थिरचित्त, युवा, 
वुद्धिमान्‌, उत्साही, स्मृति-सम्पन्न, प्रज्ञावानू, कलाओं का ज्ञाता, स्वाभिमानी, श्र, दृढ़, 
तेजस्वी, शास्त्रज्ञ तथा धामिक होना आवश्यक माना हैं। इस प्रकार भारतीय नाट्यशास्त्र 
के नियमों के अनुसार नायक उच्च तथा उदार गुणों का केन्द्र (समुच्चय) होना चाहिए । 
नायक चार प्रकार के वताये गए हैं :-- 
१. वीरोदात्त, 
२. धीरललित, 
३. वीरप्रशान्त, 
४. घीरोद्धत। 
इन चारों कोटियों के सम्बन्ध में यह्‌ उल्लेखनीय हैं कि घीर उन सबका गुण 
माना गया है । 
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धीरोदात्त 
साहित्यदर्पणकार ने इसका लक्षण इस प्रकार दिया है :--- 
अविकत्थन: क्षमावानतिगम्भोरोी भमहासत्त्व: । 
स्थेयान्तियूहमानो धोरोदात्तो दृढ़त्रतः कथितः ॥ ३॥३२ ॥ 
अर्थात्‌ आत्मप्रशंसा न करनेवाला, क्षमाशील, अत्यन्त गम्भीर, हर्प-शोकादि से 
अप्रभावित रहनेवाला, कार्यो में स्थिर, स्वाभिमानी तथा अपनी बात का निर्वाह करने- 
वाला ( नायक ) धीरोदात्त कहा गया है । 


इस प्रकार का नायक सभी नायकों में सर्वश्रेष्ठ तथा उदार चरित्रवाला होता 
हैं। उपरिलिखित गुणों में से सभी उसमें पाए जाते हैं । इस प्रकार के नायकों के उदा- 
हरण राम तथा युधिष्ठिर हैं । 


धीरललित 

यह निश्चिन्त, कलाप्रिय, सुखी तथा मृदुलू स्वभाव का होता है---“रत्नावछी' के 
बत्सराज और शक़ुन्तला के दुष्यन्त' ऐसे ही नायक हैं। इस प्रकार के नायक भोग- 
विलास तथा सुखद ललित क्रीड़ाओं में संलूग्न रहते हैं । 


धीरप्रशान्त 

इस कोटि का नायक सामान्य गुणों से युक्त क्षत्रियेतर होता है। धनंजय के अनु 
सार वह ह्विजादिक होता है । कुछ विद्वानों ने इससे केबल ब्राह्मण ही भर्थ लिया हूँ, 
किन्तु धनिक ने 'विप्रवणिग्सचिवादि' के रूप में इसकी व्याख्या को हैं। मालतीमाधव का 
माधव और मृच्छकटिक का “'चारुदत्त' इसका सुन्दर उदाहरण हैं । 
घीरोद्धत 

यह मायावी, उग्र, चपल, अहंकार और दर्प से पूर्ण तथा आत्मइ्छाषी होता है । 
इसे अपने वल तथा वैभव का बड़ा गर्व रहता है | साहित्य में इस प्रकार के नायक वहुत 
कम मिलते हैं । गौण पात्रों तथा प्रतिनायकों में अवश्य ही इस प्रकार के लक्षण दिखाई 
पड़ते हैं। राबृण, परशुराम, भीमसेनादि इसके उदाहरण हे! 

अूंगार रस की दृष्टि से भी नायक चार प्रकार के होते हँ--अनुकूछ, दक्षिण, 
शठ और धृष्ट 

अनुकूल नायक : सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहता है । 

दत्षिण नायक : एक से अधिक पत्नीवाला होता अवश्य है, किन्तु वह प्रधान 
महिपी का सर्वाधिक घ्यान रखता है । सभी नायिकाओं के श्रति उसका व्यवहार सरल, 
भद्र तथा सदय होता हैं । वह एक साथ सबको प्रसन्न रख सकता है| 

शठ : अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करता है, किन्तु प्रकेट में नहीं । 
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घृष्ट : यह स्पष्ट रूप से दुराचरण करता हैं और निर्लंज्ज होता है । नायक का 

प्रतिद्वन्दी प्रतिनायक कहा जाता हैँ । यह सदा वीरोद्धत होता हैँ । प्रासंगिक कथा-वस्तु 
का नायक, जो प्रवान का सहायक होता है, पीठमर्द कहलाता है 
नायक के सहायक 

नायक तथा प्रतिनायक के अतिरिक्त प्रत्येक नाटक में अन्य अनेक पुरुष पात्र रहते 
, जिनका उद्देश्य नायक अथवा प्रतिनायक को अभीष्ट की प्राप्ति में सहायता देता होता 
| इस प्रकार के पात्रों में विट, चेट, शकार तथा विदृपक मुख्य हैं । 
विट 


3 
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भरतमुनि के नाट्यथास्त्र में विट का छक्षण इस प्रकार दिया गया है :-- 
वेदयोपचारकुशल: मधुर: दक्षिण: कवि: ॥ 
ऊहापोहक्षमोी वाग्मी चतुरइच बिटो भवेत्‌ ॥ ३५, ५५ ॥। 
बेद्या के उपचार में कुशल, मधुर, व्यवहारकुशल, कवि, ऊहापोह की परिस्थिति 
लाने में समर्थ, वात करने में चतुर विट होता है ! 
चेट. हि 
चेट का लक्षण इस प्रकार हूँ :--- 
कलह॒प्रियों बहुकथो विरूपो गन्धसेवकः । 
मान्यामान्यविशेषज्ञश्चेटोप्येवं बंध: स्मृतः ॥॥ 


कलह॒प्रिय, अनेक कथाएँ जाननेवाला, विक्ृत रूपवाछा, गन्‍्व का सेवन करने- 
बाला, मानने और न माननेंवाली वातों का विश्येप ज्ञान रखनेवाला चेट होता है । 
शकार और विदृपक 
संस्कृत नाटकों में हास्यविनोद के प्रसंग उपस्थित करनेवाछा विदृपक होता है 
जैसा कि पाइचात्य नाठकों में क्लाउन! ( (/०७7 ) होता हैँ। नताट्चश्ञास्त्र के ३५वें 
अध्याय में शकार और विदृषक का लक्षण इस प्रकार दिया गया है :--- 
उज्ज्वल्वस्त्राभरण: करुद्धत्यनिमित्ततः प्रसीदति च। 
अधघमो सागधभाषी भवति दाकारों बहु विकारः ॥५६॥ 
चामनो दन्तुरः कुब्जो टिजिल्लो. विकृताननः । 
खलूति पिंगलाक्षश्व स॒ विधेयो. विदृपकः ॥५एजा 
यनेत वस्त्रों कौर आभूपणों को पहननेवाला, अकारण क्रोध करनेवाला और प्रसन्न 
होनेवाला, अधम कोटि का, विकारों से युक्त मागध भाषा बोलनेवाला, शकार होता हैं 
तथा वामन ( छोटे कद का ), बढ़े दातोंवाछा, कुबड़ा, विक्रत मुहवाला, पीली आँखों- 
वाला और दोहरी बातें कहनेवाला विदृपक होता है । विदृपषक नायक का मनोरंजन भी 
करता है और सत्परामर्श भी देता है। यह प्रायः पेटू ( वहुमोजी ) चित्रित किया गया 
हैं। प्रेमादि के प्रसंगों में विदृपक मंत्रणा भी देता है और संकेतपूर्ण बातें करता है। 
वह नायक का मित्र माना जाता है और अन्त-गपुर तक उसकी गति होती है। इस 
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ह प्रध्यक्ष हास्योत्पादक विक्ृतियों से युक्त होने पर भी विदृपक महत्त्वपूर्ण पात्र 
ता हे। हु 


नायिका 


सर्वगुणसम्पन्न नायक की प्रिया या अभीष्सिता नायिका होती है । नाटबशास्त्र 
में तायिका की विशेषताओं का निर्देशव इस प्रकार किया गया है :-- 


रूपगुणशीलयोवनमाघुयंशक्तिसंपन्ना दशा 
विशदास्तिग्धा मधुरा पेशलूबचनाभिरक्तकंठी च । 
योग्या यामक्षुभित्ता लपृतालज्ञा रसैस्तु संयुक्ता ॥रे३े॥ 
एचंविधगुसौयुंक्ना. क्तेंब्या नायिका तज्लेः । 
( १५ वाँ अध्याय ) 
इस प्रकार नायिका रूपवती, गुण, शीलू, यौवन, मधुरता और शक्ति से युक्त, 
प्रसन्न, स्नेहपूर्ण, मधुर, स्तिग्घ, भावधूर्ण मधुर वचन बोलनेवालो, योग्य, क्षोभरहित 
लय-ताल का ज्ञान रखनेवाली और रसयुक्त होती हैं। नायिका के रूप और गुणों का 
आकर्षण नायक के लिए महत्त्वपूर्ण है तथा नाटक की कथावस्तु के विकास के लिए 
प्रेरणारूप होता है। इनके अतिरिक्त अन्य सामान्य महत्त्व के पात्र नाठक में काम 
करते हैं । 
३. रस 
नहिं रसादूते कश्रिदप्प्थ: प्रवतेते--ताटबशास्त्र 


प्राचीन भारतीय दृष्टि से नाटक में रस का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । रस-संचार के 
बिसा कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अतः रसनिष्पत्ति लाटककार का परमुझ्ल लक्ष्य 
होता है। प्रइन होता है कि रस है चया ? रस एक प्रकार का विशेष आनन्द है जो फाव्य 
के पठन, अवरशा अथवा नाठक के अभिनय देखने से सामाजिक को प्राप्त होता है । इस 
विशेप आनन्द के सम्पादव के सम्बन्ध में भरतमुनि का सूत्र हैं--/विभावानुभावव्यमि- 
चारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति: ।/ विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस 
की निष्पत्ति होती हैं ! यह रस केवल शास्त्रीय वस्तु ही नहीं, वरन्‌ व्यावहारिक अनुभव- 
गम्य वस्तु है। ताटअश्ञास्त्र में इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार अनेक 
व्यंजनों, ओपधियों और द्रव्यों से युक्त होने पर भोजी भोजन में एक विशेष स्वाद का 
अनुभव करते हैं, उसी प्रवार रसिक जन, अनेक भावों के अभिनय से युक्त स्थायी भावों 
का आस्वादन करते हैं। यही नाठक की रसानुभूति है। नाना सावों से संयुक्त होने पर 
स्थायी भाव अपने सामान्य नहीं, वरन्‌ विज्ेप मानसिक आनन्द को प्रदान करते हैं । यहाँ 
एक वात और ध्यान में रखते को है। जिस प्रकार वहुविव व्यंजन के भोजन का पूर्ण 
आनन्द पाने के लिए भूख और स्वादविवेक आवश्यक है, उसी प्रकार रसानुभूति की 
पूर्णता के लिए सहृदयता, संवेदनशील संस्कारों और विवेक की आवद्यकता रहती है । 
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नाटक में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या आठ ही मानी गई हैं। यद्यपि 
काव्य में नो, दस और ग्यारह तक रसों की संख्या विद्वानों द्वारा स्वीकृत हुई है । 
/अुद्भारहास्यकरुणरौद्रवी रभयानका: । वीभत्साद्भुतसंज्ञौ चेत्यष्टी वाटये रसा: स्मृता: ॥7 
इनमें शुख्धार से हास्य, रीद्र से करण, वीर से अद्भुत और वीभत्स से भयानक रस की 
उत्पत्ति मानी गई हैं। रस के चार अंग हँ---विभांव, अनुभाव, संचारी और स्थायी । 


विभाव 
विभाव: कारणं निममित्तं हेतुरिति पर्पायाः । 


छिभाव्यन्तेडनेन वागंगसत्वाभिनया इति विभाव: ॥ 
यथा विभावितं विज्ञातमित्यर्थान्तरम्‌ । -+नाट्यशास्त्र । 


विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं, वे विभाव हैँ। ये कारण रूप होते हैं । 
स्थायीभाव के प्रकट होने का जो मुख्य कारण होता है, उसे आल्म्वनविभाव कहते हैं । 
इसका आलम्ब्रन ग्रहण करके ही रस की स्थिति होती हैँं। प्रकट हुए स्थायीभाव को 
भर अधिक प्रवुद्ध, उद्दीप्त और उत्तेजित करनेवाले कारणों को उद्दोपन-विभाव कहते 
हैं । उदाहरण के लिए हास स्थायी किसी के बिक्ृत रूप, वेश-भूपा को देखकर प्रकट 
होता हैं । अतः ऐसे रूप और वेश-भूपावाला व्यक्ति आल्म्व्रन हुआ। उसके उपरान्त 
उसके क्रियाकछाप, वचन आदि से वह और भी अधिक उद्दयीप्त होता है, अतएब इन्हें 
उद्दीपन-विभाव कहेंगे । जिसके अन्तर्गत स्थायीभाव या अन्य भावों का प्राकटच होता 
है अर्थात्‌ जिसके भोतर उनकी स्थिति जानी जाती हैं उस्ते भाश्रय कहते हैं । 


संचारी भाव 


जो स्थायीभाव के साथ-साथ संचरण करते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं । इनके 
हारा स्थायीभाव की स्थिति की पुष्टि होती हैं। ये संचारी भाव जल में बुद्बुदों या 
लहरों की भांति उठते और विलीन हो जाते हैं । एक रस के स्थायीभाव के साथ अनेक 
संचारी भाव आते हैं | इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, क्योंकि एक संचारी किसी 
एक स्थायी भाव या रस के साथ ही नहीं रहता है, वरन्‌ अनेक रसों में देखा जा 
सकता है जो उसका व्यभिचरण है| जैसे शंका वियोग श्वज्भार में आती है, करुण में भी 
ओर भयानक में भी । एक संचारी का कोई एक स्थायी या रस से सम्बन्ध नहीं, अतः 
उसे व्यभिचारी कहा गया है। व्यभिचारी भावों की संख्या ३३ मानी गई हैं। कोई- 
कोई आचार्य ३४ भी मानते हैं । 
अनुभाव 

अन्तस्थ भावों को प्रकट करनेवाले अंगविकार, शारीरिक चेष्टाएँ आदि अनुभाव हैं। 
ये भावों के पश्चात्‌ उत्पन्त होते हैं, परन्तु भाव-सूचक होते हैं | नाटचशास्त्रमें लिखा है :--- 
वागंगासिनयेनेह._ यतस्त्वर्थेश्नुभाव्यते । 
बागंगोपांगसंयुक्तस्त्वनुभावस्ततः स्मृतः ॥ ७, ५ ॥ 
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मु वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे अर्थ प्रकठ हो, वे अनुभाव हैं । अनु- 

भावों की कोई निश्चित संख्या नहीं है । परन्तु आठ अनुभाव जो सहज है और सात्त्विक 
विकारों के रूप में आते हैं, सान्विक भाव कहे जाते हैं । ये अवायास सहजरूप से प्रकट 
होते हैं । आठ सात्त्विक भाव निम्नांकित हैं :-- 

स्तस्भ, स्वेद, रोमांच, वैवर्ण्य, कम्प, अश्रु, स्वरमंग और प्ररूप (मूर्च्छा)। क्रोध 
स्थायीभाव को प्रकट करने के लिए मुँह का लाल हो जाना, दाँत पीसना, शरीर का 
काँपना आदि अनुभावों के अन्तर्गत हैं । 
स्थायीभाव 

वे मुख्य भाव है जो रसत्व को प्राप्त हो सकते हैं। रसरूप में जिनकी परिणति 
हो सकती है वे स्थायी हैं। अन्य भाव क्षणस्थायो हैं, जो ३३ संचारी माने गये है। उनकी 
स्थिति अधिक देर तक नहीं रहती, परन्तु स्थायीभावों की स्थिति काफी देर तक स्थायी 
रहती हैं । शंका यह हो सकती है कि नाटक के भीतर परिगणित ४१ भावों में आठ ही 
क्यों रसत्व को प्राप्त हो सकते हैं ? इस शंका का समाधान करने के लिए भरतमुनि ने 
कहा है कि जैसे नाक, कान, मुँह आदि सब मनुष्यों में समान रूप से होते हुए भी 
उनमें से एक ही राजा होता है, इसी प्रकार इन सब में आठ ही रसत्व की स्थिति को 
प्राप्त हो सकते हैं। मेरे विचार से जनतन्त्र के युग में भरतमुनि की यह दलील क्या मान्य 
होगी ? स्थायी और संचारी में अन्तर यही है कि स्थायी अधिक प्रवल और देर तक 
रहनेवाले मनोविकार हैं और संचारी क्षणस्थायी मनोविकार । जो भी भाव प्रवछ और 
देर तक रहनेवाले हैं, वे सभी रसत्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। रस की पूर्ण निष्पत्ति 
में उपर्युक्त सभी रसांगों की स्थिति होना आवश्यक हैं। भरत के नाटचश्मास्त्र में विस्तार- 
पूर्वक प्रत्येक रस के स्थायी, संचारी, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों का विवरण है । 
इसके साथ ही अभिनय के प्रसंग में किस रस के लिए किस प्रकार की दृष्टि होनी चाहिए 
एवं कैसे अंग-प्रत्यंग से उसके पोपक भावों को प्रकट करना चाहिए, इसका विस्तारपूर्वक 
उल्लेख है, जिसका सम्बन्ध नाटक के अभिनय के व्यावह्रिक पक्ष से अधिक हूँ, संद्धा- 
न्तिक पक्ष से कम । अतः उसका उल्लेख यहाँ अनावश्यक हैं । 


४. अभिनय 


अभिनय--नाटक-रूपक या दृश्यकाव्य का प्रधान तत्त्व हैँ। समस्त कथा-बस्तु, 
चरित्र, अर्थो और भावों का प्रकाशन अभिनय द्वारा ही किया जाता है। देश, काल 
और परिस्थिति के अनुसार अभिनय के साधनों और रूपों में परिवर्तन भर विकास होता 
रहता है । आजकल वैज्ञानिक साधनों के उपलब्ध हो जाने से अनेक अर्थों और स्थितियों 
का दिगदर्श इनके द्वारा कराया जा सकता है और उनके संकेतात्मक साधनों की अब 
आवश्यकता नहीं । उसी प्रकार अभिनय के रूपों और संकेतों में भी वहुत परिवर्तन हो 
गया है। उदाहरण के लिए स्वगतभाषण, जनान्तिक, अपवारित, आकाशभाषित आदि 
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के अभिनय अव व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि इनको रंग्ंच की व्यवस्था या अन्य वैज्ञानिक 
साधनों के द्वारा प्रकट किया जा सकता हैं ! 

अभिनय चार प्रकार का माना गया हैं--आंगिक, वाचिक, आहार्य और 
सात्त्विक । 
आंगिक 

शरीर की चेष्टाओं और आबंग-संचालन द्वारा जो भाव या अर्थ व्यक्त करने को 
विधि है, वह आंग्रिक अभिनय कहा जाता हैँ । इसके तीन प्रकार माने गये हं--आरोर, 
मखज और चेष्ठटाकृत । शरीर के अंगों, जैसे--सिर, हाथ, पैर, कटि तथा उपांगों, जैसे 
उंगली, म्रू, चिंवुक आदि के द्वारा जो बर्थ गौर भाव-प्रदर्शन का ढंग है, उसे झ्ारीर 
अभिनय कहते हैं । मुन्त्र की विभिन्‍्तर आकृतियों जौर गतियों से जो अभिनय है, उसे 
मुखज अभिनव तथा विभिन्‍न कार्यो--जैसे दौड़ना, टटोलना, तैरना आदि--में चेष्टाकृत 
अभिनय हैं । 


वाचिक 

वाचिक अभिनय के अन्तर्गत स्वरणशास्त्र, छन्‍्द, भाषा-प्रयोग, काकु ( कण्ठव्वनि ) 
आदि द्वारा भाव और अर्थ का प्रकाशन होता है। कहाँ शुद्ध भापा का और कहाँ 
विकृत भाषा का प्रयोग किया जाता है, तथा किस व्यक्ति को क्या कहकर सम्बोधित 
करना चाहिए, “यह सव वाचिक अभिनय के अन्तर्गत हैं। इसका सम्बन्ध कथोपकथन 
से हैं। कथोपकथन नाटक में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हैं। इसके तीन भेद हैं--- 
सर्वश्राव्य, अश्वाव्य और नियतश्राव्य । 
सर्वश्राव्य 

वे कथोपकथन हैं, जो सबके सुनने के लिए हों, इसे प्रकाश-कथन भी कहते हैं 
अश्वाव्य 

वह कथन है जो सबके सुनने के लिए नहीं होता । वह स्वगव या आत्मगत कथन 
कहलाता है ।” यह अन्तस्‌ में उठनेवाली विचारधारा का प्रकादन होता है जिसे वक्ता 
स्वयं ही जानता है, अन्य नहीं । सामाजिक यह समझ सके कि अमुक पात्र के मन में 
कौन-कीन विचार उठ रहे हैं इसलिए स्वगत कथन का प्रयोग किया जाता है । स्वगत 
कथन को कुछ लोग अस्वाभाविक मानते हैं, परन्तु इसका बहुत अधिक प्रयोग अस्वा- 
भाविक है । हम बिना किसी पर प्रकट किए हुए अनेक विचार मन में छाते हैं और यह 
जीवन की एक स्वाभाविक स्थिति है अतः स्वगतकथन का प्रयोग नाटक में हो सकता है; 
इसका अत्यधिक प्रयोग रोचकता में वावा पहुँचाता हैं और अस्वाभाविक रूगता हैं 
कस 
१. हृदयस्थं वचो चबत्तत्तदात्मगतमिष्यते । 

हृद्ययस्थं सवितर्क भावस्तं चात्मगतमेत्र ॥ 
-वताटबचज्ञास्त्र, २६, ८२, ८३॥ 


१०८ काव्यशास्त्र 


नियतश्राव्य 

नाटक का वह कथोपकथन हैं जो कुछ पात्रों के सुनने के लिए होता है और कुछ 
के लिए नहीं । इस कथोपकथन के दो रूप नाठ्च शास्त्र में कहे गये हैं--१. अपवारित, 
२. जनान्तिक । 

अपवारित में जिस पात्र से वात न कहनी हो उसकी ओर से मुँह फेरकर वात 
कही जाती है। यह कोई गूढ़ बात होती है । यगह्यार्थयुक्त वात को काव के पास जाकर 
कहने का नियम है जिससे और कोई नहीं सुनता, यह भाव प्रकट होता है । 

जनान्तिक में जिससे वात न कहनी हो उसके सामने त्रिपताका ( अर्थात्‌ बीच की 
तीन अंगुलियों को उठाकर ) हाथ करके अन्य पात्रों से वात कही जाती है । 

इसके अतिरिक्त कथोपकथन का एक और प्रकार जआाकाशभाषित है । नाटबशास्त्र 
में इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है :-- 

दरस्थभाषणं यत्‌ स्थादशरीरनिवेदनस्‌ । 


परोक्षान्तरितं वाक्यमाकाशवचन तु ततू ॥ ८० ॥ 
--छव्बीसवाँ अध्याय । 


इसमें आकाश की ओर मुँह उठाकर किसी दवुरस्थित व्यक्ति से, जिसका शरोर 
दिखाई नहीं देता, परोक्ष में वात की जाती है। इसे आकाशभाषित या आकाशवचन 
कहा जाता है | 
आहार्य॑ अभिनय 

वेशभूषा, अलंकरण, आभूषण, रंगों के प्रयोगादि से जो भाव और अर्थों के संकेत 
किये जाते हैं, वे आहार्ग़ अभिनय के अन्तर्गत हैं। इसमें विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तियों का 
उनके अनुरूप वेशभूपा और अलंकार धारण करने का विधान है | नाटअशास्त्र में विभिन्न 
वर्गों और देशों के व्यक्तियों की वेशभूषा का बड़ा ही विवरणपूर्ण वर्णन किया गया हूँ । 
बुद्ध को काठ का डण्डा देना, संग्मासियों को भस्म और गेहए वस्त्र या वलल्‍्कल वस्त्र 
धारण कराना, विद्वपक को गंजे सिरखवाला, भृत्यों के तीन चोटियाँ रखना, विभिन्‍न प्रदेशों 
की स्त्रियों के अलग-अलूग केश, सज्जा, वस्त्र, अलंकार आदि यह सव आहाये अभिनय 
के अन्तर्गत आता है । 


सात्तिक 

सास्विक अभिनय में सात्त्विक भावों, हावों आदि का अभिनय आता हैँ । भाव 
ओर रसों का अभिनय सात्त्विक के अन्तर्गत माना गया हैं, जब कि कायिक अभिनय 
में चेश्ठ, गति तथा अन्य छौकिक क्रिया-कलापों का अभितय आता है। सात्विक अभिनय 
सूक्ष्म अन्तस्थ भावों का प्रकाशन हैं जब कि कायिक अभिनय, बाह्य चेष्टाओं और छोक- 
व्यापारों की अभिव्यक्ति का साधत है । इस प्रकार दोनों में भेद है । 
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हब 


नाटक के अंगों पर विचार करने के उपरान्त हम नाटक से सम्वन्बित दो-एक 

और प्रसंगों पर यहाँ विचार करगे। 
ताटय-वृत्तियाँ 

नाटक में भाव और बर्थ की अभिव्यक्ति-शैलियों को वृत्तियाँ कहते हैं । ये चार 
हैं--कैशिकी, सात्त्वती, आरभटी, भारतो । 
केशिकी वृत्ति 

यह मनोहर वृत्ति है | शज्जार और हास्य के अभिनय में इसका प्रयोग होता है । 
गीत, नृत्य का इस वृत्ति में प्रचुरता के साथ प्रयोग होता है । यह लालित्य और विछास 
को प्रकट करनेवाली वृत्ति हैं और सामवेद से इसकी उत्पत्ति मानी गई हैँ। इसके चार 
भेंद माने जाते हैं 
आरभटो 

इसकी उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी जाती हैं। इसमें दम्भ, झूठ, माया, इन्द्रजाल, 
विचिच्ता आदि का प्रदर्शन होता है । इसका सम्बन्ध भयानक, वीभत्स और रोद्र रस से 
होता है; इसमें संघर्ष, छाभ, हानि, आघात, प्रतिघात, भय आदि की अभिव्यक्ति होती है 


सात्त्वती 

सात्त्वती वृत्ति का सम्बन्ध वीर, रोद्र और अद्भुत रसों से है और इसकी उत्पत्ति 
यजुर्वेद से मानी गयी हैं । इसमें उदात्त पुरुषों के कार्यो का वर्णन होता है । इसमें वीरता, 
हर्प, संघात आदि सत्त्व से सम्बन्धित कार्यो का वर्णन होता है । 
भारती 

इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती हैं। इसमें वाणी का कौशल प्रधान होता 
है और इसे पुरुष ही अधिक प्रयुक्त करते हैँ । स्त्रियों के लिए यह वृत्ति वर्जित है । 
इसका भरतों ( नठों ) के हारा प्रयोग होने से भारती नाम पड़ा । इसके चार भेद माने 
गये हैं । यह सभी रसों में काम करती हूँ, परन्तु प्रमुख॒तया इसका सम्बन्ध करण और 
अद्भुत रसों से है । इसमें वाग्वेचित््य प्रधान होता है । भारती का प्रमुखतया उपयोग 
नाटक के प्रारम्भ में आनेवाले दृश्यों होता हैं । 

संकलनत्रय ( "८८ एक्रापं८5 ) 

पाश्चात्य दृष्टि से नाठक के छ: अंग माने गए हैं । अरिस्टॉटिल ने विपादान्त 
नाटक (7४४०४००४) के कथावस्तु (000) पात्र (ठ8878०८८०5) भाषा (086807) 
अभिनय (596०४४८९८) विचार (४%०८९४४) और संगीत (७८००७) नामक छ: जंग 
माने हैं । कुछ छोगों ने कथावस्तु, पात्र, शैली, कथोपकथन, देशकाल और उद्देश्य के रूप 
में नाटक और उपन्यास के एक ही प्रकार के अंग माने हैं जो उचित नहीं हैं। भारतीय 
दृष्टि से विवेचित चार अंगों--कथावस्तु, पात्र, रस और अभिनय--में सभी का अंशतः 
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समावेश हो जाता है। प्रयम दो तो सभी में हैं ही। अभिनय के भीतर, कथोपक्थन, 
भाषा और प्रदर्शन ( 59०८६००८ ) सभी आ जाते हैं। इतना ही नहीं, बेशभूपा तक 
आहाय॑ अभिनय में सम्मिलित है । शैली का विवेचन वृत्त के अन्तर्गत किया गया हैँ । 
उद्देश्य और विचार भारतीय दृष्टि से रस के अन्तर्गत आ जाते हैं जिसके अनुतार रस ही 
ताटक या रूपक का मुख्य प्रतिपाद्य है । ऐसी दणशा में कोई अछूग तत्त्व मूलतः बच नहीं 
पाता । फिर भी यूनानी नाटकों में देशकाल का ध्यान रखकर अपने सीमित साबनों के 
कारण संकलनत्रय ( प्रफा०० ए्ांध८5 ) का ध्यान रखा गया है, जिनपर हम यहाँ 
विचार प्रकट कर रहे हैं। संकलवत्रय में स्थान-संकलून, काल-संकलन और कार्य या 
वस्तु-संकलन समन्वित रहते हैं । । 


स्थान-संकलून 

यूनानी नाटकों में इस वात का पालन होता था कि रंगशाला के आदि से अन्त 
तक वही दृश्य रहे, जिसके अनुसार नाटक में उन्हों घटनाओं का प्रदर्शन होता था जो 
कि एक स्थान पर घटित हुई हों। इस स्थल-संकलन के पालत में नाटक की वस्तु सीमित 
हो जाती है और कल्पना के पूरे उन्‍्मेप और बस्तु-विविधता का भी अवकाश नहीं रहता । 
भारतीय नाटकों में विभिन्‍तर जवनिकाओं तथा चित्रों द्वारा विभिन्‍न स्थानों के दृश्यों और 
घटमाओं के प्रदर्शन का विधान था । अतः यूनानी दृष्टिकोण का स्थलू-संकलन अत्यन्त 
प्रारम्भिक माना जाना चाहिए । स्थान के विपय में अनौचित्य और अस्वाभाविकता का 
समावेश न हो, यह आवश्यक है। अतः चतुराई से उसकी सूचना भारतीय नाठकों में 
या तो विष्कम्भक और प्रवेशक आदि के द्वारा दी जाती हैं अथवा दृश्यों, चित्रों और 
परदों आदि में स्थान स्पष्ट हो जाता है। अतः यूनानी स्थल-सेंकलत की धारणा से 
भारतीय विधान अधिक कलापूर्ण और स्वाभाविक है और इसमें कथावस्तु को घटनाओं 
के एक ही स्थान पर घटित होने की सीमा और संकीर्णता भी नहीं रहती । इसलिए अब 
नाटकों में जहाँ पर अनेक वैज्ञानिक साधनों द्वारा स्थान का स्वाभाविकता के साथ प्रदर्शन 
किया जा सकता है, यूतानी धारणा के स्थलू-संकलन का कोई मूल्य नहीं । 


काल-संकलन 

काल-संकछन की धारणा भी यूनानी नाटकों में यही थी कि रुगमंच पर उन्हीं 
घटनाओं को दिखाया जाय जो उतनी देर में घटित हो सकती हों जितनी देर नाटक 
का अभिनय वास्तव में चलता है। इसी का ध्यान रखकर प्राचीन यूनानी नाटक दिन- 
रात चला करते थे। उतनी देर आधुनिक दर्शकों का बैठना असम्भव है। उनके 
द्वारा अभिनीत घटना भी इस प्रकार थोड़े ही समय की हो सकती थी । जीवन का 
व्यापक और पूर्ण स्वरूप, अनेक वर्षों के बीच होवेवाडी घटनाओं का प्रदर्शन इस 
प्रकार नहीं हो सकता था। भारतीय नाठकों में दृश्य और अ्रंक-परिवर्तन करके यह 
काम निकाल लिया जाता था। जितना समय वीच में बीत जाता था, उसका संकेत 
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आगामी दृदय या अंक से मिल जाता था। इस प्रकार अंक-परिवर्तन और रंगमंच की 
सजावट में विविधता के द्वारा काल ओर स्थल का संकेत करने से नाटक में व्यापक 
जीवन की घटनाओं का प्रदर्शन किया जा सकता था। अतः काल्‍रू-संकलून को भी 
धारणा यूनानी नाटक की प्रारम्भिक अवस्था का ही द्योतक है । भारतीय रंगमंच और 
अभिनय-पद्धचि का वहुविध विवरणपूर्ण विधान कार और स्वरू-संकल्नन की विकसित 
घारणा का चोतक है। जाज भी काल और स्थछ का ध्यान रखा जाता हैँ, अन्यथा 
नाटक अस्वाभाविक और घटनाएँ अविद्वसनीय लगने लगें, पर उसमें आनेवाली वाधाओं 
को अनेक उपायों और साधनों द्वारा दूर कर दिया जाता है । 
कार्य अथवा वस्तु-संकलन 


वस्तु-संकलन के अन्तर्गत प्रासंगिक और प्रधान कथाओं के समुचित संगठन तथा 
स्व्राभाविक अभिनय का ध्यान रखा जाता हैं। प्रासंग्रिक कथात्रस्तु का न तो इतना 
विस्तार होना चाहिए कि आधिकारिक कथावस्तु क्षीण ऊगने गे और न आधिकारिक 
कथावस्तु से वह नितान्त बलग ही जान पड़नी चाहिए । अनेक नाटकों में यह देखा 
जाता हैं कि मूल कथा से असम्बद्ध कोई हास्यप्रधान कथा जोड़ देते हैँ, जो अछग चछती 
हैँ और आधिकारिक कथा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता । यह वस्तु-संकलून की 
दृष्टि से अनुचित है । इसको भारतीय नाटकों की कथावस्तु के संगठन में खूब निभाया. 
गया है। कार्यावस्‍्थाओं, मर्थ-प्रकृतियों और पंच-सन्वियों के विधान से कथावस्तु पूर्ण 
सुसंगठित हो जाती हैँ । कार्य-संकलन में अभिनय की स्वाभाविकता जाती हूँ । इसका 
भी भरत के नाट्यश्रास्त्र में अत्यन्त विशद और विवरणपूर्ण उल्लेख किया गया हैं। 
अतः भारतीय नाट्यशास्त्र में तीनों संकलनों का ध्यान रखते हुए भी विकासशील दृष्टि- 
से काम लिया गया है, जब कि यूनानी नाठकों की संकलनत्रय की धारणा रूढ़, संकीर्ण 
ओर सीमित है । आगे चलकर पाइचात्य नाटककारों ने स्व्रयं भो इनका पालन नहीं 
किया है । 

रंगमंच 

प्रेक्षागह्‌ और रंगमंच-सम्बन्धी विस्तीर्ण विधि और चविश्वयद विवरण भरतमुनि- 
कथित नाद्यशास्त्र में मिलते हैं जिनके मत से नाट्य एक वेद है और प्रेक्षागृह की स्था- 
पना एक यज्ञ है। इसी दृष्टि से नाट्यशास्त्र में रंग-यजन का विवरण दिया हुआ है । 
प्रेक्ञागयहू का स्वरूप और उनकी स्थापना-विधि भरत के नाद्यश्ाास्त्र के अनुसार संक्षेप में 
इस प्रकार है :-- 
प्रेक्षागह-निर्माण 


दवताओआ की मानसी अवतारणा भवनों और उपवनों में यत्न और विधिपर्बक 
मनुष्यों के द्वारा की जानी चाहिए । शास्त्र के अनुसार विश्वकर्मा ने प्रेक्षागृह की तीन 


श्श्र्‌ काव्यगास्त्र 


प्रकार की स्थितियाँ निश्चित की हैं---विक्ृष्ट, चतुरख्र और ज्यखर । विभिन्न तौन परिमाणों 
के विस्तार के अनुसार ये ज्येझड, मध्यम और अवर कहे जाते हैं। प्रथम की छरूम्बाई 
१०८ हाथ, दूसरे की ६४ हाथ और तीसरे को ३२ हाथ मानी गई हैं। देवालयों में 
प्रथम प्रकार के, राजगृहों में द्वितीय प्रकार के और साधारण परों में तृतीय प्रकार के 
प्रेज्ञाग_हझों का विधान किया गया है। इन प्रेक्षागृहों में मध्यम प्रकार को उत्तम माता 
गया है जिससे कि वाद्य और गीत सहज रूप से सुने जा सकें। प्रेक्षागृह के निर्माण का 
विधान इस प्रकार हैं। कुशल व्यक्तियों द्वारा पहले भूमिशोधन ( भूमभाग की परीक्षा ) 
करना चाहिए। समान, स्थिर और कठिन तथा काली और गौर वर्ण की भूमि पर 
नाट्य-मंडप का निर्माण करना चाहिए । हल से जोतकर हड्डी, कील, घास, भूसे आदि 
साफ कर डालना चाहिए। उत्तम समय और नक्षत्रों में भूमि को नापना चाहिए। 
६४ हाथ का आधा कर फिर उसका आधा कर नेपथ्यगृह और रंग-शीर्ष की रचना 
करनी चाहिए। उसके भीतर से अनिष्ट, पाखंडी, तपस्वी, कापायवस्त्रधारी संन्‍्यासी, 
पागल व्यक्तियों को अलग कर देना चाहिए। रात्रि में दसों दिशाओं को पुष्पादि से 
घुगंधिमय करके भोजन कराना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भित्ति-निर्माण एवं स्तम्भ-रचना 
करनी चाहिए। स्तम्भ के द्वारा, भित्ति की विधिवत्‌ स्थापना के बाद रंग-पीठ के पीछे 
मत्तवारणी की स्थापना करनी चाहिए। यह चार खंभोंवाली रंगपीठ के आकार की 
परन्तु आाध हाथ ऊँची बनानो चाहिए। फिर रंगपीठ और श्ीर्प की विधिपूर्वक रचना 
करनी चाहिए | काछी मिट्टी के बने नेपथ्यगृह में दो द्वार होने चाहिए | रंग-शीर्ष को 
न तो कूर्मपृष्ठ ( अर्थात्‌ मब्य में ऊँचा ) और न मत्स्यपृष्ठ (अर्थात्‌ मध्य में नीचा) होना 
चाहिए। आदर्श ( दर्पण ) के समान समतल रंग-शीर्प उत्तम होता है। रंगशीपं रत्व- 
जटित होना चाहिए । पूर्व की ओर हीरा ( वज्र ), दक्षिण की ओर नीलम ( बैट्ट्य ), 
परिचम में स्फटिक और उत्तर में प्रवाल ( मूँगा ) लगाना चाहिए। मध्य में सुवर्ण 
होना चाहिए । इसके उपरान्त काछकार्य ( काठ का काम ) होता चाहिए जिसमें अनेक 
प्रकार की कारीगरी, व्याल, पुत्तलियाँ, पक्षी, यन्त्रजालीयुक्त गवाक्ष ( झरोखे ) आदि 
की रचना होनी चाहिए। भित्तिकार्य के साथ स्तंभ (खंभे), नागदंत (छज्जे), वातायन 
आदि होने चाहिए । एक पर्वत, कंदरा आदि का निर्माण होना चाहिए, जहाँ से गंभीर 
गूजती ध्वनि तिकक सके । भित्ति पर सुवा ( कलई ) से छेप करना चाहिए। फिर 
अनेक प्रकार के चित्र बनवाने चाहिए और उनपर बेले चढ़ानी चाहिए । इसी प्रकार 
विधभिवत्‌ अन्य प्रकार के प्रेक्षागहों का निर्माण करना चाहिए । संग-पीठ में प्रवेश का 
एक द्वार और रंग-पीठ के सामने जन-प्रवेश का दूसरा मुख्य द्वार होना चाहिए । रंग- 
पोठ बिक्ृष्ट में अधिक ऊँचा होना चाहिए, चतुरस्र में समान हो। ब्यस्र त्रिकोणाकार 
होना चाहिए मौर मध्य में रंग-गीठ होना चाहिए ।) तोनों प्रेक्षायूहों के चित्र नीचे 


दिये जाते हैं :-- 





१. भरत : चाट्यशास्त्र, अध्याय २ ॥ 
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प्रेक्षागहू की रचना के वाद रंगदेवता के पूजन का विधान हैं। इसके उपरान्त 
ताट्याभिनय के .प्रारम्भ से पहले पूर्वरंग की व्यवस्था का नियम वर्णित है | पूर्वरंग 
वास्तविक अभिनय के पहले आता हैं इसलिए इसका यह नाम है। इसमें गायकों का 
प्रवेश, गीतारंभ, नान्‍्दीपाठ, वन्दना आदि का विधान सर्वप्रथम है। सबसे पहले 
रंगपीठ के मध्य में स्थित ब्रह्मा का अभिवादन किया जाता हैँ और तब सूत्रधार वन्दना 
करनेवालों के साथ प्रवेश करता है । पहले प्राची दिशा को वन्दना होती है जिसके 
स्वामी इन्द्र हैं, फिर दक्षिण, पद्चिचम और उत्तर दिद्याओं की वन्दना होती है । पुनः 
शंकर, ब्रह्मा और विष्णु की वन्दना की जाती हैं। तब सूत्रधार सस्व॒र नान्दीपाठ करता 
हैँ और विभिन्‍न गीतों की स्तुति की जाती है । फिर विदृषक और सूत्रधार का कथोपकथन 
होता हैं और रंगसिद्धि के लिए काव्यवस्तु का निरूपण संक्षेप में किया जाता है । काव्य 
की प्रस्यापना के साथ कवि के नाम का भी बनुकीर्तन होता है। इस प्रकार पूर्वरंग 
का चिधिवत्‌ पालन करने से अमंगलरू या अनिष्ट नहीं होता । इसका यहाँ अत्यन्त संक्षेप 
में उल्लेख किया गया है ।) रंगमंच को ऊपर कही हुई व्यवस्था के साथ-साथ अभिनय 
के विविध अंगों, रूपों और विधाओं का अत्बन्त विशद और विस्तृत विवरण नाटच- 








१. भरत : नाटचज्षास्त्र, अब्याय ५१॥ 


१९४ काव्यशास्व 


शास्त्र में हैं जो इस वात का द्योतक है कि रंगमंच और नाटयकला का कितना उत्कृष्ट 
विकास उस प्राचीन काल में हो गया था । इसी समृद्ध रंगमंच और उन्नत. वाट्यकरा 
का आधार प्राप्त कर संस्कृत में अत्यन्त उत्कृष्ट चाट्य-साहित्य की रचना सम्भव हो 
सकी थी । 
नाट्य में रसानुभूति की समस्या 

भारतीय दृष्टिकोण से.नाटथ का आश्रय ही रस है और रस ही उसका सुख्य 
प्रतिपाद्य हैं तथा ध्याव से देखने पर भारतोय ही नहीं, सभी देशों के नाट्य के साथ यह 
बात सत्य सिद्ध होती है । दशरूपककार धनंजय ने लिखा हैं :--- 

अवस्थानुक्ृ तिर्नादय॑रूप॑ दृश्यतयोच्यते । 
रूपक॑ तत्समारोपात्‌_ दह्ाधेव रसाश्नयम्‌ ॥ 

मनुष्य-जीवन की विविध अवस्थाओं की अनुकृति नाटच है, वंह देखा या दिखाया 
जा सकता है, इसलिए रूप भी कहलाता है । उसके अभिनेताओं में वास्तविक चरित्रों 
का आरोप होता है, अतः वह रूपक है और इस प्रकार रस पर आश्रित नाट्य दस प्रकार 
का होता हैं। अवस्था का अनुकरण, दृश्यत्व और आरीप आदि बातें विश्व के समस्त 
नाट्य-साहित्य के लिए सत्य हैं,” अतः उसका रसाश्रय होता भी निविवाद मानना 
चाहिए। अतएव हम यह भी कह सकते हैं कि नाटथ में रस-सम्वन्धी समस्या केवल 
भारतीय नाट्य के लिए ही सत्य नहीं, वरन्‌ समस्त नाटब-साहित्य के लिए एक ही है । 
इसी दृष्टिकोण से यहाँ पर विचार किया जायगा ! 

नाट्य रसानुभूति-सम्बन्धी कुछ महत्त्वपूर्ण प्र हगारे मन में उठते हैं जिनके उत्तर 
विद्वानों ने अपने विचारानुसार दिये हैं। वाटबदर्शन से हमें आनन्द प्राप्त होता हैं, 
यह एक तथ्य है । प्रश्न यह है कि वह आनन्द क्यों प्राप्त होता है ? किसको प्राप्त होता 
है ? ओर किस प्रकार प्राप्त होता हैं ? भारतीय चाटच-झ्षास्त्र के अन्तर्गत यह नाटय- 
दर्शन-जन्य आनन्द रस कहलाता है, जिसके सम्बन्ध में नाटच-शास्त्र के प्रणेता भरतमुनि 
का सूत्र है--विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:” अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव 
और संचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होतो हैं । इस सूत्र से सम्बन्धित कई 
प्रशन उठते हैं कि संयोग है क्या और किसके साथ संयोग का यहाँ संकेत हैं? रस की 
निष्पत्ति से क्या तात्पय हैं ? यह रस की निष्पत्ति किसमें होती है ? सूच्र से सम्बन्धित 
इन प्रइनों के उत्तर के साथ पूर्ववर्तों प्रश्नों के उत्तर भी अधिकांशत:ः प्राप्त हो जाते हैं । 
अतः हम ऐतिहासिक दृष्टि से इन प्रइनों के शास्त्रीय उत्तरों का विवेचन करने के उपरान्त 
अपनी पूर्ववर्ती शंकाओं का समावान करेंगे । संस्कृत-साहित्य में अपने विभिन्‍न दर्शनों 
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की पृष्ठभूमि में विभिन्‍न आचार्यो ने इन प्रदनों के उत्तर विभिन्न ढंगों से दिये हैं जिनमें 
इन शंकाओं का शास्त्रीय एवं यथार्थवादी ढंग से समाधान करने का प्रयत्न देखने को 
मिलता हैं । 


प्राप्त सामग्री के अनुसार इस सूत्र पर प्रथम व्याख्या आचार्य भट्ट लोल्लट की हैं। 
इनका मत है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी का संयोग कारण-रूप हैँ जिससे रस की 
उत्पत्ति होती हैं। अतएव संयोग का तात्पर्य कारण-कार्य सम्बन्ध और निष्पत्ति का 
तात्पर्य उत्पत्ति हुआ । इस कारण.से इनका मत उत्पत्तिबाद कहुछाता हूँ । लछोल्लछट के 
अनुसार इसकी व्याख्या का भाव यह है कि वास्तव में रसानुभूति तो अनुकार्यों में होती 
हैँ । जिनका अभिनेता अभिनय करता है, उन वास्तविक चरित्रों में रस की स्थिति थी । 
परन्तु अभिनेता की तदनुरूप वेषभूपा के कारण एवं उनके कुशल अंग-संचालन, अभिनय, 
वार्ताकाप आदि के सहारे नाटब के दर्शक या सामाजिक, अभिनेता में वास्तविक चरित्र 
का आरोप कर छेते हैं । आरोप करने के कारण सामाजिक में भी रस की अनुभूति 
होती हैं । आरोप की बात मानने के कारण इनका मत आरोपवाद भी कहलाता हैं। इस 
प्रकार विभावादि के संयोग से अनुकार्य में रस की उत्पत्ति हुई, वह अनुभाव के संयोग 
से प्रतीत हुआ और व्यभिचारियों के संयोग से पुष्ट हुआ । वास्तविक रस अनुकार्य में है, 
प्रेक्षक में रस केवल प्रतीत होता है । इस उत्पत्तिबाद के मत के अनुसार रस वाच्य 
होता है, व्यंग्य नहीं । यह मत मीमांसा-सम्मत है, क्योंकि छोल्‍लट मीमांसावादी थे। जिस 
प्रकार पुरोहित के माध्यम से' यज्ञादि का फलछ यजमान को प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
अभिनेता के माध्यम से दर्शकों को रस की प्रतीति होती है । 


लोल्लट के उत्पत्ति-आरोप-प्रती तिवाद से कई थंकाओं का समाधान नहीं होता । 
पहछी शंका तो यह हैँ कि शास्त्रीय दृष्टि से विभावादि कारणों से रस क्या कार्य-रूप में 
उत्पन्न होता हैं ? कारण के न रहने पर भी कार्य रहता है, तो क्या उत्पन्न रस विभा- 
वादि के हट जाने पर भी बना रहता है ? यदि अनुकार्य में रस की स्थिति मानी जाय, 
तो उनके अनुभव तो लौकिक सुख-दुःखों के रूप में होते हूँ । उन्हें रस कहाँ तक कहा 
जा सकता है और उनसे प्रेश्नकों में रस की प्रतीति कैसे हो जाती हैं ? स्थायीभाव तो 
अनुकार्य में है, तव अभिनेता में आरोप करने से प्रेक्षकों को रसानुभूति किस प्रकार हो 
सकती है ? आरोप की वात भी गड़वड़ डालती है। हम आरोप उसी का करते हैं जिसका 
हमें पहले रे परिचय है । हमने अनुकार्यों को कभी देखा नहीं, तब फिर हम श्रनुकर्ता में 
अनुकार्य का आरोप कैसे कर छेते हैं ? यदि हम प्रेक्षक या दर्शक में केवल रस की प्रतीति 
मानते हैं, तो वया रसानुभूति केवल प्रतीति ही है हादिक अनुभूति नहीं ? इन शंकाओं 
का समाधान इस उत्पत्ति या आरोपवाद में नहीं हो पाता । 


सूत्र के दूसरे व्याख्याता शंकुक हैं जिन्होंने न्‍्यायसम्मत अपना अनुमितिबाद का 
मत प्रस्तुत किया हैँ । दांकुक के मतानुसार स्थायीभाव तो वास्तव में नायक आदि अनु- 
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कार्यो में रहता है, पर वही अनुकृतरूष होने पर रस की संज्ञा धारण करता है । अभिनेता 
के द्वारा अनुकृत नायकादि का स्थायीभाव, अनुमान के द्वारा सामाजिकों को जो आनन्द 
प्रदान करता हैं, वह रस कहलाता हैं | लोल्छट के समान यहाँ अभिनेताओं में नायकादि 
पात्रों के आरोप के कारण रस की प्रतीति नहीं है, वरन्‌ वह प्रेक्षकों या सामाजिकों का 
एक प्रकार का आनन्द है जिसका आधार हैं अनुमान । शंकुक ने चार प्रकार के स्वीकृत 
ज्ञान के अतिरिक्त अनुमान ज्ञान की कल्पना की | चार प्रकार का प्रसिद्ध ज्ञान है-- 
निद्चय ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, संशय ज्ञान एवं सादृश्य ज्ञान । इनके अतिरिक्त किसी वस्तु 
को देखकर हम अनुमान छूगा लेते हैं; जैसे कहीं दूर उठते हुए घुएँ को देखकर हम यह 
अनुमान कर लेते है कि वहाँ पर अग्नि होगी। इसी प्रकार हम अनुकर्त्ता के अभिनय 
से अनुकार्य के भावों का अनुमान लगा लेते हैं । 

नैयायिक शंकुक ने इस प्रक्रिया की पुष्टि चित्रतुरगन्याय' से की है। चित्र में 
लिखे घोड़े को देखकर अनुमान के द्वारा हम उसे घोड़े के रूप में ही देखते हैं और उससे 
सम्बन्धित ज्ञान जाग्रत होता है । उसी प्रकार सामाजिक, अभिनेताओं को रामादिन 
मानते हुए भी चित्र-तुरग-न्याय के आधार पर रामादि अहुकार्यों की वातों का अनुभव 
करने लगते हैं। सामाजिक, अभिनेताओं के कुशल अभिनय के ह्वारा, अनुभाव, संचारी 
भाव आदि के वास्तविक रूप में प्रदर्शन के सहारे, स्थायीभाव का अनुमान कर लेता है 
और यही अनुमान उसके रसवोध का कारण है । 


अनुमितिवाद आरोपवाद से एक कदम आगे बढ़कर रसानुभूति की प्रक्रिया को 
उद्घाटित करने का प्रयत्न करता हैँ । परन्तु अनुमान से रसानुभूति कैसे हो सकती हैं ? 
मात लीजिए कि हम घुएँ को दूर से देखकर अग्नि का अनुमान कर हें तो क्या हम अग्नि ' 
की गर्मी का अनुभव कर सकते है ? तो फिर अनुमान से वास्तविक गुत्थी नहीं सुलझती । 
अनुमान वास्तव में बुद्धि का विपय है, अनुभूति का विषय नहीं है । रस तो प्रत्यक्ष भनु- 
भव का विपय है अतः केवछ अनुमान से वह कैसे प्राप्त हो सकता है । 

इस प्रकार की शंकाओं के प्रकाश में एक प्रधान शंका यह उठती है कि अनुकार्य 
या भनुकर्त्ता में जो भाव है वे व्यक्तियों के भाव हैं, उनके प्रति प्रायः हमारा पूज्य भाव 
रहता है, ऐसी दक्या में उनके प्रेम, लज्जा आदि के भावों को हम अपना मानकर कैसे 
आनन्द ले सकते हैं। साथ-ही-साथ ये प्रश्न भी उठते हैं कि ये भाव सदैव मधुर या 
कोमल ही नहीं होते, कर्कक और भयानक भी होते हैं; उनमें भी हमें आनन्द क्यों आता 
हैं ? यदि आनन्द नहीं आता, तो हम वार-वार क्‍यों देखना चाहते हैं ? आदि आदि । 

इन शंकाओं के समाधान में भट्टनायक का महत्त्वपूर्ण कार्य है । उन्होंने अपने 
मौलिक विचार प्रस्तुत किये हैं और साधारणीकरण की कल्पना करके रसानुभूति की 
प्रक्रिया के रहस्य का उद्घाटन किया है । भट्टनायक सांख्यमतानुयायी थे और उनकी 
व्याख्या सांख्य-सम्मत है। भट्ठनायक रस को अनुमेय या प्रतीत नहीं मानते, वरन्‌ 
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भोज्य मानते हैं । संयोग का तात्पर्य भोज्य-मोजक भाव हैं और निप्पत्ति का तात्पर्य 
भुक्ति है। उन्होंने रसानुभूति की प्रक्रिया को तीन अवस्थाएँ मानी हँ--अभिवा, भाव- 
कत्व और मोजकत्व । अभिवा व्यापार के द्वारा प्रेक्षक या सहृदय शब्दों का अर्थ 
समझता हूँ और समस्त प्रसंगों की विशिष्ट स्थिति का ज्ञान कर छेता है । फिर भावकत्व 
व्यापार द्वारा विभावादि का साधारणीकरण हो जाता हैं और भावों की पात्र-विशिष्ठता 
समाप्त हो जाती है तथा सामाजिक की मनोवृत्ति विभावादिकों के विशिष्ट रूप में प्रस्तुत 
किये जाने से निर्वेयक्तिक हो जाती है। आलूम्बन और उद्दीपन सर्वसाधारण की - 
अनुभूति को स्पर्श करनेवाली विशेषता वारण कर लेते हैं और जो रसास्वाद में व्यक्ति- 
गत भावना का प्रतिवन्ध या विरोध पड़ता था, वह समाप्त हो जाता है। इसी के साथ 
तीसरी अवस्था या व्यापार है भोजकत्व का । विभावादि सावारणीकछृत हो जाते हैं, तव 
सहृदय या सामाजिक में तमस्‌ एवं रजस्‌ की शान्ति हो जाती है और सत्त्वोद्रेक होता 
हैं । सत्त्वस्थ हो जाने से सामाजिक के वैयक्तिक ईर्ष्या, देप, चिन्ता आदि हो जाते हैं और 
वह अखण्ड स्वप्रकाशानन्द का अनुभव करता है जो कि भोजकत्व की अवस्था हैं। 
भट्टनायक के मतानुसार यह रसानन्द निर्वेचक्तिक, सत्त्वोद्रेकयुक्त, चिन्मय, वेद्यान्त्रस्पर्श- 
'शुन्य, संविद्विश्रान्तियुक्त होने के कारण 'परक्रह्मास्वादसहोदर” कहा जाता है ।? यह मत 
भुक्तिवाद हैं । 

भट्टनायक ने साधारणीकरण के द्वारा रसानुभूति के रहस्य को स्पष्ठ करने में 
बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। भट्टनायक व्वनि-विरोधी आचार्य थे, अतः उन्होंने 
भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों की कल्पना की, जिसकी आवश्यकता घ्वनिवादों समा- 
लोचक अभिनवगुप्त ने स्वीकार नहीं की। भट्टनायक का मत तथ्यपूर्ण होते हुए भी 
दार्शनिक है, इसी से इन्होंने प्रेक्षक में सत्त्वोद्रेंक द्वारा रसानुभूति की व्याख्या की है जो 
सांख्य-दर्शन से सम्बन्धित है । परन्तु वास्तव में रसानुभूति एक यथार्थ शारीरिक मानस 
व्यापार हैं, अतः मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसके विब्छेषण की आवश्यकता वनी रही १ 
भट्टनायक ने साधारणीकरण के प्रतिपादन हारा एक बहुत बड़े अवरोध को भंग कर 
दिया, जो नाटब-रसानुभूति को प्रक्रिया को समझने में वाघक था। अतएवं भट्टनायक 
का इस दिशा में महत्त्वपूर्ण एवं मोलिक कार्य है । 
| भट्टनायक मत के शास्त्रीय दृष्टि से विरोधी होते हुए भी रसानुभूति के विइलेपण 
में इनके मत को परिप्कृत एवं पूर्ण करनेवाले प्रसिद्ध विद्यन्‌ अभिनव गुप्त ने भट्टनायक 
के मत का खण्डन करते हुए भी इनके साधारणीकरण सिद्धान्त का विकास किया है। 





१. अभिषातों द्वितीयेनांशेन भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानों रसोडनुभवस्मृत्यादिविलक्षणेव 
रजस्तमोनुवेव वैचिव्यवलाद्धुदिविस्तार॒विकासलक्षणेन सक्त्वोद्रेक स्वप्रकाशानन्दमय 
निजसंविद्विश्रान्तिलक्षणेन परन्रह्मास्वादसविधेन भोगेन परं भुज्येत इति । 

; न्‍ --भट्टनायक : हृदयदर्पण । 
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अभिनव का मत अभिव्यक्तिवाद हैँ। वे रस की उत्रतति, अनुमिति और भुक्ति को 
स्वीकार न कर भरत-सृत्र के निष्पत्ति शब्द का जर्थ अभिव्यक्ति के रूप में सिद्ध करते 
हैं। आचार्य भरत ने स्वयं भी अभिव्यक्ति का संकेत देते हुए लिखा हैं :-- 

एवमेते काव्यरसाभिव्यक्तिहेतवः एकोनपंचाश:द्भावः प्रत्यवगतब्या: एन्यइच 
सामास्यगुणयोगेन रसा: निष्पचचन्ते--[ वाटबशास्त्र )। इस प्रकार अभिनव शुत्त का 
मत भरत के सूच की सबसे अधिक संगत व्याव्या प्रस्तुत करता है, एवं मनोवैज्ञानिक 
एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण को भी चन्तुष्ठ करता है । 


री 


अभिनवगुप्त भावकत्व और भोजकत्व व्यापारों को अश्यास्त्रीय मानते हैं ॥ भोज- 
कत्व तो रस का स्वभाव ही है? तथा भावकत्व* भावों को विशेषता है, अतः इनकी 
कल्पना संगत नहीं । वें शब्द के अर्थ-प्रकाशन एवं साधारणीकरण का कारण व्यंजना 
के विभावन-व्यापार को मानते हैं। रस उतकी दृष्टि से व्यंग्य है। इस कारण व्यंजना 
के द्वारा वह सहृदय को प्रभावित करता हैं ) रसास्वाद के अधिकारी सहृदय हैं । स्थायी 
भाव व्यंग्य होते हैं तथा विभावादि व्यंजक रूप । अतः व्यंजक-व्यंग्य सम्बन्ध ही संयोग 
का अर्थ हुआ । व्यंजना के विभावन-व्यापार से विभावों और स्थायीभावों का साधारणी- 
करण होता है । अर्थात्‌ नायक आदि अनुकायों के भाव बैशिष्टच-हीन हो जाते हैं तथा 
सहृदय के हृदयस्थ वासनारूप भावों को जगाते हैं। अभिनव गुप्त का मत हैँ कि न 
होतच्चिलवृत्तिवासनाशून्य: कश्चितु प्राणी भवति” अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य वासना- 
शुन्य नहीं होता । यह वासना गुप्तावस्था में पड़ी रहती है और जब अभिनय से काव्यार्य 
प्रकाशित होते हैं तो यह वासना जाग उठती हैं; उसी प्रकार जैसे मिट्टी में गन्ध छिपी 
रहती है और पानी पड़ने पर उससे फूट पड़ती है; परन्तु वैसे विदित नहीं होती । 

सावारणीकरण के साथ सहृदव का वासना-संवाद होता हैं और सुपुप्त स्थायीभाव 
निर्वेयक्तिक रूप से अभिव्यक्त होकर होकर आनन्द का आस्वाद कराते हैं, यही रसास्वाद है 
रस की स्थिति इसी आस्वाद में है। यह संविद्िश्रान्तिजन्य आनन्द हैं। इसमें चेतना 
विश्वान्ति की स्थिति में होती है। इस प्रकार यह तुष्टिकारक अनुभव होता हैं। यह 
रसानुभूति अछौकिक इसलिए कही जाती हैं. कि जीवन की अन्य सामान्य अनुभूतियों से 
यह अपनी निर्वेयक्तिकता, उद्यात्तता एवं सामाजिकता के कारण भिन्न होती है। इसमे 
सम्बन्ध-विशेष का परिहार हो जाता है । यह रस सहृदय-संनेद्य है। इस प्रकार विभा- 
वादि और सहृदय दीनों ही के व्यक्ति-सम्बन्ध का परिहार हो जाने से अखण्ड रस का 
आनन्द प्राप्त होता है। यह मत जैवाहतवाद या आतन्दवाद के आवार पर है जिसमें 
चेतना की पूर्ण विश्वान्ति की स्थिति मानी जाती हैं । 





१. आस्वाचल्वाद्स:---अभिनव गुप्त । 
२. काव्याथान्‌ भाववन्तीति भाव: । ( भरत ) । 
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अपने दार्शनिक मत के आग्रह की दृढ़ता होने पर भी अभिनव ग्रुप्त का यह मत 
मनोवैज्ञानिक आवार लिये हुए हैं और रसानुभूति की प्रक्रिया का यथार्थवादी विकलेपण 
प्रस्तुत करता है । आगे के अधिकांश विद्वानों ने इसका आवार ग्रहण किया हैं। यह 
मत अभिव्यक्तिवाद कहलाता हैं । 

भम्मट में रसानुभूति से सम्बन्धित भरत-सूत्र की व्याख्या के ये चारों मत दिये 
हैं। इसके बाद जो व्याख्याएँ हुई वें नाटक को ही ध्यान में रखकर नहीं की गईं, वरत्‌ 
काव्य को भी सम्मिलित करके की गई, रस-निप्पत्ति की इन व्याख्याओं में आचार्य 
विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ और पण्डित रामचन्द्र शुक्ठ के विचार प्रमुख महत्त्व 
रखते हैं । 

आचार्य विश्वनाथ विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के द्वारा व्यक्त सहृदयों के 
स्थायी भावों को रसत्व की स्थिति मानते हैं ॥ इनका मत भट्दनायक गौर अभिनव दोनों 
के समन्वित रूप में व्यक्त हुआ हैं। वे करुणा आदि रसों को कआनन्दमय मानते हुए 
उसमें सुख का कारण अंलोकिक विभावत्व मानते हैं। छौकिक विभाव हमारी वैयक्तिक 
परिस्थितियाँ होती हैं जिनके अनुभव में हम निर्वेयक्तिक नहीं हो सकते । अतएुव नाटक 
या काव्य में प्रस्तुत विभाव ही हमें आनन्द का अनुभव करा सकते हैं। विश्वनाथ के 
इस मत से रस की स्थिति केवल प्रेक्षक या सहृदय में ही सिद्ध होती है, नायकादि में 
नहीं; क्योंकि वे लोकिक ओर व्यक्तिगत स्थिति से निरपेक्ष नहीं हो पाते | साधारणीक्षत 
अवस्था में “यह उसका है, यह मेरा है” आदि का ध्यान नहीं रहता; अतः उसका 
सामान्य रूप से सभी को आस्वाद प्राप्त होता है । विभावानुमावसंचारी से मिलकर प्राप्त 
आनन्द अनेक स्वादों के सम्मिथ्रित आनन्दवाले प्रपानक के समान होता हैँ । रस की 
स्थिति केवल सम्वेदनकाल में ही रहती है, इसके वाद या पहले नहीं । यह आनन्द 
स्वप्रकाश, अखण्ड और अलीकिक हुँ। विश्वनाथ रसानुभूति की स्थिति में आधय के साथ 
सहृदय के तादात्म्य की दक्ा मानते हैं । 


पण्डितराज जगल्ताथ नें वेदान्त के आधार पर रसानुभूति की व्याख्या की है। 

अभिनव गुप्त के व्यक्ति-सिद्धान्त को वे कुछ दूसरे प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। उनका 
विचार हैं कि वासनाझ्य स्थासीभाव स्वतः प्रकाक्षमान आत्मानन्द के साथ जब अनुभव 
किये जाते हैं, तव रस कहलाते हैं । अज्ञानादि के आवरण से विभावादि की अनु- 
पस्थिति में चेतन या आत्मा आाच्छादित रहता है, अतः अभिव्यक्ति का तात्पर्य इसी 
अज्ञानावरण का भग्न हो जाना है। अतः रस 'भग्नावरणचिदिशिष्ट' ही है। अज्ञाना- 
वरण अभिनय के दर्शन या काव्यक्षवण से भग्न हो जाता है और अखण्ड एवं नित्यशद्ध 
भात्मचैतन्य प्रकट हो जाता है, जिसके द्वारा हम स्थायीभाव का अनुभव करते हूँ, यही 
रसानुभूति की दशा होती है । अन्त:करण की अन्य वृत्तियाँ इस स्थिति में शान्त रहती 
हैं और इसमें शुद्ध चैतन्ब-र्प की ही अभिव्यक्ति होती है । पण्डितराज प्रतीति को मानते 
हैँ । उनका मत है कि दिखाई देनेवाले विभावादि नहीं, वरन्‌ कल्पना में आये विभा- 
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वादि आत्मचैतन्य के द्वारा प्रकाश प्राप्त करते हैं । इस प्रकार विभावादि का अनुभव 
आत्मचैतन्य के साथ जब होता है, तव रस की दश्ा होतो है । 

स्पष्ट हैं कि इस मत में भी दार्शनिक आग्रह: अधिक है, यथार्थवादी मनो- 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं | अतः अभिनव गुप्त का मत ही अब तक सर्वाधिक मान्य सिद्ध 
होता है । - 
पण्डित रामचन्द्र शुक्ल नें रसानुभूति को स्थिति को अधिक सामाजिक घरातल 
पर देखने का प्रयत्त किया है। आचार्य विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ ने केवरू 
प्रेक्षक या पाठक में ही रसानुभूति को स्वोकार किया हैं, विभावादि के प्रत्यक्ष रूप में वे 
रस की स्थिति नहीं मानते । परन्तु शुक्ल जी तीनों स्थितियों में रस की अनुभूति मानते 
हैं--(१) प्रत्यक्ष रूप-विधान में भी रस की अनुभूति किन्‍्हीं अवस्थाओं में हो सकती 
है तथा--(२) स्मृत और (३) काल्पनिक झरूप-विधानों में भी रसात्मक बोध हो सकता 
हैं । प्रइन-यही है कि उनका स्वरूप इस प्रकार का हो कि वेयक्तिक परिधि का तिरोभाव 
हो सके और सामाजिक स्तर पर वे देखें जा सकें ।॥ यदि एक साथ बहुतों को एक ही 
भाव में मग्न करने को क्षमता उस रूप-विध्रान में है, तो निश्चय ही उसमें.-रसानुभूति 
हो सकती है ।. 

यहाँ प़र शुक्ल जी ने सम्भावना की बात की है, जो कि आदंर्शवादी दृष्टिकोण 
है । वास्तविकता यह है कि प्रत्यक्ष रूप-विधान में अनेक अवरोध रहते हैं अतः रसानु- 
भूति की तन्‍्मयता नहीं आ पाती । उस्ते हम भावानुभूति तो कह सकते हैं, पर रसानु- 
भूति नहीं; क्‍योंकि पूर्ण रसानुभूति के छिए विभावादि की विविधता और पूर्णता, अनु- 
भावों से प्रतीति तथा संचारियों से पुष्ि होता आवश्यक हैँ, प्रत्यक्ष जीवन में अनेक 
वाघक उपक्रम होते रहने से रसानुभूति सम्भव नहीं हो पाती । अतः रसानुभूति की पूर्ण 
स्थिति नाट्य या काव्य में ही मिल सकती है । 


दूसरी वात शुक्ल जी साधारणीकरण आलूम्बनत्व धर्म का ही मानते है । परन्तु 
साधारणीकरण समस्त व्यापार का होता है जैसा कि अभिनव गुप्त को मान्य है, क्योंकि 
विभावादि भी निर्वेयक्तिक हो जाते हैं जिनमें आलूम्ब्रन और आश्रय दोनों ही हैं, तथा 
उद्दीपन भी सम्मिलित है। इसके साथ संचारी और अनुभाव भी अपना वैयक्तिक 
सम्बन्ध खोकर साधारणीकृत स्थायीभाव को प्रतीतियोग्य एवं पुष्ट बनाते हैं जिससे 
बासनागत हमारा स्थायीभाव उद्बुद्ध होकर साधारणीकृत स्थायोभाव के साथ संबादित 
हो सके । रसानुभूति की पूर्ण स्थिति के सम्पादन के लिए इस कारण से विपय को इस 
रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है कि उसका साधारणीकरण हो सके, साथ ही प्रेक्षक या 
श्रोता के वासनागत स्थायीभाव भो जाग्रत हो सकें । प्रेक्षक या श्रोत्ा की संहृदयता तो 
आवश्यक है ही । 

इस प्रकार अब तक के समस्त विवेचन के आधार पर रसानुभूति की प्रक्रिया या 
रस-निष्पत्ति को हम इस प्रकार प्रकट कर सकते है ;-- 
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(१) रसानुभूति एक शारीर-मानसात्मिक व्यापार है । इस अनुभूति की स्थिति 
में हमारी समस्त वृत्तियाँ तन्‍्मय हो जाती हैं भर हम अपनी लौकिक सत्ता को भूल 
जाते हैं । 

(२) इस स्थिति का सम्पादन नाटच द्वारा पूर्णतया हो सकता है और रसानुभूति 
प्रेक्षक, दर्शक या सामाजिक को होती है । 

(३) रंगमंच पर प्रस्तुत दृश्यादि तथा उनके बीच नाट्य करनेवाले विभिन्न पात्रों 
के अंग-संचालन, वार्तालाप, क्रिया-कलाप, अभिनय आदि से अनुकार्यों की मनस्थिति 
एवं भावों की व्यंजना होती हैँ । अनुकरण की स्वाभाविकता एवं छाब्दों के प्रभाव से 
उनका पात्रों के साथ का व्यक्ति-सम्बन्ध छुटकर साधारणीकरण हो जाता है और वें 
सबके आस्वाद्ययोग्य हो जाते हैं । 

(४) साधारणीकरण के साथ ही प्रेक्षक के भीतर संस्कार एवं वासनागत भाव 
जाग्रत होते हैं और साधारणीकृत भावों के साथ समन्वित एवं संवादित होकर प्रेक्षक 
को आनन्द प्रदान करते हैं । 

(५) इस प्रकार जाग्रत भाव भी व्यक्ति-सम्बन्ध से मुक्त होते हैं, अतः सुख-दुःखा- 
त्मक आवार पर होते हुए भी तटस्थता के कारण आनन्दात्मक अनुभव प्रदान करते हैं । 
पाइचात्य दृष्टिकोण 


रसानुभूति की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ पाइंचात्य विद्वानों का दृष्टिकोण भी 
भारतीय विचारकों से कुछ मिलता-जुलता है। 'डाउने' ( 700७70 ) अपने ग्रन्थ “क्रिये- 
टिव इमेजिनेशन ( (््छाए८ वरगाबढशा० ४०7 ) में रसानुभूति के भावतादात्म्य को 
समानुभूति के रूप में मानते हैं, जो दो रूपों में देखा जाता है :--- 

१. वहिजंगत्‌ की अन्तर्मुखी स्थिति", 

२, अन्तर्जगत्‌ का वहिर्मुखी विकास" । 

उनके विचार से कला का परिणाम यही भावतादात्म्य ( [0८०ृ४८४४०॥ ) 
है | वास्तविक आनन्दानुभूति उद्बुद्ध अनुभूतियों की समीकरण की स्थिति हैं । यह 
अनुभूति तीन प्रकार की है :-- 

१. अपनी सत्ता के तिरोभाव के रूप में । 

२, दूसरों का अपने ऊपर आरोप करके अनुभव करने की दशा । 

३, तठस्थ रहकर अनुभव करने की स्थिति । 

ध्यानपूर्वक देखने से इस मत के भीतर आरोपवाद और साधारणीकरण का रूप 
मिल्‍छ जाता है । अपनी सत्ता का तिरोभाव और दूसरे का अपने ऊपर आरोप, वासना- 
गत भावों के उद्बुद्ध होने और विभाव के साधारणीकरण बहुत कुछ साम्य रखते हैं । 
तटस्थ रहकर अनुभव करने की स्थिति पूर्ण रसानुभूति में तभी परिणत होगी, जब कि 





१. ॥7770]०९०४ए८ 9852, 
२. ए70]५००ए८ ए॥85८. 


श्र काव्यशारंत्रे 


निर्वेबक्तिकता के रूप में साधारणीकृत भावों से हमारे भावों का संवादव हो । अन्यथा 
वह केवल भावानुभूति ही रहेगी, रसानुभूति नहीं । 

ऐडले ड्यूकस" और बुडवर्ड क्रमशः नाटक और उपन्यास में नायक-सायिका 
के साथ एकात्मत्व की वात कहते हैं । उनका विचार हैं कि सहृदय स्वभावत्तया अपने 
को नायक की परिस्थिति में समझने छगते हैं। पर इस प्रक्रिया का सकारण विश्लेपण 
उन्होंने नहीं किया । यह साधारणीकरण और अभिव्यक्तिवाद से भिन्‍न नहीं हैं । वास्तव 
में यह एकात्मता भाव-संवाद के विविध रूपों में से एक हैं जो कि साधारणीकरण और 
अभिव्यक्ति के परिणामस्वरूप प्राप्त होती है । 

: पात्र के साथ तावात्म्य की वात मेंडर (8, प्र. >ेथलापेटा) को भी मान्य हैं। 
उनका विचार है कि प्रेक्षक अपनी व्यक्तिगत चेतना को खोकर कथानक के किसी पात्र 
के साथ तादात्म्य का अनुभव करता है । अतः यह एकात्मता या तादात्म्य का सिद्धान्त, 
जो साधारणीकरण का एक खूप है, पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों को भी मान्य सिद्ध होता है। 

रूस के सुविख्यात लेखक टाल्स्टाय स्पष्टतया सहृदय का कलाकार था लेखक 
के साथ तादात्म्य मानते हैं और साधारणीकरण को इस रूप में स्वीकार करते हैं कि 
उस दक्षा में सभी सहृदय की मनोस्थिति एक हो रहती है जिसमें कि वेयक्तिक चेतना 
नप्ठ हो जाती है ।* " 

इस प्रकार हम यह अनुभव करतें है कि अभिनव गुप्त द्वारा स्वीकृत साधारणी- 
करण का सिद्धान्त और उनके द्वारा प्रतिपादित अभिव्यक्तित्राद, रसानुभूति को प्रक्रिया के 
विश्लेषण में एक सर्वमान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किया जा सकता हैं । 
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आलोचना का स्वरूप ओर उसकी पद्धतियाँ 
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गुणादानपर: कह्िचद्‌ दोपादानपरो परः 
गुणदोपाहृतित्यागपरः कश्चन भावकः 
आलोचना और आालोचक अपने आज के प्रचलित अर्थ में आधुनिक दाब्द हैं । 
आलोचक ही पहले भावक था जो मूल्यांकन कर सकता था, सहृदयतापूर्वक काव्य के 
गुण-दोपों का विवेचल कर सकता था, परन्तु उसका उद्देदय दोष निकालना मात्र न 
था। दोनों को प्रकट करके उनको दूर करते की प्रेरणा देना, गुणों का विकास करना 
भावक का प्रमुख ध्येय था। भावक या आालोचक का उत्तरदायित्व तिहरा है। एक 
कवि या छेखक के प्रति, दूसरे कृति के प्रति और तीसरे समाज के प्रति । कृवि और 
लेखक का वह प्रेरक और मार्ग-प्रदर्शक है, कृति के गुणों का विज्ञापन औौर दोपों का 
विवेचन और दिग्दर्शन करा के उसका महत्त्व प्रकट करना उसका प्रमुख कार्य है और 
समाज को कृति और कवि के सम्वन्ध में वास्तविक ज्ञान कराना, सत्कृतियों के पठन की 
प्रेरणा जाग्रत करना और उनके लेखकों के प्रति सम्मान-भाव जगाना उसका सर्वप्रधान 
उत्तरदायित्व हैं । इन तीनों ही प्रकार के उत्तरदायित्वों को निमाने के लिए आलोचक 
में कुछ गुणों का होना अत्यन्त भावद्यक है,॥ 
आलोचक के गुण 


स्वसे पहछे आलोचक के लिए आवश्यक गुण हैँ---सहृदयता । सहृदयता निपे- 
घात्मक और योगात्मक दोनों ही रूप में आवश्यक हैं। आलोचक में कृती और उसकी 
कृति के प्रति पूर्वाग्रह का अभाव होना चाहिए | हेप, ईरप्या आदि से उसे रहित होना 
चाहिए। इन निपेधात्मक विज्येपताओं के साथ-साथ उसे कृति में व्याप्त गुणों पर रौझने 
को शक्ति होनी चाहिए । कवि की अन्तरात्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करने की 
संवेदना सहदबता का मुख्य अंग है । मुक्त हृदय से काव्य-कृति में तन्‍्मय होकर, गुणों 
पर रीक्षता हुआ जो आलोचक अपनी आलोचना प्रस्तुत कर सके, वह सहृदय 
जालोचक हैं । 

आलोचक का दूसरा गुण है--विस्तृत ज्ञान ॥ यदि आालछोचक को आलछोच्य 
विपय तथा छोक ओर शास्त्र का व्यापक एवं यूक्ष्म ज्ञान न होगा, तो वह वर्ण्य विपय 
की वारोकियों को समझ ही न पायेगा, उसमें गृुण-दोप निकालना तो दूर को बात हूँ । 
उसका इतिहास, दर्क्षन, काव्य-शास्त्र, समाज-शआास्त्र बादि का विस्तृत ज्ञान ही उसे 


|| 


१५४ कंव्यिशास्त्र 


आलोचना की विविध भूमियाँ प्रदाव कर सकता हैं और कृति की विशेषताओं का विवेचव 
करने में सहायक हो सकता है । विस्तृत, सूक्ष्म एवं ग्रम्भीर ज्ञान से हीन पंल्‍्लवग्राही 
आलोचना न तो कवि और न उसकी कृति के लिए ही महत्त्व की है और न समाज का 
ही कोई हित कर सकती है | 

आलोचक का तीसरा गुण हँ--निष्पक्षता । सहृदयता के साथ निष्पक्षता के मेल 
के बिना आलोचक किसी कृति की आलोचना में न्याय नहीं कर सकता । परिचितों और 
आत्मीयों की कृतियों में उसे गुण ही गुण दिखलाई देंगे और अन्यों की क्ृतियों में दोप 
अधिक और गुण कम । इस प्रकार पक्षपात आलोचक का बहुत वड़ा दोप हैं। आलोचक 
की न्यायाधीश के समान क्षोर-तीर-विवेकी होना चाहिए | आलोचक का यह गुण उसकी 
सूक्ष्म बुद्धि और चरित्र दोनों से ही सम्बन्ध रखता है । 

इसके अतिरिक्त आलोचक को, व्यक्तिगत कृतियों की आलोचना के साथ, समय- 
समय पर सामूहिक रूप से साहित्य को प्रेरित करनेवाले विचार प्रकट करने चाहिए । 
यह आलोचक के लिए आवश्यक, उदात्त, सामाजिक और कलात्मक दृष्टि से भी संवेदना 
रखनेवाला गुण है। इस दृष्टि के साथ युग की बदलती चेतना की भी संवेदना होनी 
चाहिए, जिससे वह प्राचीन अथवा नवीन कला-कृतियों की युगानुकूल व्याख्या कर 
सके । उपर्युक्त सभी गुणों से सम्पन्त होकर ही आलोचक अपने त्रिमुखी उत्तरदायित्व 
की निभा सकता है । 


१. आलोचना का स्वरूप 
आलोचना के सम्बन्ध में भ्रान्तिपूर्ण घारणाएँ प्रचलित हैं और कुछ छोग रचना- 
त्मक साहित्य के अतिरिक्त अन्य समस्त काव्य से सम्बन्धित साहित्य, आलोचना की 
परिधि में सम्मिलित कर देते हैं । परन्तु वह सब वास्तव में आलोचना नहीं है। इस 
प्रकार के साहित्य में साहित्यानुसन्धान, काव्य का इतिहास और काव्यशास्त्र या काव्य- 
सिद्धान्त भी सम्मिलित हैं। आलोचना का स्वरूप इन तीनों से भिन्‍न है । 


“अनुसन्धान आलोचना 

अनुसन्धान का प्रमख कार्य अज्ञात तथ्यों की खोज अथवा ज्ञात तथ्यों की नवीन 
व्याख्या है । जब तक तथ्यों या दृष्टिकोण-सम्बन्धी नवीनता न हो, तव तक उसे अनु« 
सन्‍्वान की कोटि में नहीं रखा जा सकता | परन्तु आलोचना का कार्य किन्‍्हीं मानदंडों 
के आधार पर विश्ेपताएँ बताना, व्याख्या करना अथवा मूल्यांकन हैं। अतः समस्त 
अनसन्धान की क्ृतियाँ आलोचना नहीं हो सकतीं और न समस्त आलोचना की छृतियाँ 
अनुसन्धान ही । आलोचना अनुसन्धान तभी हो सकती है, जब कि उसमें आद्यन्त 
नवीन और अब तक अज्ञात दृष्टिकोण की खोज से सम्बन्धित व्याख्या विद्यमान हो । 
प्रश्य यह उठता हैं कि वया आलोचना में नवीन वातें नहीं कही जा सकतीं ? कही जा 
सकती हैं, पर उन बातों में प्रारम्भ से अन्त तक एक निश्चित दष्टिकोण या सिद्धान्त 
वर्तमान नहीं रहता जिसे नष्ट करना अनुसन्वान का मुख्य उद्देश्य होता अत: अतु 


आलोचना का स्वरूप और उसकी पद्धतियाँ श्स्श्‌ 


सन्धान एक निश्चित धारणा को लेकर चलता हैँ । आलोचना जहाँ भी नवीन, सुन्दर, 
मौलिक विशेपताएँ मिलीं उन्हीं का स्पष्टीकरण, किसी मानदण्ड के आधार पर या उसके 
विना ही करती है । इस प्रकार दोनों की नवीनता और मौलछिकता में भेद हो जाता है।' 


साहित्यिक इतिहास और आलोचना 


इसी प्रकार इतिहास और आलोचना की प्रक्रियाओों में भिन्‍नता है। इतिहास का 
प्रमुख ध्येय काछक्रम में लेखक और कृति की व्यवस्था और उसका स्थूछ परिचय है । 
आलोचना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखती हुई लेखक के महत्त्व का प्रकाशन, 
कृति को मूल्यांकन सम्बन्धी विवेचना, कृति की व्याख्या और उसकी विश्येपताओं का 
स्पष्टीकरण करती है | ऐतिहासिक आलोचना इतिहास की पृष्ठभूमि ग्रहण करती है, पर 
वह इतिहास नहीं है । इतिहास, तथ्यों के अनुसन्धान के अनुसार अपनी व्यवस्था और 
मान्यताओं में परिवर्तन और संशोवन करता रहता है; यों आलोचना से अधिक सम्बन्ध 
उसका अनुसंधान से हैं । 
काव्यशास्त्र और आलोचना 

काव्यशास्त्र और काव्यसिद्धान्त को कुछ लोगों ने आलोचना का एक रूप माना 
है । परन्तु दोनों में अन्तर है । काव्यश्ञास्त्र या सिद्धान्त समस्त काव्य में व्याप्त उसके 
स्वभाव, सौन्दर्य, प्रक्रिया, प्रभाव आवि से - सम्बन्धित नियमों और सिद्धान्तों का 
विब्लेपण और विवेचन करता हैं; आलोचना उन सिद्धान्तों और नियमों को मानदण्ड 
या कसौटी के रूप में स्वीकार करती हैँं। आलोचना निराकार नियमों और सिद्धान्तों 
की खोज नहीं करती, वरन्‌ कवि की कृति की व्याख्या का मूल्यांकन करती हैं। हाँ, 
आलोचना के किन्‍्हीं रूपों में काव्य-सिद्धान्त और अंनुसंघान-सम्बन्धी बातों की प्रारंभिक 
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१२६ फकाव्यशास्त्र 


स्थिति पायी जाती, जिसमें काव्य के नियमों, सिद्धान्तों, वर्गीकरण, भेद - प्रशेद 
मानदंड, प्रयोजन आदि पर व्यापक रूप से विचार किया जाता है, वह काव्यशास्त्र है, 
परन्तु जिसमें किसी कवि की कृति की व्याख्या और मूल्यांकन प्रस्तुत किया जाता है, वह 
आलोचना है। हाँ, उसका एक रूप अपने इस प्रमुख कार्य के बीच सैद्धान्तिक विशेषता 
का संकेत करता हैं। काव्यश्ास्त्र इस प्रकार आलोचना के सिद्धान्तों को भी अपने 
अन्तर्गत समेठ लेता हैं ।? इस प्रकार आलोचना का अपना निजी कार्यक्षेत्र, उपर्युक्त अन्य 
अध्ययनों से भिन्‍नत और विशिष्ट रूप एवं महत्त्व रखता हैं । 


. २. आलोचना का कार्य 
आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मूल्य प्रकट करना हैं । 


इसके लिए कृति में व्याप्त गुणों का उद्घाटन और दोपों का विवेचन तो उसका कार्य 
है ही, साथ ही उसका समाज में और अन्य कलाकृतियों के बोच क्या स्थान और 
महत्त्व है, यह स्पष्ट करना भी आलोचना का ही कार्य हैं। कलात्मक उत्क्ृष्ठता का पूर्ण 
प्रकाशन श्रालोचना का श्रेय कार्य है। इसके अतिरिक्त कविप्रतिभा की विश्येपताओं का 
पूर्ण उद्घाटन भी उसी का कार्य है। कल्शक्ृति के द्वारा कवि की सनःस्थित पर प्रकाश 
डालना और वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक और युग को परिस्थितियों के प्रभाव को 
स्पष्ट करना भी आलोचना के क्षेत्र के भीतर ही समझा -जाता है। भ्तः आलोचना के 


बी जी जी ि जीन जी जज आटा ॑ै जा जी २; 
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आलोचना का स्वरूप और उसकी पद्धतियाँ १्२७छ 


है 


कार्य के दो प्रधान पक्ष हैं--एक तो कवि या कलाकार की कृति की पूर्ण व्याब्या का 
और दूसरा उसके महत्त्व एवं मूल्यनिर्षण का । यह कहना कि आलोचना के भीतर 
केवल तटस्थ रूप से व्याख्या होनी चाहिए बौर मूल्य अथवा महत्त्व का निरूपण 
आलोचक के वुयक्तिक विचारों का प्रभाव पाठक पर डाल देता है, अत: वह इसके वाहर 
हैं, वास्तव में आलछोचक और आलोचना के कार्य पर ही अविश्वास प्रकट करना है । 
यदि आछोचक अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक हैं, तो वह दोनों ही पक्षों के कार्यों 
का निर्वाह कर सकता हैं। आहछोचना का क्षेत्र तो यहाँ तक व्यापक माना जाता हैँ कि 
व्यक्तिगत प्रभावों से लेकर तटस्थ रूप से सिद्धान्तों का स्पष्टोकरण भी इसी की सीमा 
में जा जाता है ।१ इस प्रकार आलोचना के व्यापक कार्य को समेठने के लिए विभिन्‍न 
पद्धतियाँ प्रयुक्त हुईं | यहाँ पर हम उसके प्रमुख रूपों का विड्लेपण करेंगे । 
३. आलोचना के रूप और पद्धतियाँ 

अ. आत्मप्रधान या प्रभावात्मक आलोचना 

यह आलोचना का बड़ा ही स्वच्छन्द रूप है| इसमें आलोचक किन्‍्हीं भी नियमों 
या सिद्धान्तों में वैंधकर चलना नहीं चाहता । वह कृति के अध्ययत के उपरान्त अपने 
ऊपर पढ़े हुए प्रभाव का मीजपूर्वक विइलेपण करता है | उसकी भावपूर्ण शैली होती है । 
आलोचना का यह रूप वैयक्तिक होता हैं अतः कृति के मूल्यनिर्वारण और पाठक के 
मार्गनिर्देशधन एवं ज्ञानसंवर्धन में इसका अधिक योग नहीं रहता । इसमें आलोचना से 
अधिक रचनात्मक विशेपताएँ रहती हैं । इसमें कल्पना और भावन-तत्त्व प्रधानतया कार्य 
करता है, विचार-तत्त्व कम । इसे हम एक प्रकार का भावात्मक साहित्यिक निवन्ध कह 
सकते हैं । हिन्दी साहित्य के भारतेन्दु और द्विवेदी-युगों में इस शैछी का विशेष अव- 
लम्बन ग्रहण किया गया था । पद्मर्सिह शर्मा की विहारी की आलोचना इस कोटि में 
भाती हैं । यह आाछोचना स्वच्छन्द होने से रचिकर अधिक होती हैं। कभी-कभी इसमें 
वागाइडम्बरमात्र होता है । उदाहरण नीचें दिया जाता हैँ :--- 

“चाह रे अन्धे कवि सूरदास, तुमने क्या कमाछ किया हैँ ! तुमने वह रूप और 
भाव-सीन्दर्य अपनो बन्द आँखों से देख लिया जो छोग अपनी खुलो आँखों से भी नहीं 
देख पाते । रावा और गोपियों का रंग-विलास हृदय में एक गुदगुदी पैदा करता है और 
नटस्टराज कृष्ण, तुम धन्य हो ! तुम्हारी लीछा का पार कौन पा सकता हैं ? यह सब॒ 
सूर का कमाल है | सूर के काव्य के आगे तो अमृत भी फीका रूगता है !”” 
सेद्धान्तिक आलोचना 

अंग्रेजी में यह स्पेकुलेटिव क्रिटिसिज्म ( 579८८णीवाएट (मपंतंधाय ) कहलाती 
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१२८ काव्यशास्त्र 


है। इसके अन्तर्गत आलोचक व्यक्तिगत श्रेष्ठ कृतियों का अध्ययन करते हुए व्यापक 
सिद्धान्तों की खोज करता रहता है ।" अतः कृतियों के अध्ययन और व्याख्या हारा इस 
प्रकार के सिद्धान्तों को खोजना या उनका संकेत करना सैद्धान्तिक आलोचना हैं। इस 
आलोचना के अन्तर्गत सिद्धान्त और काव्यशास्त्र के ग्रन्य रखे जाते हैं। इसका सम्बन्ध 
काव्यशास्त्र से माना जाता है। मम्मट का 'काव्यप्रकाश', आनन्दवर्द्धन का ध्वन्यालोक', 
अरिस्टॉटिल की 'पोइटिक्स', क्रोचे का “ईस्थिटिक्स” आदि ग्रन्थ इसके भीतर रखे जाते 
हैं। परन्तु यदि सिद्धान्तनिरूपण ही किसी पुस्तक में हुआ है तो उसे काव्य-सिद्धान्त या 
काव्यशास्तर के भीतर स्थान मिलना चाहिए, आलोचना के भीतर नहीं । भालोचना के 
भीतर तो किसी कृति के अध्ययन करते समय सामान्य और व्यापक काव्य-सिद्धान्त की 
नवीन खोज या पूर्ववर्ती सिद्धान्त का विवेचन या विकास हो सकता है, पर पूरा काव्य- 
सिद्धांत-निरूपण नहीं, जो कि विवेचना का आधार बनता है, जिसका सम्बन्ध शास्त्र या 
दर्शन से अधिक है--आलोचना से नहीं । अतः दोनों में अन्तर है। इस आलोचना के 
द्वारा व्यापक सैद्धान्तिक विकास सम्भव होता है। हिन्दी में पण्डित रामचन्द्र शुक्ल की 
आलोचना में हमें इसके उदाहरण मिलते हैं। जैसे--“साधारणोकरण के प्रतिपादन में 
पुराने आाचार्यों ने श्रोता (या पाठक ) और आश्रय के तादात्म्य की अवस्था का ही 
विचार किया है । पर रस की एक नीची अवस्था और है जिसका हमारे यहाँ साहित्य- 
ग्रन्थों में विवेचन नहीं हुआ है । जैसे कोई क्रूर प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या 
दीन पर क्रोध की प्रवल व्यंजना कर रहा है, तो श्रोता या दर्शक के मन में क्रोध का 
रसात्मक संचार न होगा, वल्कि क्रोध प्रदर्शित करनेवाले उस पात्र के प्रति अश्रद्धा, घृणा 
आदि का भाव जगेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी, 
वल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शीरू-द्रष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण करेगा और यह 
प्रभाव भी रसात्मक होगा । पर इसकी रसात्मकता को हम मध्यम कोटि की ही मानेंगे।” 
शास्त्रीय या निर्णयात्मक आलोचना 

अंग्रेजी में इसे जुडीशलू क्रिठिसिज्म ( [प्रतंज्व (दाल ) कहा जाता है । 
इसके अन्तर्गत काव्य, कला अथवा अन्य शास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर किसी कृति 
अथवा रचना को भ्रालोचना को जाती हैँ। सैद्धान्तिक आलोचना का यह विलोम है। 
यह सिद्धान्तों को व्यवहार में छाता है । सिद्धान्तों की कसौटी पर कठोरता से रचना 
को कसना इसका उद्देश्य हैं। प्रचलित सिद्धान्तों--जैसे अलंकार, रस, रीति, ध्वनि, 
अभिव्यंजनावाद अथवा समाज-शास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर हमें इस प्रकार की 
आलोचना पूर्ववर्ती युगों में खूब मिछती है---एक उदाहरण नीचे दिया जाता हैं :-- 


आओ की 
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णी पालाशात्ता0, >> तए[079, 


९ आलोचना का स्वरूप कौर उसको पद्धतियाँ १२९ 


जानति सौति बनोति है, जानति सखी सुतीति । 
गुरुजन जानत छाज है, प्रीतम जानत प्रोतति ॥ 


उपर्युक्त छन्दविद्यंप दोहा के नाम से भाषाकाव्य में प्रसिद्ध हैं। यह वर्णन स्वकीया 
नायिका का है। नायक और तायिका के आलम्वन से इसमें श्ूंगार रस है। सखी की 
सुनीति से रस की उद्दी्षि होती है । गुरुजन की छाज से लज्जा संचारी का काम पूरा 
पड़ता है| प्रियतम की प्रीति से अनुभाव की ओर अंगुलिनिर्देश है । नाथिका नागर हैं, 
यह वात स्पष्ट ही है । 
प्रसाद ग्रुण, मधुरा वृत्ति एवं वैदर्भी रीति से दोहा विलसित होता है । 
नायिका को सौति, सखी, गुरुजन, प्रियतम आदि अनेक जन बनेक प्रकार से 
जानते हैं, इस कारण यह उल्लेख अलंकार का प्रथम भेद हुआ । 
सखी-सुनोति, प्रीतम-प्रीति में छेकानुप्रास है । नायिका को प्रियजन प्रेमभाव से 
और अप्रियजन अप्रिय भाव से देखते हैं वर्थात्‌ वह अपने व्यवहार से अनेक लोगों को 
अनेक गुणों से प्रभावित करती है, वह नागर नायिका है--यह व्यंग्यार्थ हुआ। अतः 
व्यंजना शक्ति और यह अर्थ चमत्कारिक होने से ध्वनि ( उत्तम ) काव्य हुआ । 
व्याख्यात्मक आलोचना ( [7)रतए८४ए८ (एजंधटांआए ) 
इसमें न तो व्यापक सिद्धान्तों की कठोरता को ही स्वीकार करते है और त 
किसी युग की चेतता को ही महत्त्व देते हैं। इसका प्रमुख घ्येय कृतियों की कवि के 
दृष्टिकोण से व्याख्या करना है । इस प्रकार की आलोचना में आलोचक सिद्धान्तों और 
आदशों की ओर अधिक ध्यान न देकर कवि की जअन्वरात्मा में प्रवेश करके उसके आदर्श 
और दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियों को समझाता हैं । कवि की प्रवृत्तियों का भव्ययच आधुनिक 
युग में अधिक महत्त्व का माना जाता है । आचार्य घक्‍्ल की सूर, तुलसी तथा जायसी 
सम्बन्धी आछोचनाएँ अधिकांश इसी प्रकार की हैं । 
व्याख्यात्मक बाल्यचना यह स्वीकार करती हैं कि सभी कवि या साहित्यकार 
एक श्रेणी या प्रकृति के नहीं होते । अतएवं किसी एक सिद्धान्त या नियम से उनको 
नापना असंगत हैं और इस वात में वह निर्णयात्मक आलोचता से सर्वथा भिन्न है। इसके 
अन्तगगत आलोचक साहित्य को प्रकृति के अन्य पदार्थों की भाँति विकासशील मानकर 
नूतन विकास तथा उसके कारणों को खोजने का प्रयास करता है । साहित्य को निर्जीव 
मानकर पूर्वप्रतिष्ठित निर्जीब सिद्धान्तों द्वारा ही उनकी परीक्षा नहीं को जाती । साथ ही 
साथ इसमें व्यक्तिगत या आत्मप्रधान आछोचना का भी रूप नहीं रहता; क्योंकि इसमें 
भलीचक यह नहीं कहता कि रचना मुझे कैसी ऊरूगी, * वरन वह व्यक्तिगत अभिरुचि का 
परित्याग करके तटस्थ रूप से यह स्पप्ट करता रहता है कि कवि या साहित्यकार ने 
इसमें दया अभिव्यक्त किया हैं। उस कृति के परीक्षण में सदैव एक वैज्ञानिक 
अन्वैपक को भांति नवीन सिद्धान्त, नियम या विद्येपताएँ खोजने में सजग रहता है । इस 
प्रकार व्यास्यात्मक आछोचना में साहित्यकार के साथ पूर्ण न्याय होने के साथ-साथ 


१३० काव्यगास्त्र 


सजीवता और रोचकता भी वनी रहती है और नवीन नियमों एवं सिद्धान्तों को विकास 
प्रदान करनेवाले तथ्यों की भी खोज होतो रहती है, इसीलिए इस बालोचना-पद्धति को 
अधिक महत्त्व दिया जाता है। यह आछोचना सैद्धान्तिक आलोचना का आधार वनती 
है। इसका उदाहरण यह है-- जनक के परिताप-बचन पर उम्रता और परशुराम की 
वातों के उत्तर में भी जो चपलता हम देखते हैं, उसे हम वार-वचार अवसर-अवसर पर 
देखते चले जाते हैं । इसी प्रकार राम की जो घीरता और गम्भीरता हम परणुराम के 
साथ वातचीत करने .में देखते है, वह वराबर“आगे आवनेवाले प्रसंगों में हम देखते 
जाते हैं । इतना देखकर हम कहते हैं कि राम का स्वभाव घीर और गम्भीर था और 
लक्ष्मण का उग्र और चपल । 

अत: इस संचारमात्र के लिए किसी मनोविकार की एक अवसर पर पूर्ण व्यंजना 
ही काफी है । पर किसी पात्र में उसे शील रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कई अवसरों 
पर उसकी अभिव्यक्ति दिखानी पड़ती हैं। रामचरितमानस के भीतर कई ऐसे पात्र हैं 
जिनके स्वभाव की विद्येपत[ गोस्वामी जी ने कई अवसरों पर प्रदर्शित भावों और 
आचरणों की एकरूपता दिखाकर प्रत्यक्ष की हैं ।* 
तुलनात्मक आलोचना ( 007एग्/नए४८ (पएंगंआछ ) 

इसके अन्तर्गत दो या अधिक विभिन्‍न कवियों की समान विपयवाल्ली रचनाओं 
की तुलना की जाती है । आलोचक अपने विपय के ग्रतिपादनार्थ दोनों की रचनाओं का 
अध्ययन कर उनके विविध अंगों पर प्रकाश डालता है । इस कोटि की आलोचना में 
मल्य-निर्धारण की भावना विद्यमान रहती है। इसके अन्तर्गत अपनी रुचि के अनुसार 
किसी कबि के प्रति अन्याय भी किया जा सकता हैं| यह पद्धति उन स्थलों पर उपयोगी 
होती है जहाँ हमें तुलनात्मक दृष्टि से किसी को छोटा या बड़ा सिद्ध नहीं करना होता, 
वरन्‌ एक ही प्रकार की विश्येपताओं, तियमों और सिद्धान्वों के प्रभाव को स्पष्ट करना 
होता है । इस तथ्य का ध्यान ने रखने पर प्रायः इस आलोचना का परिणाम कु विवाद 
होता है। हिन्दी में बिहारी और देव की आलोचना और उस सम्बन्ध में उत्पन्त 
विवादास्पद स्थिति इसका ज्वल्न्त उदाहरण है । शान्तिप्रिय द्विविंदी और शचीरानी गुददू 
के कुछ लेख इस आलोचना के भीतर भाते है । 
मनोवैज्ञानिक आलोचना ( 75एनी००्ड्राग्य एप्स) ) 

यह भो बहुत कुछ व्याख्यात्मक है। इसके अन्तर्गत कवि और कलाकार के 
अन्तस्‌ का अध्ययन किया जाता है और काव्य के मूलस्थित भावों और प्रेरणाओं का 
विश्लेषण इसका प्रमुख उद्देश्य है । इसमें वाह्य परिस्थितियों से आन्तरिक भावनाओं पर 
होनेवाली प्रतिक्रिया का विशेष रूप से अध्ययन होता है । कवि की २ चगाओं की वैयक्तिक 
स्वभाव, उसकी आयिक, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न उसकी प्रतिक्रिया 
के परिणामस्वरूप मन:स्थिति आदि के प्रकाश में देखना और निष्कर्ष निकालूता भी इस 


पाए 


कोटि की , आलोचना का उद्देश्य . रहता हैं । आजकल .हिन्दी में कुछ आडोोचकों की 


आलोचना का स्वरूप और उसकी पद्धतियाँ १३१ 


बाछोचनाओं में मनोवैज्ञानिक तथा मनोविश्केपणात्मक ( ९5/०३०-थाछ०४०७४) ) पुट 
भी देखने में आने छगा है। व्यास्यात्मक में प्रवानतया कृतित्व का विब्छेपण रहता है 
भोौर इसमें कवि की रुचि, परिस्थिति और अच्तर्वत्तियों का । 


> ऐतिहासिक आलोचना ( प्रांऊरठ्न॑ण्ण तल्प्नलंका ) 


इसमें कर्ता और कृति की सामयिक परिस्थितियों का अव्ययन और उनके सहारे 
रचना का मूल्यांकन किया जाता है । तत्कालीन युग में सामाजिक स्थिति क्‍या थी, 
साहित्यिक विचारधारा किस ओर जा रही थी, साथ-ही-साथ युग-विद्येप की राजनोतिक 
धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति कहाँ तक सामूहिक रीति से साहित्य पर और उस व्यक्ति 
पर प्रभाव डाल सकी, आदि बातों का विवेचन भी ऐतिहासिक आलोचना में रहता है | 


सच तो यह हैँ कि जिततने भी हमारे प्राचीन कत्रि या कलाकार हैं, उनको जब 
तक हम उनके निजी युग की परिस्थितियों के प्रकाश में नहीं देखते तब तक हम उसका 
वास्तेबिक गौरव नहीं समझ सकते । किसी प्रादीस कि को आज की कसौटी पर कसना 
बार उसके सम्बन्ध में उत्ती आधार पर कोई निर्णय दे देता और उसे सर्वमान्‍्य समझना 
कथि या कछाकार के साथ अन्याय करना होता है। ऐतिहासिक थालोचना में इस प्रकार 
को सम्भावना नहीं। अतः उसका अपना स्थान है और वह महत्त्वपूर्ण है । 

ऐतिहासिक आलोचना का किसी भी कवि या कृति के मूल्यांकत में बहुत बढ़ा 
महत्त्व होता हैं । 


| 
यहां पर शमुश्ष पाइचात्य आलोचना-पद्धतियों पर विचार किया गया है। भागे 
हम भारतीय आलोचना पद्धति पर विचार प्रकट करेंगे । 


भारतीय आलोचना पद्धति 


भारतीय आलोचना पद्धति की प्रमुख विद्येग्ता, वस्तु ( तथ्य, सिद्धान्त और 
जीवन ) को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास है और इस प्रयास में आछोचक अपने निजी 
व्यक्तित्व को प्रकट चहीं करना चाहता । उसकी शैली या विचारपद्धति से चाहे बहु भक्े 
ही प्रकट हो जाय अथवा अन्य मनीपियों के विचारों से भेद करने के लिए उसे प्रकट करना 
पढ़े! और इस दिशा में भी पूर्ववर्ती विचारकों और आलोचकों की देन ओर प्रग॒ति को 
स्वीकार ओर प्रकट करते हुए ही वह भागे बढ़ना चाहता हू। इस वात को प्रमाणित 





१. जैसे काव्यमीमांसा में भावक ( आलोचक ) और कवि के भेद्दों पर विभिन्‍न मतों को 


देखते हुए राजशेखर ने लिखा हुँ--क: प्नरनयोगेदों यावत्कविर्भावयत्ति, भावक्रच 


कवि: इत्याचार्वा: | ते च द्विवा रोचकिन, सतणास्यवहारिणश्च इत्ति मंगल: कबयो5पि 
मवन्ति इति वामनीय: । चतुर्ा इति बायावर्ीय ( चतुर्थ 3 


यः )। इसी प्रकार 
की पद्धति कौटिल्य के लर्थज्ञास्त्र तथा अन्य शास्त्रों में नी मिछतो 


हद 


१३२ काव्यशास्त्र 


करने के लिए केवल दो संस्क्रताचार्यो की ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त होगा । पहली 
कृति भरतमुनिकृत 'नाट्यशास्त्र' है जिसे हम नाटक पर लिखा गया सर्वप्रथम सिद्धान्त- 
ग्रन्थ मानते हैं। ये यदि चाहते तो वड़ी सरलता से अपने ग्रन्थ में अपने सर्वप्रथम इस 
विषय के लेखक होने का अभास दे सकते थे, परन्तु उन्होंने ऐसा न करके अपने पूर्ववर्ती 
नट-सूत्रों के प्रणेताओं कृशाशव और शिलालिन्‌ का उल्लेख कर दिया है। दूसरी कृति 
मम्मठकृत काव्य-प्रकाश' है । उन्होंने भी रसानुभूति की प्रक्रिया के वर्णन में जो सूचना 
दी हैं, वह अन्यत्र उपलब्ध नहीं है और आज भी हम इस प्रक्रिया के अध्ययन करते 
समय भट्टलोल्लट के आरोपवाद', शंकुक के 'अनुमानवाद आदि के लिए मम्मठ का 
काव्य-प्रकाश ही देखते हैं और उसी सूचना को महत्त्वपूर्ण समझते हैं । इसके साथ-ही- 
साथ यसूचनाएँ, यूक्तियाँ और रचनाएँ ऐसी भी हैं जिनके नाम आज तक भज्ञात्त है । 
इस आत्मग्रोपन की प्रकृति के दुष्परिणाम और सुथरिणाम दोनों हो हुए हैं । दृष्परिणाम 
तो यह हुआ कि हमें ऐतिहासिक तथ्य को जानने में कठिनाई होती है । इतना ही नहीं, 
अत्यधिक आत्मग्रोपन के भाव ने वहुत-से तथ्यों की जानकारी असम्भव कर दी हैं और 
आज भी किसी शास्त्र या वस्तु का क्रमवद्ध भारतीय इतिहास लिखना दृष्कर कार्य हो 
गया है । परन्तु एक सुन्दर परिणाम यह हुआ हैं कि आलोचना-पद्धति या विचार- 
पद्धति अपने व्यक्तिगत विज्ञापन की प्रवृत्ति के अभाव में पूर्ण सैद्धान्तिक वन गयी है । 
इस प्रकार निष्पक्ष तथ्य-निरूपण और सैद्धान्तिकता भारतीय आलोचना-पद्धति की पहली 
विशेपता है। इसका प्रमाण हमें केवल साहित्य के ही क्षेत्र में नहीं मिलता, जिसमें कि 
नाटयशास्त्र, काव्यालंकार, काव्यमीमांसा, घ्वन्यालोक, काव्य-प्रकाश, साहित्य-दर्पण आदि 
अनेक सैद्धान्तिक ग्रन्थ मिलते हैं, वरन्‌ अध्यात्म, दर्शन, समाजशास्त्र, नीति, वेद्यक, 
ज्योतिष, वास्तुस्थापत्य-कला आदि पर लिखें गये विभिन्‍न आचार्यों के ग्रन्थों में भी यही 
विद्येषता देखने को मिलती है । 
भारतीय आलोचना-पद्धति की दूसरी विश्ञेपता यह है कि वह व्यक्तिप्रधान न 
होकर विपयप्रधान है; अर्थात्‌ उसके द्वारा दिस दृष्टिकोण की अभिव्यंजना की गयी है वह 
वर्ण्य विषय के सूक्ष्म और सम्रमाण विश्लेषण होने के कारण, उस व्यक्ति तक ही सीमित 
रहनेवाले विद्येप भाव के रूप में नहीं, वरन्‌ वास्तव में अन्य बहुतों का दृष्टिकोण वन 
जाती है । विपय-प्रधान होने के कारण जैसा अनुभव एक पूर्ववर्ती आलोचक का है वैसा 
ही परवर्ती दूसरे आलोचक का भी हो सकता है। इस पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण परिणाम 
“यह हुआ कि परवर्ती आलछोचकों के द्वारा पूर्ववर्ती आचार्यो के मत की अपूर्णता दूर करके 
उस विशिष्ट सिद्धान्त का सर्वांगीण रूप सामने रखने का प्रयत्न निर्वाध चलता रहा । 


इस वात को प्रकट करने में भारतीय आलोचना-पद्धति की एक तीसरी विश्यें- 
पता भी स्पष्ट होती है । वह यह कि भारतीय आलोचक पूर्ववर्ती आचार्यों के विचारों 
का ध्यानपूर्वक तटस्थ भाव से अध्ययन कर, फिर अपने विशिष्ट शिक्षा या संस्कार-वश 
पड़े प्रभावों के आधार पर किसी सिद्धान्त को वढ़ाने का अयत्न करता है थौर इस प्रकार 
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चिन्तन-श्रृंखठा में बरावर आगे अपनी कड़ियाँ जोड़ता चलता है। वास्तव में हमारी 
आज की वैज्ञानिक विकास-पद्धति का भी यही क्रम है । तर्क द्वारा सिद्धान्त या तथ्य के 
बसत्य पक्ष का खण्डन कर जिसे हम ठीक समझते हैं, उस अंश को आगे वढ़ाता हमारा 
कर्त्तव्य है । आलोचना" और विद्येप रूप से अलंकारशास्त्र के क्षेत्र में भारतीय आलोचकों 
ते यही किया है। यहाँ पर एक प्रदन उठता है कि यदि ऐसा हैँ तो भारतीय काव्या- 
छोचना के क्षेत्र में विभिन्‍न काव्य-सिद्धान्त क्यों उठ खड़े हुए ? वास्तव में बात यह है 
कि विश्व में परिव्याप्त अखण्ड सत्य के असंख्य पक्ष और रूप हैं और मेरा अपना व्यक्ति- 
गत विचार हैं कि एक चिन्तनक्षील व्यक्ति जब तटस्थ रूप से तर्क पर आधारित सत्य 
का उद्बाटन करता है, तो वह पूर्व-प्रकाशित सत्य का पूरक ही अधिक होता हैँ । उनसे 
नितान्त भिन्न या विरोधी कोई तथ्य नहीं निकलते । वे एक व्यापक सिद्धान्त के अंग वनते 
जाते हैं और सभी तथ्य मिलकर एक व्यापक सत्य के उद्घाटन में सफल होते हैं । 
भारतीय आलोचना-पद्धति की चौथी विशेषता यह हैं कि वह अपने समस्त तथ्या- 
न्वेषण को एक स्वतःसिद्ध, पूर्ण और व्यापक सत्य के साथ एक सूत्र में वाँधने का प्रयत्न 
करती है। अपने इस प्रयत्न में यह पद्धति सदैव वथ्यवादी नहीं रहती, वरन्‌ काल्पनिक 
ही जाती है। यह भी हमें मानना पड़ेगा और यहीं पाश्चात्य पद्धति से उसका प्रमुख भेंद 
भी स्पष्ट हो जाता हैं जो हमारी राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भिन्‍नता के कारण है । 
पाइचात्य मालोचना-पद्धति काव्य को जीवन की अनुकृति, आलोचना आदि के 
रूप में मानती है | इससे यह स्पष्ट होता हैं कि यह विवेचता काव्य-कर्ता की दृष्टि से की 
गयी है जब कि भारतीय आलोचना सामाजिक श्रोता या रसभीक्ता की दृष्टि से विद्ेप है। 
काव्यकार की दृष्टि से कर्ता की व्यक्तिगत और परिस्थितिगत कठिनाइयों को ध्यान में 
रखकर जो आलोचना आती है उसमें उसके प्रति सहानुभूति का भाव होने से वह 
अधिक यथार्थ और तथ्यवादी होती है पर सामाजिक की दृष्टि वास्तविक आलोचक की 
१. प्राचीन अलंकारशास्त्र ने वहुत-कुछ आज की आलोचना का काम भी पूरा किया, 
यह वात “अलंकार शेखर की प्रस्तावना में लिखें हुए इस वाक्य से स्पष्ट हो जायगी : 
यत्खलु काव्यस्वरूपं निरूष्य दोपगुणरीतिरसालंकाराणामवधारणे शतक्तिमुन्मेपयति 
तत्तावदर्ुकारशास्त्रं निगद्यते । -+प० २। 
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दृष्ठि हैँ, जो कृतिविद्येप की अशंता उसके भीतर व्याप्त सौन्दर्य या आनन्द के तथ्यों के 
आधार पर दारती है जिनका आदर्श उसके सामने होता है। इस प्रकार भारतोय आलो- 
चता-पद्धति आदलत्मिक हूँ | पाश्चात्य आालोचना-पद्धति जहाँ पर ऐतिहासिक, सामाजिक 
ओर मनोवैज्ञानिक आवारों की प्रमुख महत्त्व प्रदान करती है, वहाँ भारतीय आलोचना- 
पद्धति प्रत्येक स्थिति में व्याप्त तथ्यों और सिद्धान्तों को । उसका आधार दार्शनिक अधिक 
है । इन तथ्यों और तसिद्धान्तों के प्रकाश में व्यक्ति का अपना प्रयत्न केवछ पूर्णता की 
ओर प्रयास हैँ । परन्तु यहां पर हमें यह वात स्मरण रखनी चाहिए कि ये दोनों पद्धतियाँ 
एक-दूसरे की विरोधिनी नहीं, वरत्‌ पूरक हैं और आधुनिक युग में हमें पावचात्य पद्धतियों 
को सहर्ष अपनाते हुए भी भारतीय पद्धति को मूछाधार के रूप में ग्रहण करके चलता 
ही अधिक आवश्यक है | 

ऐसी बात नहीं कि भारतीय समालोचचा के भीतर कभी भी पाइचात्य और 
पाइचात्य समाऊोचना के भीतर कभी भी भारतीय दृष्टिकोण आया ही न हो । परन्तु 
प्रधानतया दोनों की निजी विशेषताएँ इसी प्रकार की हैं । भारतीय आलोचना-पद्धति के 
भीतर खण्डत और मण्डल पद्धति पर पूर्ववर्ती सिद्धान्त को आगे बढ़ाने का प्रयत्त किया 
गया है, उसमें कहीं-कहीं अपने मत का हठ भी है, पर सदा नहीं । अधिकांश में अपने 
मत का आग्रह न होकर उसमें तर्क दौर युक्तिपूर्वक प्रतिपादन ही देखने को मिलता है जो 
विपयप्रथान आलोचना के लिए नितान्त आवश्यक है । 

उपयुक्त विशेषताओं से युक्त भारतीय आकछोचना-पद्धति विभिन्‍न रूपों में हमें 
देखने को मिलती हैँ । सबसे महत्वपूर्ण रूप सूत्रमयी सैडान्तिक आलोचना का हैं। 
सैद्धान्तिक सुत्र दो प्रकार के श्रयत्तों के पालस्त्ररूप लिखे गये ! प्रथम काव्य की आत्मा की 
खोजने के थौर द्वितीय कवि-शिक्षा की वातें छिखने के। बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों में 
दोनों ही प्रकार के सूत्र एक साथ भी मिलते हैं । काव्यात्मा की खोज करनेवाले साहित्या- 
लोचय के सैद्धान्तिक सूत्रग्नन्थों में प्रमुख चाटयशास्त्र (भरत), काव्यालंकार (भामह), 
काग्पादर्श (दण्डी), वक्रोक्तिजीवितम्‌ (कुन्तक), काव्यालुकारसूत्र (वामन) ४ बस्ती 
(आउन्दवर्धन), काव्यप्रकाश (मम्मद), राहित्यदर्पण (विश्वनाथ) आदि हूं | इसके बल 
काव्य-सौन्दर्य को स्पष्ड करते-करते यह भी थाच्ार्वों हारा खोज निकाला ग्रया हूँ कि 
काव्य की आत्मा अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वत्ति अथवा रस है । इनके सिद्धान्त-मन्यों 
में सूत्र रुप में आये इन्हीं कथनों को पूर्णतः स्पप्ठ करने का प्रयत्न हैं और जैसा पहले 
कहा जा चुका है कि इन विचारकों ने पूर्ववर्तों सिद्धान्तों का खण्डन कर या ता अपना 
निजी-सिदधान्त खड़ा किया अयवा उसका ही अधिक स्पष्टीकरण किया है । काव्यात्मा से 
सम्बन्धित विभिन्‍न सम्प्रदायों के सिद्धान्वसूत्र इस प्रकार देखे जा सकते हैं :--- 

अलंकार सम्प्दाय--(१) काव्य ग्राह्ममलंकारातू । सोन्दर्यमलंकारः (वामन) 

(२) काव्यशोसाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते (दंडी) 
रीति सम्प्रदाय-- रीतिरात्गा काव्यस्य [वामत 
ब्लोक्ति सम्प्रदाय--वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ (कुतक) 
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व्वनि सम्प्रदाय--काव्यस्यात्मा व्वनि: (आनन्दवर्धन) 

रस सम्प्रदाय--वाक्‍्य रसात्मकं काव्यम्‌ ( विश्वनाथ ) 

इस प्रकार की सैद्धान्तिक सूत्रमय आछोचना, जो काव्यात्मा को खोजने के लिए 
को गयी, वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हू ओर ये सिद्धान्त पूर्ण रूप से प्रस्फुटित हुए हैं उस 
विशिष्ट भारतीय आलोचना-पद्धति के द्वारा जिसमें पूर्ववर्ती सत्य-तथ्य को बागे बढ़ाने 
की प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । 

सूत्रमयी सैंद्धान्तिक आलोचना का दूसरा रूप हमें काव्यरूपों और कवि-शिक्षा के 
ग्रन्थों में मिछता है । जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ये ग्रन्य एकदम पूर्ववर्ती भ्रन्यों से 
अलग नहीं है; परन्तु इनमें जिस वृत्ति की अपेक्षा है, वह पहली से भिन्‍न हैं। इन ग्रन्थों 
में काव्य के विविध रूपों को देखकर उनके लक्षण निकारूता, प्रयुक्त भाषा भादि के 
विपय में नियम निरूपित करना, वर्ण्य विययों और वर्णन-परम्परा को समझाना तथा 
काव्यदोपादि का निर्देश करन[ रहता हैं | इसमें सिद्धान्त निकालने का प्रवत्न उतना नहीं 
है, जितना निरूषण करने या लक्षण और रीति बताने का । इन दो प्रकार के प्रयत्नों में 
हम भेद करना चाहें तो कह सकते हैं कि प्रथ्मम प्रकार का प्रयत्न काव्य-सैद्धान्तिक है 
और द्वितीय प्रकार का प्रयत्न काव्यशास्त्रीय । काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में काव्य को रीति- 
नीति सम्बन्धी बातें और सूचना ही रहती हैं, सिद्धान्त-निर्णय नहीं । काव्यादर्शा, काव्य- 
प्रकाश, साहित्यदर्पण , काव्य-कल्पलता-वृत्ति ( अमर सिंह ), अल्कारशेखर ( केशव मिश्र ) 
भादि ग्रन्यों में काव्यशास्त्रीय प्रयत्त ही प्रधान है। इस प्रकार भारतीय जालोचना-पद्धति 
का यह रूप कितना महत्त्वपूर्ण है, यह अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । 

इसके उपरान्त आछोचना-पद्धति के अन्य भेदों को स्पष्ट करते हुए, यह कहा जा 
सकता है कि ये भेद अपना अलग-अलग स्वतन्त्र रूप नहीं रखते, वरत्‌ उपर्युक्त आलोचना 
के रूप से ही इनका सम्बन्ध है, फिर भी चिरकाल से चलती आयी भारतीय परम्परा के 
भीतर इन रूपों का स्थान है। ये भेद प्रथम प्रकार की आलोचना-पद्धति की व्याख्या के 
रूप में हैं, अतः इन्हें हम व्याख्यात्मक आलोचना-पद्धति के विभिन्‍न रूप कह सकते हैं । 
इन व्याख्यात्मक आलोचना-पद्धति के प्रसंग में हम विभिन्‍न नाम सुनते है जिनमें से कुछ 
अधिक प्रसिद्ध हैं--सूत्र, कारिका, फब्रिकका, वृत्ति, टिप्पणी, भाष्य, वातिक, वचनिका, 
टीका, व्यास्यात आदि । ये शब्द सामान्यतया एक-दूसरे के पर्याय रूप में भी प्रयुक्त 
किये जाते हैं, परन्तु इनके अर्थों और उद्देश्यों में परस्पर भेद हैं। उनकी व्यास्या इस 
प्रकार हैं :--- 


सूत्र 


किसी सिद्धन्त या नियम का जति संक्षेप में असन्दिग्व कथन सूत्र कहा जाता 

हैं। कहा भी गया है :--- 
स्वल्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ सारवद्विद्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवर्थ च॒ सूत्र सुत्रविदों बिदुए॥ 


१३६ कोव्यशास्त्र 


इस प्रसंग में प्रसिद्ध ब्रह्मसूत्र, वेदान्तसूत्र, न्‍्यायसूत्र, वैशेषिक-मीमांसा-सूतरादि दर्शन के 
क्षेत्र में हैं और काव्यालंकारसूत्र ( वामन ), नाट्यसूत्र ( भरत ), काव्यकल्पछता सूत्र 
( अमरसिंहकृत ), काव्य-प्रकाश सूत्र ( मम्मट ) आदि काव्य-क्षेत्र के । कारिका भी सूत्र 
के समान ही सिद्धान्त-कथन करती है, व्याख्या नहीं । परन्तु सूत्र जहाँ पर केवल कथन- 
मात्र है, कारिका पद्यमयी सूक्ति होती है और सुस्मरणीय भी, जैसे सांख्यकारिका", 
ध्वनिकारिका आंदि । कारिका के समान ही दूसरा शब्द फक्किका है जो सिद्धान्तनिरूपण 
से सम्बन्ध रखता हैं। किसी तथ्य के तर्कसंगत प्रतिपादन या स्पष्टीकरण की विश्ञेप 
स्थिति फविकका है । 
वृत्ति 
किसी सूत्र आदि को स्पष्ट करनेवाली संक्षिप्त व्याख्या वृत्ति कहलाती है । सूत्रों 
को स्पष्ट करने के लिए स्वयं सृत्रकार के द्वारा अथवा अन्य किसी विद्वान्‌ के द्वारा 
वृत्तियाँ लिखी गयी हैं। कुछ प्रसिद्ध वृत्तियाँ हैं--आतनन्दवर्धव की ध्वनिकारिका पर 
वृत्ति, मम्सट की काव्य-प्रकाश पर वृत्ति, विश्वनाथ की न्यायसूत्रों पर वृत्ति, अमरचन्द्र 
यति की काव्य-कल्पलता-वृ त्ति आदि । 
ट्प्पिणी 

किसी कथन या व्याख्या के उपरान्त किसी अस्पष्ट अंश को स्पष्ट करने या उसे 
शुद्ध अथवा पुष्ट करने के लिए कोई सूचता या वक्तव्य, बाद में जोड़ने का कार्य विप्पणी 
कहलाता है | आजकल पृष्ठ के अन्त में टिप्पणी देने की प्रथा है । 
भाष्य 

सूत्रार्थों की सूत्र में आये शब्दों ओर पदों की क्रमशः ऐसी व्याख्या जिसमें साथ- 
साथ अपने द्वारा प्रयुक्त पदों का भी, स्पष्टीकरण होता रहे, भाष्य कहलाता है। 
कहा है :-- + 

सुन्रार्थों चण्यंत्रे यत्र पढदें: सूत्रानुसारिभिः | 
स्वपदानि च वर्ण्यंन्ते भाष्यं भाष्यविदों विद्रः ॥ 

इस प्रकार ऊपर बणित व्याख्यात्मक आलोचना के प्रकारों में भाष्य सवसे महत्त्व- 
पूर्ण है । कुछ भाष्य तो अति प्रसिद्ध भी हैं--जैसे पंतजलि का महाभाष्य, शंकर का 
वेदान्तसूत्र पर भाष्य, सायणाचार्य का ऋग्वेद-संहिता पर भाष्य, वात्स्यायन का न्याय- 
सूत्र पर भाष्य आदि । 
वात्तिक _ 

व्याख्यात्मक आलोचना के विविध प्रकारों में सर्वाधिक पूर्ण रूप वात्तिक हैँ । 


हा 
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इसके अन्तर्गत किसी भी सूत्र, सिद्धान्त, तथ्य या नियम की इस प्रकार से पूर्ण व्याख्या 
की जाती है कि जो कहा गया है वह स्पष्ट हो जाय, जो नहीं कहा गया वह भी कह 
दिया जाय बौर जो ठीक ढंग से नहीं कहा गया, उसे सुधार कर स्पष्ट कर दिया 
जाय |? भाष्य और वात्तिक में भेद यह है कि भाष्य में केवल मूल ग्रन्थ का आशय प्रकट 
किया जाता हैं जबकि वात्तिक मैं उससे सम्बन्धित और भी बातें मिलायी जा सकती हैं । 
वास्तव में वात्तिक ही व्याख्यात्मक आलोचना है । यह वृत्ति द्वारा स्पष्ट व्याख्या को 
ओर भी पूर्ण बनाता है। वात्तिक्ों, में प्रसिद्ध कात्यायत का पाणिनि-सुत्रों पर वात्तिकी, 
कुमारिलभट्ट का मीमांसा पर इलोक झौर तन्‍्त्रवात्तिक आदि हैं । 


वचनिका, वार्ता, चर्चा 
हिन्दी काव्यश्ास्त्र के अन्तर्गत इस वात्तिक के कुछ और भी नाम मिलते हँ---जैसे 

वार्ता, वचनिका, चर्चा । हिन्दी रीति-श्ास्त्र के भीतर हम कह सकते हैं कि पद्च में दिये 
मूल ऊक्षणों के साथ-साथ अर्थ-स्पष्टीकरण के लिए जो गद्य में व्याख्या लिखी गयी है 
उसी को किसो ने वचनिका, क्रिसी ने चर्चा और किसी ने वार्ता कहा है । उदाहरणार्थ, 
कुलपति मिश्र ने अपने ग्रन्थ रस-रहस्थ के भीतर पद्य में लक्षण देकर उनका स्पप्टीकरण 
जो अपने गद्य वाज्तिकी में किया है उसका नाम वंचनिका रखा है। वे छिखते हैं :-- 

“बाचक विगक रच्छकों, शब्द तीन विधि होप।॥ 

चाच्य लक््प अर व्यंग्य पुनि, अर्थ त्तीन ब्रिधि होय ॥ 

अरु इन तोनौनि के व्यवहार ते न्यारी ही प्रतीति करे सोऊ एक तातपरज का 
ब्रति कहत हैं याको शब्द नाहीं ।” आचार्य सोमनाथ ने अपये ग्रन्थ “रसपीयूपनिधि' में 
भी इसी प्रकार को वचनिका लिखी है । इसी प्रकार की वार्ता और चर्चा भी हैं । यहाँ 
पर प्रसिद्ध आचार्य चिन्तामणि त्रिपाठी की ख्यंगारमञजरी में आयी चर्चा की चर्चा कर 
देना आवश्यक है, क्योंकि वह वास्तव में वात्तिक का ही रूप है । यह वात निम्नलिखित 
उद्धरण से स्पष्ट हो जायगी जो १७०० ई० के आस-पास ब्रजभाषा के पण्डिताऊ गद्य 
का भी सुन्दर उदाहरण है :-- 

“रस मंजरी, आमोद परिमल श्वृंगार तिरक रसिक्षप्रिया रसार्णव प्रतापरुद्री व 
सुन्दर श्रंगार सरसकाव्य दश रूपक विलास रत्नाकर काव्यपरीक्षा काव्यप्रकास प्रमुख ग्रन्थ 
विचारि प्राचीन ग्रन्धनि में जो लक्षण जुक्ति जुक्त तिनको संग्रह करि और प्राचीनोदाहरणा- 
नुसार नाइका भेद कल्पित करि तिनिके लक्षण, लक्षि, कल्पि, जरु, जितिके उदाहरन नाहीं 
तिनिके उदाहरन वनाइ जिनिके नाम नाहीं तिनिके नाम राखि बजुक्त नाम स्थल विपे 
जुक्त नाम राखि विस्तार करन स्थल विपे विस्तार करि संक्षेप करन स्थछू विप॑ संक्षेप 
करि सर्व स्थल साथारन छक्षन के साधारन उद्ाहरन करि प्राचीन प्राचोन लक्षननि में 
जे उपयुक्त उदाहरन हैं ते ते तत्तत्‌ नाइका-भेंद में लिपि चरचा ग्रन्थ गद्यरूप लक्षन 
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१. उत्तानुक्तदुरुक्तार्थव्यक्तिकारितुं वात्तिकम्‌ । 


११८ काव्य॑ंशासत्रे 


उदाहरन ग्रन्थ पद्चरूप लक्षत उदाहरत नाइका-मेद श्यंगार, हास्प, कहना, रौद्र, वौर, 
भयानक, अद्भुत, सान्‍्त नव रसनि में श्ज्जार प्रधान है ताते श्यज्भार रसालम्बन विभाव 
त्तायिका नायक तिनिके सहाय सख्यादिक अ्रंगरसानुकूछ सात्विक भाव पूर्वोक्त ग्रन्य वनित 
पद्मिन्यादि जाति संकर भेद ऐसे प्रकार सरस आरोपि विद्येप निरूपियतु हैं.।” 

( श्द्भार मंजरी, चिन्तामरणि 


इसके भीतर वात्तिक लिखने का उद्देश्य लक्षित होता है, परन्तु यह उससे कुछ भिन्‍न 
“इस वात में हैँ कि यह किसी दूसरे विशेष ग्रन्थ में आंये लक्षणों की व्याब्या और पूर्णता 
का प्रयत्व न होकर अपने ही लक्षणों को व्याख्या कर उन्हें पूर्ण बनाने का प्रयत्न है । 
हिन्दी के भीतर व्याख्यात्मक आलोचना के ये वात्तिक-रूप प्रायः अपनी ही पद्य- 
मयी लक्षण कृृतियों को व्याख्या-स्वरूप आये हैं। परन्तु टीका या तिलक आदि किसी 
दूसरे की लिखी पुस्तक की व्याख्या है और यह भी वात्तिक रूप में देखने को मिलती 
है | हिन्दी के १८ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध आचार्य सूरति मिश्र द्वारा रचित केशव की 
रसिक-प्रिया की जोरावर प्रकाश नामक, जोरावर सिंह के आश्रय में लिखी गयी टीका 
इसका उदाहरण है । 

“जैसे रसिक प्रिया विन, देखिय दिन दिन दीन । त्योंही भाषा कवि सबे रसिक 
ब्रिया करिः होन ॥१५॥ टोका--था रसिक प्रिया के पढ़े रति मति अति बढ़े अर सब 
रस कहा नव रस तिनको रीति जाने और स्वारथ कहा तज्रातुर्यता लहँ सब राज पूजा 
को वल्‍्लभ होई वा भांति ती स्वारथ लहै भर श्री राधाकृष्ण को बर्सुनु हैं यामै तिनके 
ध्यान ते परमार्थ लहँ वा रसिक प्रिया की प्रीति तें दोऊ बात सिद्ध होयें ॥१५॥” 

इस प्रकार टीका के अन्तर्गत प्रायः भाष्य, वृत्ति, वात्तिक आदि सभी रूप समा- 
विष्ट हो गये हैँ । व्याख्यान, जिसे हम आजकल भाषण के रूप में प्रयुक्त करते है, वह 
वास्तव में किसी सिद्धान्त या'भाव को किसी आखझुयान से स्पष्ट करनेवाली व्याण्या हूं, 
परन्तु श्रव इस शब्द ने अपना वह भर्थ छोड़ दिया है और भाषण के अर्थ में ही रूढ़ हो 
गया हैं। इसी प्रकार एक और शब्द अवतरणिका का भी प्रयोग मिलता है, जिसके 
भीत्तर किसी बड़े कथानक या प्रवन्च का सार लेकर व्याण्या करते है । 

ये समस्त रूप भारतीय व्याख्यात्मक आालोचना के भेद हैँ । ये भेद जिम प्रकार 
साहित्य के सिद्धान्त या सूत्र-प्रन्यों के लिए आते हैं उसी प्रकार काव्य-कृतियों के लिए 
भी। काव्यकृतियों के प्रसंग में अधिक प्रचलित प्रकार टोका, तिर॒क, वचनिका या 
व्याख्या ही हैं जिन्हें भी हम भारतीय व्याख्यात्मक आलोचना के प्रकार मान सकते हैं । 

आधुनिक ऐतिहासिक आलोचना का विकास भारतीय आहछोचना-पद्धति के 
भीतर देखने को नहीं मिलता । उसका उद्धव और विस्तार आधुनिक युग की देन हैँ 
और इसका श्रेय पाइचात्य आलोचना-पद्धति के सम्पर्क को ही दिया जा सकता है। 
हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि अनेक संग्रह-ग्न्थ, जिनके साथ कवियों या साहित्य- 


आलौचना का स्वरूप और उसकी पद्धतियाँ १३६९ 


कारों का कुछ परिचय भी रहता था, इस आठछोचना का रूप प्रकठ करते हैं। संस्कृत 
में ऐसे उदाहरण श्रीधरदास कृत सूक्ति-कर्णामृत' (१२०५ ई०), मयदत्तजल्हण कृत, 
सूक्तिमुक्तावली' (१२५८ ई०) आदि और हिन्दी में प्राचीन ग्रन्थों में कालिदासहजारा', 
हाफिजुल्ला का हजारा' आदि तब्रन्‍्य है । परन्तु वास्तविक ऐतिहासिक आलोचना का 
बीसवों शताब्दी में ही विकास हुआ है. । संस्क्ृत-ग्रन्थों में प्रायः इस मालोचना के रूप 
अव भी प्रस्तावना, भूमिका, उपोद्धात आदि के रूप में तथा हिन्दी में साहित्य के इति- 
हास और व्यक्तिगत कवियों के अध्ययनों में मिलते हैं । 
तुलनात्मक आलोचना का जो विस्तृत आधुनिक रूप हैँ, वह भारतीय आलोचना- 
पद्धति के भीतर देखने को नहीं मिलता । हां, पूर्ववर्ती युगों में कवियों की प्रशंसा में 
कही हुई कुछ सूक्तियाँ अवश्य मिल सकती हैं । इन सूक्तियों में तो कुछ ऐसी हैं जो 
सामान्य रूप से कवियों की प्रशंसा करती हैं, जैसे :--- ५ 
जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः फबीइवराः । 
नास्ति येपां यह्माकाये जरासरणजं भयस्‌ ॥ 
इसी प्रकार साहित्य-रसिक और आलहलोचकों की प्रशंसा है :--- 
जयन्तु ते सहदया;ः  काव्यामृतनिषेविण: । - 
येपां आह रादनास्तान्यत्‌ कबीनां स्वकृते! फलूस ॥ 
काव्य की प्रशंसा भी इसी प्रकार की गयी है जो साहित्यकार की कृति को 
विशेष आकर्षण प्रदान करती है जैसे :--- 
क॑ पृष्छामः सुराः स्वर्ग निवसासो वयं भुवि । 
कि वा काव्यरसः स्वादुः कि वा स्वादीयसी सुधा ॥ 
( सूक्तिमुक्तावली, पृष्ठ ३७ ) 
इस प्रकार की काव्य और कवियों की प्रशंसा में लिखी गयी उक्तियाँ बहुत हैं । 
इसी प्रकार कविविशेप की प्रशंसा में भी कही गयी सूक्तिदद्ध आलोचना देखने को 
मिलती है जो भारतीय आलोचना-पद्धति का एक रूप स्पष्ट करती हैं। प्रायः सभी 
बड़े-बड़े संस्कृत के आचार्यो और कबियों की प्रशंसा में लिखे इस प्रकार के वाक्य मिलते 
हैं । जैसे :-- 
घ्वनिनातिगभोरेण. काव्यतस्वनिवेशिना । 
आनन्दवर्धन: कस्य  नासीदानन्‍्दवर्धेन: ॥ ( राजशेंखर ) 
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नोलोत्पलदजऊश्यामां ज्जकां. चामजानता । 
वृर्धध दण्डिनाप्प्युक्‍तं सर्वशुबूला सरस्वती ॥ 
कविरमरः कविरचलः कविरभ्षिनन्दश्ध कालिदासश्र । 
अन्ये कचय: फपयश्वापलमात्र प्द दघति ॥ 
( श्री शंकर वर्मा ) 


रब 


१४७० कांव्य॑शांस्न्ं 


तुलनात्मक पद्धति पर एक साथ कई कवियों के मूल्यांकन का प्रयत्न भी किया गया 
है जो कि विशेष रूप से आलंकारिक पद्धति पर ही हूँ । इस पद्धति के दो-एक उदाहरण 
बड़े रोचक हैं :-- 
यस्पाश्वीरश्चिकुरनिकरः कर्णपुरी. मयूरो 
हासो भास: कविकुरूगुरु: कालिदासो विलासः । 
हर्षो हुं: हृदयवसति: पंचबाणस्तु बाणः 
केषां नेषा कविषु कविता कामिनोकौतुकाय ॥ 
( जयदेव ) 
इसी प्रकार विशिष्ट गुणों का संकेत करनेवाली भी सुक्तियां हैं, जैसे :-- 
उपसा कालिदासस्थ भारवेरथंगोरवम्‌ । 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति न्यो गुणा: ॥ 


हक इस प्रकार भारतीय आलोचना का आदर्श प्रकट हुआ है। व्यावहारिक आलो- 
चना का क्रियात्मक रूप भी कहीं-कहीं ढूँढ़ने पर मिलता है। एक स्थल पर आलोचक 
जिस प्रकार से आलोचना करता है, उसके कार्य का पूरा सजीव चित्रण, चित्रण ही 
नहीं, उसका अभिनय-सा स्पष्ट करता हुआ कथन है :--- 

उक्त च वक्ष्यमाणं च भर्त्सनं तियंगरोक्षणम्‌ 

क्वचिद्ययार्थंथथनं व्याख्यातंत्रस्य पड्विघा: ॥ १० ॥ 

( सूक्तिमुक्तावली, पृष्ठ ५१ ) 
इसमें आलोचवा-पद्धति ( व्याख्यातन्त्र ) की छ: विधियाँ स्पष्ट की गई हैं जो ये हैं--- 
किसी कृति का नाम छे देना, उसके सम्बन्ध में कुछ अधिक बात कहना, निन्‍्दा करना, 
तिरछे देखकर प्रशंसा का भाव प्रकट करना, कुछ वास्तविक बात कहना और उसकी 
* व्याख्या करना । इन कथनों से हम इसी निष्कर्प पर पहुँचते है कि ये सूक्तियाँ केवल 
ऊलजलूछ कथनमात्र नहीं, वरन्‌ वास्तविक आलोचना की दृष्टि अपने मूल में छिपाये 
हुए हैं । इस सूक्ति-पद्धति का अवरूम्बन हिन्दी साहित्य में भी वरावर मिलता है जिसमें 
बड़े-बड़े कवियों, तुलसी, सूर, कबीर, केशव, विहारी आदि की विद्येपताएँ और 
तुलनात्मक मूल्यों पर्र प्रकाश डाला गया हैं । 

भारतीय आालोचना-पद्धति के उपर्युक्त संक्षिप्त परिचय से हम इसी परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि आधुनिक आलोचना-विधियों में से बहुतों के तों उसके भीतर बीजांकुर भी 
नहीं मिलता है, कुछ के अंकुर आधुनिक युग में आकर पल्लवित हो रहे हैं मौर कुछ के 
रूप अरद्धविकसित एवं कुछ अत्यन्त पूर्ण विकसित और उत्तकर्प की सोमा पर पहुँची 
हुई हैं । परन्तु यह मानना पड़ेगा कि भारतीय आलोचना-पद्धति के भीतर सबसे अधिक 
सम्मान सैद्धान्तिक आलोचना को ही मिला है। व्याख्यात्मक और व्यक्तिप्रधान आलो- 
चना तो स्फुट रूप में इधर-उधर ही मिलती हूँ, किन्तु सैद्धान्तिक आछोचना का धारा- 
प्रवाह रूप बड़ा ही गम्भीर और विस्तृत है । 
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इस आलोचना-पद्धति की हमारे आज के युग में बड़ी उपयोगिता है। भाज 
हमारे सामने जो आलोचना के प्रमुख विकसित रूप हैं, वे शास्त्रीय, ऐतिहासिक, तुल- 
नात्मक, व्याख्यात्मक, भावात्मक, प्रभावात्मक, मनोवैज्ञानिक आदि हैं। शास्त्रीय आलोचना 
के भीतर केवल काव्यक्षास्त्र का ही आधार नहीं, वरन्‌ राजनीति और समाजश्ञास्त्रों का 
भी आधार लिया जा रहा है ओर उसके आधार पर समाजशास्त्रीय आलोचना का भी 
जप विकसित हो रहा है, परन्तु वह वर्ण्य विषय की ओर लूक्ष्य कर सकती है, शुद्ध 
साहित्यिक उत्कृष्टता को लाने में उतनी सहायक नहीं हो सकती । हम कह सकते है कि 
: थाज सैद्धान्तिक आलोचना का अभाव है । आधुनिक आलोचना पद्धति के इस रूप का 
विकास करने के लिए आलोचनात्मक छेख पढ़ना उतना आवश्यक नहीं जितना कि 
लाकृतियाँ । यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक हैं कि एक कलाकृति पढ़कर ही 
कुछ विचार या धारणा बना लेना भी सैद्धान्तिक आलोचना के लिए ठीक नहीं | कला- 
कृतियों के अनवरत सेवन और अध्ययन के पदचात्‌ सामान्य विशेषताओं के आधार पर 
जो निष्कर्प निकलते हैं वे ही सँैद्धान्तिक आलोचना के आधार बनते हैं । 


हिन्दी का अपना समीक्षा-शास्त्र 


हिन्दी समीक्षा के क्षेत्र में आज हमारे सामने कई प्रइन हैं और समीक्षा के विकास 
के पथ पर आगे बढ़ने के पूर्व, हमें इनके उत्तर प्राप्त करने हैं; अन्यथा, न तो काव्य- 
शास्त्र या समीक्षा-झ्षास्त्र का ही कोई निश्चित रूप बन पायेगा, जिसमें हमारी कोई 
विशिष्ट देन हो सके और न उसके विकास के मार्गों में ही कोई सामंजस्य सम्भव हो 
सकेगा। प्रइन ये हैं--( १ ) हमें आधुनिक समीक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय काव्य- 
समीक्षा के सिद्धान्तों का क्या और कैसे उपयोग करना चाहिए ? (२ ) हम पाश्चात्य 
समीक्षा-सिद्धान्तों से क्या और कैसे ग्रहण कर सकते हैं ? ( ३ ) क्‍या हिन्दी का कोई 
अपना निजी समीक्षा-शास्त्र हो सकता है? यदि हाँ, तो उसका विकास किस प्रकार 
किया जा सकता है ? ये तीन प्रमुख प्रश्न हैं, जिनपर हमें विचार करना है। इन्हीं से 
सम्बन्धित और भी छोटे-मोटे प्रश्न हो सकते हैं, जिनमें से अधिकांश का समाधान इन्हीं 
के समावान के साथ हो सकता है । 


पहले प्रइन का पूरा विस्तार इस प्रकार होगा। त्रया आज की समीक्षा के लिए 
प्राचीन भारतीय समीक्षा-पद्धतियाँ आवश्यक हैं ? यदि आवश्यक हैं तो किस अंश तक 
हम उनका उपयोग कर सकते हैं ? उनका उपयोग समीक्षा के आधुनिक रूपों को कहाँ 
तक प्रगति और विकास देने में समर्थ होगा शरीर उसके द्वारा कहाँ तक नवीन रचनाओं 
की प्रेरणा मिल सकेगी, साथ ही उनका यथार्थ मल्यांकन हो पायेगा ? में समझता हूँ कि 
ये प्रन्‍नन अधिकांश आलोचकों और लेखकों के मन में उठते होंगे और इनके भिन्न-भिन्न 
उत्तर भी हमारे सामने आते हैं । कुछ लोग इन प्राचीन पद्धतियों को. आज के लिए 
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विलकुछ निकम्मी समझते हैं और उनको, किसी रूप में भी, आधनिक आलोचना-पर ति 
के लिए उपयोगी नहीं मानते । कुछ छोग, दूसरी ओर इन्हीं को कसौटी मानकर आध- 
तिक रचनाओं को कसते हैं और उनके आधार पर खरी न उतरनेबालो कृतियों को 
देखकर निराश होते हैं | मेरी समझ में ये दोनों ही दृष्टियाँ एकांगी हैं। जिस समय ये 
सिद्धान्त वने थे, तव से हमारे दृष्टिकोण और संस्कारों में बहुत कुछ विकास और 
परिवर्तन हुआ है, अतः सिद्धान्तों को यथावत्‌ आधार मानकर हम अपना काम नहीं 
चला सकते | प्रमुख प्राचीन काव्य-सिद्धान्त, अलंकार, रस, रीति, बक्रोक्ति, ध्वनि, 
अनुमिति और ओऔचित्य है । इन सबकी कसौटी पर कसकर भी, हम ऐसा अनुभव करते 
हैं जैसे हमने किसी रचना का पूर्ण महत्त्व और प्रभाव स्पष्ट नहीं कर पाया। इन सिद्धांतों 
पर कसने से आचार्य-वाक्य प्रमाण ठहरते है, पर कवि की अपनी मौलिकता को हम 
* प्रकट नहीं कर पाते । संस्क्ृत-साहित्य में प्राप्त काव्य में समस्त लक्षणों और तत्त्वों को 
सामसे रखकर भी काव्य की व्यापक गम्भीर महत्ता हृदयंगम नहीं कर पाते जो कि उस 
साहित्य की ही कवि और काव्य-प्रशस्तियों में प्रकट हैं। अतः निश्चित है कि हमें 
आज की दृष्टि से नये सिद्धान्त स्थिर करने चाहिए, जो काव्य और साहित्य के समय 
का महत्व प्रकट कर सके । 
परन्तु एक वात का ध्यान हमें रखना है। संस्कृत साहित्य के अनेक काव्य- 
सिद्धान्त, सावंकालिक और सार्वदेशिक महत्त्व रखते हैं, अतः हम उनका पूर्णतया त्याग 
नहीं कर सकते | उनका उपयोग हमें नवीन, विकसित रूप में करना चाहिए । इस दृष्टि 
से अलंकार, रस और ध्वनि सिद्धान्त आज भी हमारे लिए उपादेय हैं । आज के कवियों 
ने अपने प्रयोगों में अलंकारों का विकास किया है । अलंकारों के नवीन प्रयोगों और 
उनके भेद-प्रभेदों के विकास को आज की कविता में अध्ययन करके यह निश्चित किया 
जा सकता है कि अलंकार कविता में अनिवारय हैं या नहीं । पूर्ववर्तो अलंकारों का आज 
किस प्रकार विकास हुआ है, मह अध्ययन की वस्तु है। अलंकार के आधार पर जो 
काव्य-सौन्दर्य स्पष्ट होगा, वह अन्य आधारों पर नहों । रस की दृष्टि से भी आज की 
रचनाओं में तवीन भावों की अभिव्यक्ति और पूर्वनिर्दिष्ट भावों की चिक्ृृति हुई है; देश- 
प्रेम, मानव-प्रेम धीरे-बीरे स्थायी भाव-से बनते जा रहे हैं, नये भाव भी अभिव्यक्त हुए 
हैं, जिन्हें पुराने लक्षण-वद्ध भावों के क्षेत्र में बन्द नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त 
रस भावानुभूति की प्रक्रिया पर भी आधुनिक मनोविज्ञान-प्रवुद्ध दृष्टि से विचार करने 
की आवश्यकता है । इसी प्रकार शब्द-शक्तियों और घ्वनिसिद्धान्त के क्षेत्र में भी सुन्दर 
प्रयोगों का अध्ययन महत्त्वपूर्ण होगा | ये सिद्धान्त इतने व्यापक हैं कि इनपर किसी 
भाषा के काव्य को परखा जा सकता है । 
बहुत-क्रुछ इसी प्रकार की बातें हम दूसरे प्रश्न के उत्तर में भी कह सकते है । 
जिस प्रकार प्राचीन भारतीय भाछोचना-पद्धति के कुछ रूपों को आज भी हम उपादेय ठह राते 
हैं, उसी. प्रकार पांद्चात्य आछोचना के भी कुछ रूप हमारे छिए नवीन ओर गावश्यवा 
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हैं। ऐतिहासिक आलोचना और व्याख्यात्मक आलोचना इनमें प्रमुख हैं । ऐतिहासिक 
* आलोचना के आधार पर ही हम किसी कृति का युग की पृष्ठभूमि में मूल्यांकन कर सकते 
हैं। जो कृति आज महत्त्वपूर्ण है, सो वर्ष वाद आवश्यक नहीं कि उसका महत्त्व उतना 
ही बना रहे । अतः कवि और उसकी कृति के साथ न्याय करने के लिए ऐतिहासिक 
आलोचना-पद्धति आवश्यक हैं। व्याख्यात्मक आछोचना और भी अधिक उपादेय हैं । 
हम व्याख्यात्मक आलोचना के आधार पर, किसी भी कवि'के निजी विशिष्ट काव्यादर्श 
को स्पष्ट कर सकते हैं । ऐसे ही किसी युग-विश्ञेप की प्रवृत्तियों के विडलेपण से युग की 
विशिष्ट काब्य-चेतना को समझकर उस युग के काव्यादर्शों को ढूँढा जा सकता है । 

प्रश्न यह उठता हैं कि वेयक्तिक काव्यादर्शों और युग-विशेष के काव्यादर्शों की 
क्या आवश्यकता हैं? उसकी आवश्यकता अनेक दृष्टियों से है। जिस प्रकार हमारी 
सम्यता और संस्कृति के प्रतीक और उपकरण युगानुकूल बदलते रहते हैं, कुछ मूलभूत 
बातें और तत्व आते-जाते हैं और कुछ वातें बीच में कुछ समय तक उपेक्षित रहकर 
फिर नवोदित होती है, उसी प्रकार काव्य के क्षेत्र में भी नवीन तत्त्वों का समावेश और 
प्राचीन तत्वों का तिरोभाव और नवोदय होता रहता है और इस प्रकार काव्यादर्श का 
विकास भी देखा जा सकता है, साथ ही इसके आधार पर नये सिद्धान्तों को भी खोजा 
जा सकता है| यदि इस प्रकार कवि के वैयक्तिक तथा युग के विश्विष्ट प्रयोगों को प्रत्यक्ष 
न किया जाय, तो काव्य और उनके झास्त्र दोनों का ही विकास रुक जाता हैं। अतः 
व्याख्यात्मक समीक्षा-पद्धति हमारे बड़े काम की है । 

काव्य और साहित्य व्यक्ति की सृष्टि और समाज की वस्तु हैं। अतएव व्यक्ति 
ओर समाज का ज्ञान प्रस्तुत करनेवाले अनेक शास्त्र काव्य में लागू होते है। वरन्‌, हम 
कह सकते_हैं कि समाज और व्यक्ति के यथार्थ जीवन को सँजोये रखनेवाली वस्तु काव्य 
ही है । ऐसी दशा में अनेक शास्त्रों के आधार पर भी काव्य की समीक्षा और उसका 
अध्ययन किया जा सकता है, जैसे मनोविज्ञान और समाजजशआास्त्र की दृष्टि से तथा 
समाजवादी कसीटी पर काव्य का मूल्यांकन किया जा सकता हैँ । परन्तु यह आलोचना 
की कोई नयी प्रणाली नहीं, वरन्‌ शास्त्रीय समीक्षा-पद्धति के ही ये विविध रूप हैं । काव्य 
को जैसे हम काव्य-शास्त्रीय सिद्धान्तों की कसौटी पर कस सकते हैं, वैसे ही समाज- 
शास्त्रीय या मनोशास्त्रीय कसौटी पर भी । यह शास्त्रीय या निर्णयात्मक आलोचना का 
विस्तार हैं । 

वैयक्तिक काव्यादर्शों का विकास पाश्चात्य समीक्षा के क्षेत्र में खूब देखने को मिलता 
है, परन्तु उनका उपयोग व्यापक काव्य-सिद्धान्तों के निर्माण में उतना नहीं किया गया । 
वैयक्तिक काव्यादर्शों के अध्ययन का प्रयत्न हिन्दी-समीक्षा-क्षेत्र के भीतर वहुत कम 
हुआ हू । जब तक समस्त हिन्दी-काव्य के क्षेत्र से वैयक्तिक और युग के काव्याद्शों का 
वास्तविक अध्ययन न किया जाय, तव तक हिन्दी-काव्य के आवार पर किसी नवीन 
सिद्धान्त का बिकाम्त हो सकता है या नहीं, यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
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हिन्दी-समीक्षा के अन्तर्गत जो प्रयत्त रीति-काल या मध्य-युग में हुआ है, उसमें हिन्दी- 
काव्य के वास्तविक स्वरूप और निजी प्रतिभा का विश्लेषण बिलकुल नहीं हुआ । इतना 
ही नहीं, संस्कृत-काव्यशास्त्र का आधार ग्रहण करके काव्य-रचता की प्रवृत्ति ने बड़े-बड़े 
प्रतिभाशाली कवियों की प्रतिभा को भी स्वतन्त्र मार्भ में पूर्ण प्रकाश करने का अवसर 
नहीं दिया, फिर भी हम चन्द बरदायी, कबीर, विद्यापति, तुलसी, सूर, सेनापति, 
विहारी, देव, धनानन्द, ठाकुर, पद्माकर, हरिश्चन्द्र आदि की रचनाओं में इनके न्तिजो 
काव्यादर्शों को ढूँढ सकते हैं और उसके आधार पर ही हम उनकी विश्वेपताओं को स्पष्ट 
कर सकते हैं । 

हिन्दी-कवियों की धारणा द्वारा काव्य का जो स्वरूप स्पष्ट होता है उसे संस्कृत 
आचार्यों की परिभाषाओं द्वारा व्यक्त नहों किया जा सकता। वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌' 
या 'रमणीयार्थप्रतिवादकः शब्दः काव्यम्‌” अथवा शब्दाथों सहितं काव्यम्‌” आदि में काव्य 
का महत्त्वपूर्ण व्यापक स्वरूप प्रकट नहीं हो पाता । तभी कबीर कहते हैं 'कवि कबीने 
कबिता मूये' और गोस्वामी तुलूसोदास जी कविता-विवेक का दावा नहीं करते और यही 
कहते हैं कि सत्य कहां लिखि कागद फोरे! । इसी परम्परा में आकर हमारे आधुनिक 
कवि भी “जो अपूर्ण, कला उसी को पूर्ति है', कहते हैं। ये सभी घारणाएँ हमें काव्य के 
स्वरूप की फिर से परीक्षा करने के लिए प्रेरित करती हैं। जयशंकर प्रसाद तो 'सत्य 
को अपने मूलचारत्व' में ग्रहण करना ही काव्य मानते हैँ। काव्य के इस स्वरूप को लेकर 
आगे बढ़ने की आवश्यकता है । यदि हम यह समझ लें कि भौतिक तथ्यों का अनुसन्धान 
ओर उद्घाटन जिस प्रकार वैज्ञानिक करता है, कवि भी उसी प्रकार हमारे मानसिक 
और आध्यात्मिक तथ्यों का उद्घाटन करता है, वो हम कान्य का यथार्थ मूल्य समझ 
सकते हैं। एक के लिए आँसू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम्मिश्रण है, तो दूसरे के 
लिए “मस्तक में स्मृतिरूप में छाई घनीभूत पीड़ा का, दुदिन में आँखों के द्वारा प्रकट 
रूप है” । दोनों ही सत्य के रूप हैं । 

मेरा अपना विश्वास तो कुछ ऐसा ही है कि साहित्य की समीक्षा का शास्त्र, 
काव्य और साहित्य के इस प्रकार के स्वरूप को स्पप्ट करे और काव्य ओर साहित्य के 
माध्यम से सत्य के उस पक्ष का विकास करने में सहायता प्रदान करे, जो वैज्ञानिक फ्े 
क्षेत्र के वाहर की वस्तु है, जो सुरुचि और सौन्दर्य को भी महत्त्व देता हैं और उसका 
एक अंग मानता हैं और जिसके आधार पर कवि के उद्गार हैं. सौन्दर्य सत्य है भोर 
सत्य सौन्दर्य है! ( छल्४ण८७/ 5 फणव पायी 35 7व्शथपा५- ). जिसमें सत्य शिवं 
सुन्दर में भेद नहीं; वे एक ही बस्तु के विभिन्‍न पक्ष हैं । | 

मेरा आग्रह यह कदापि नहों कि हिन्दी-समीक्षा-द्यास्त्र, अन्य समीक्षा-शास्त्रों से 
कोई नितान्त भिन्न हो सकता हैँ और हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी के अलग-अलग समोक्षा- 
शास्त्र होने चाहिए । समीक्षा के व्यापक सिद्धान्त तो सभी साहित्यों पर छागू होंगे, 
परन्तु हिन्दी-कवियों और उनकी रचनाओं के हारा अभिव्यक्त स्वरूप को छेकर साहित्य- 
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समीक्षा की एक नयी और अब तक प्राप्त ज्ञान के आवार पर अधिक सम्पन्त कसौटो 
तैयार की जा सकती हैँ । व्वनि-सिद्धान्त के समान, काव्य का कोई और व्यापक तथा 
आज की चेतना और घारणा को अपनाकर विकसित होनेवाला काव्य-सिद्धान्त ढूँढ़ा 
जा सकता है| इसका यह भी अर्थ नहीं कि इसके ढुंढ़े जानें पर हमारे प्राचीन या आधु- 
निक पाइचात्य सिद्धान्त व्यर्थ हो जायेंगे या उनका महत्व कम हो जायगा। मेरा उद्देश्य 
यही है कि हमें काव्य के सिद्धान्तों का विकास करना चाहिए, जैसा कि वरावर होता 
आया है । आज उसका फिर अवसर हम अनुभव करते हैँ, वयोंकि कवि और पाठक 
काव्य के समचित मल्यांकन के लिए अब तक प्राप्त और प्रचलित किसी एक परिपाटी से 
सन्तुष्ट नहीं हैं । 


द्‌ 


के 
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थों तो आलोचना के अनेक स्वरूप आजकल प्रचलित हैं और जिनमें अपने अनु- 
भव और अध्ययन के आधार पर किसी भी कृति की आलोचना की जाती है; परन्तु 
चाहे वह अनुभव हो और चाहे अध्ययन, चेतत या अचेतन रूप में कोई-न-कोई मानदंड 
हमारे मानस में अवश्य रहता है । किसी अवस्था तक हम आलोच्य कृति की विशेषताओं 
को स्पष्ट नहीं देख पाते | केवछ इतना ही कह देते हैं कि यह कृति अच्छी है या नहीं | 
परन्तु, साहित्य-सेवन की परम्परा के साथ यह विवेक जाग्रत होता हैं और हम स्पप्ठतया 
विशेषताओं का निर्देशन कर सकते है । काव्य और विशेष रूप से कविता की रचनाओं 
के लिए तो ऐसा भी होता है कि अनेक मानदंडों का विवेक रखते हुए भी तथा उनके 
आधार पर विश्ञेपताओं के संकेत करने में प्रबुद्ध होते हुए भी हम अनुभव करते हैं कि 
इनके अतिरिक्त इस कविता में कोई ऐसी विशेषता है जो इन मानदंडों की पकड़ में नहीं 
आती । ऐसी स्थिति में कवि का अपना कोई निजी आदर्श होता है अथवा वह कोई 
नवीन प्रयोग करना चाहता है जिसके आधार पर ही उसकी रचना के सौन्दर्य का 
विश्लेषण किया जा सकता है । ऐसी स्थिति के आते रहने पर काव्यादर्श या काव्य- 
सिद्धान्त के विकास की - आवश्यकता पड़ती है और विचारशील समीक्षक उन विज्ञेप- 
ताओं को समेटनेवाले नूतन काव्यसिद्धान्तों को खोज निकालते हैं। इस प्रकार सृज- 
नात्मक प्रतिभा आलोचनात्मक प्रतिभा की प्रगति के लिए बाध्य भी करती हैं और 
आलोचनात्मक प्रतिभा सृजनात्मक प्रतिभा को प्रेरित भी करती है । 

उपर्युक्त प्रक्रिया के परिणाम-स्वरूप हम देखते है कि काव्य के सौन्दर्य और 
विद्येपताओं को प्रकट करने के लिए अनेक मानदंड तैयार किये गये । ये मानदंड काव्य- 
सिद्धान्त ही हैं । भारतीय साहित्य में अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, रस आदि सिद्धान्तों 
के द्वारा काव्यालोचन का मानदंड प्रस्तुत किया गया है और पाइचात्य साहित्य में 
अभिव्यंजनावाद का । इन भानदंडों को, भारतीय अथवा पाइचात्य मनीपियों ने काव्य 
का सौन्दर्य स्पष्ठ करने के लिए ढूंढ निकाला है। यों, काब्य के किन्‍्हों रूपों को समाज- 
शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक सिद्धान्तों की कसौटी पर कसा जा सकता है। 
परन्तु इनका क्षेत्र काव्यशास्त्रीय परिधि के बाहर हैँ । काव्यशास्त्र के भीतर तो हम उन्हीं 
मानदण्डों पर विचार करेंगे जो काव्य को अन्य शास्त्रों की कसौदी पर नहीं, वरन्‌ काव्य 
की ही कसौटी पर कसते हैं । 

इन मानदण्डों का एक-एक करके हम यहाँ स्थूल एवं संद्षिप्त परिचय दे रहे हैं । 
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( के ) अलंकार 
प्रलंकार का काव्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है । चाहे वह गद्य हो, चाहे पद्चकाव्य-- 
दोनों ही में अलकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। अलंकारों का प्रयोग नितान्त 
स्वाभाविक हैं। किसी तथ्य, अनुभूति, घटना या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति 
के लछिए अलंकारों का उपयोग होता है। अलंकारों के प्रयोग की प्रधान परिस्थितियाँ 
निम्नांकित हैं--- 

(क) जहाँ पर हम किसी तथ्य, वस्तु था चरित्र के स्वरूप को प्रकट करना चाहते 
हैं, वहाँ अप्रस्तुत की योजना करने में अलंकार का प्रयोग होता हैँ । 

(ख) जहां किसी प्रभाव को स्पप्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम बल, निपेध, 
अत्युक्ति, कार्य-कारण-सम्बन्ध, हेतु-कल्पना आदि के द्वारा अपना काम 
चलाते हैं और इस प्रकार अलंकार आ जाते हैं । 

(ग) कहीं क्रम, असंगति तथा संज्ञा, विशेपण, क्रिया आदि के चमत्कारिक प्रयोग 


में अलंकार रहते हैं । हे 
(घ) कहीं विरोव या वैपरीत्य की विद्येपता द्वारा कथन को प्रवीण बनाना चाहते 
हैं और अलंकार का प्रयोग करते हैं । 
($) कहीं हम निनन्‍्दा या प्रद्यंसा में दूसरा भाव छिपाकर व्यंग्य से कुछ और 
कहना चाहते हैँ और अलंकार का समावेश हो जाता हैँ । 
(च) कहीं शब्द के ध्वनि या भर्य-सम्बन्धी चमत्कारिक प्रयोगों द्वारा अूंकार 
की सृष्टि होती है | आदि, आदि । 
इस प्रकार अलंकार सुप्ठु अभिव्यण्जना-प्रणाली है ।. 
अलंकार वाणी के विभूषण हैं । सामान्य वात अछंकारों से विभूषित होकर एक 
विशेष मनोहरता से सम्पन्न हो जाती है। बतः: बलंकार साधारण कथन न होकर 
चमत्कारपू्ण उक्ति हैं। अलंकार कथन की छलित भंग्रिमा हैं। जिस दक्ति में कोई 
वकिपन मिलता है, वही उक्ति अलंकार उक्तिवेचित््य के अनेक रूप हो सकते हैं, 
वे ही विभिन्न अलंकार हैं । सामान्यतया यह वैचित्र्य शब्द के विशेष प्रयोग या अर्थ 
को भंगिमा से संपादित होता हैं। अतः इसी आवार पर अलंकार के शब्द और भर्थ---ये 
दो भेद किये जाते हैं। परन्तु ये सर्ववा अछग-अछग ही आदें, ऐसी वात नहीं । अनेक 
शब्दालझ्धारों में अर्थालद्भारों को आमा विद्यमान रहती है और अनेक वर्थालद्धारों के 
साथ दब्द-चमत्कार का योग रहता हैं। आजकल तो कविता के भीतर विविध अलंकारों 
की इन्द्रधनुपी आभा रहती है जो रंगों की छावा के समान आभासित होती है । बतत 
यह कहा जा सक्षता हूँ कि पर्ववर्ती युगों को एकरंगी विशेषता न होकर आज का काव्य 
वहुरंगा है। इतना अवश्य हैं कि ये रंग अधिक चटकीले और स्पष्ट नहीं, बरन हलके 
वार दुवल ह॒ते हूं। ध्यान देने पर जिस प्रकार रंगों की विशेषताएँ चित्रों में छाँटी जा 
सकता हूं, उसी श्रकार अलंकारों की विशेपत्ताएँ कविता में भी । यहाँ पर हम प्रबान 


् 3 ्े 


वनलद्धारों के लक्षण गौर उदाहरण दे रहे हैँ जो काब्य में अति प्रयक्त 


१४८ ; काव्यशास्त्र 


१, शब्दालंकार 


जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है 
और उत्त शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त 
हो जाता है, वहाँ पर शब्दालंकार माना जाता है। शब्दालंकार के प्रमुख रूप हैं--- 
१. अनुप्रास, २. यमक, ३. वक्रोक्ति, ४. इलकेप, ५. चित्र । 


अनुप्रास 
जिस अलंकार में वर्णो या व्यञ्ञनों की किसी प्रकार समानता होती है वह 
अनुप्रास है । इसके पाँच भेद हैं--१. छेंक, २. वृत्ति, ३. श्रुति, ४. अन्त्य, ५. छाट। 
छेकानुप्रास--जहाँ पर अनेक व्यञज्जनों या वर्णों की एक बार समता हो, वहां 
छेकानु प्रास होता है, यथा-- 
जन रंजन भञ्षन दनुज, मनुज रूप सुर भूष। 
चिह्रव बदर इव धृत उदर, जोवत सोवत सुप ॥। 
इसमें जन, नुज, दर, वत की एक वार समता हैं। इसी प्रकार एक उदाहरण है-- 
बाँघे द्वार काकरी, चतुर चित्त काकरी 
सो उम्मिर बूथा करी न राम की कथा करी 
पाप को पिन्ाक री न जाने नाक नाकरो, 
। सु हारिल की नाकरी निरन्तर ही ना करी। 
ऐसो सुमता करी न कोऊ समता करी, 
सु बेनी कविता करो प्रकास तासु का करी । 
देव अरचा करी न॒ ज्ञान चरचा करी, 
न दीन पे दया करी न बाप फी गया करी । 
यहाँ पर काकरी, थाकरी, नाकरी, ताकरी, चाकरी, याकरी की एक वार की आवृत्तियों 
के कारण छेकानुप्रास है । 
वृत्यनुप्रास--जहाँ पर एक ही वर्ण या अनेक वर्णों की क्रमानुसार अनेक वार 
आवृत्ति या समता हो वहां वृत्यनुप्रास होता हैं । इस अनुप्रास का नाम वृत्ति के आधार 
पर पड़ा है। वृत्तियाँ तीन हैं--उपनागरिका या मथुरा, कोमलछा और परुपा। उप- 
नागरिका में मधुर वर्णों जैसी--सानुनासिक, न, म आदि तथा ट, ठ, ड, ढ़ को छोड़कर, 
अन्य वर्णों की आवृत्ति होती है । कोमला में य, र, छ, व, वर्णों की आवृत्ति तथा अल्प 
समास होते हैं तथा परुपा में ओजपूर्ण वर्णों जैसे, 2, 5, ड, ढ तथा संयुक्ताक्षरों की 
भावृत्ति होती है । 
यहाँ पर तीनों ही चृत्तियों के उदाहरण दिये जाते हैं--- 
उपनागरिका वृत्ति-- 
कड्भून किकिति नूपुर घुनि सुनि । कहत रूखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
54 ८ पि है 
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तुलसी मतरंजन रंजित अंजन नैन युखंजन जातक से । 
>< दर हि 
रंजन, भय भज्ञन, गरव गंजन, अंजन नैन । 
सासस भञ्षग करन जन, होत निरक्षत्र ऐन ॥ 
क्रोमछावृत्ति-- 
नवल्‍ू कॉवल हु ते कोंवछ चरन है। 
>< ग्र 
सजनी ससि में समसील उसे नवनोल सरोरुह से विकसे । 
र् ६ टर् 
हिल्ते ट्रमदल कल किसलय देतो गलवाँही डाली । 
फूर्लों का चुम्बन छिड़ती मधुपों की ताब निराली ॥ 
अन्तिम उदाहरण में डाली” और 'छिड़ती' में ड और ड़ का प्रयोग इस वृत्ति 
के विरुद्ध है, पर स और छ का वाहुल्य कोमछा का संकेत करता हैं। एक और 
उदाहरण :--- 
गोने भाई नवलू तिय, वैसी तिथन समाज । 
आस पास्त प्रफुलिति कमल, बीच कली छवि साज ॥ 
परुपा वृत्ति-- 
सब जात फटी दुख की दुपठटी, फपटी व रहे जहेँ एक घटी । 
निघटो उचि मींचु घटी हू घठी, सब जीव जतीन की छूटी तठी ॥॥ 
मघ ओघ को बेड़ी कठी विकटी, निकटी प्रकटी गरुरुज्ञान-गठी । 
चहुँ भोरनि नाचति मुक्ति नदी, गुन घूरजटी वन पंचवटी ॥ 
वृत्यनुप्रास का एक सुन्दर उदाहरण है--- 
विघन विदारण विरद वर, वारन वदन विकास ॥ 
वर दे घहु बाढ़े बिसद, वाणी बुद्धि बिछास ॥ 
यह कोमला का उदाहरण है : 
श्रुत्यनुप्रास--जहाँ पर एक ही स्थान जैसे कण्ठ, तालु आदि से उच्चरित होनें- 
वाले वर्णों को समानता हो, वह श्र॒त्यनुप्रास होता हैं, यथा :--- 
तुलसिदास सीदत निसिदिन देखत तुम्हारि निठुराई । 
दर ् टर् 2८ 
निसिवासर सात रसातल लो सरसात घने घन वन्धन नास्यो । 
अन्त्यानुप्रास---छन्द के अन्तिम चरण में स्वर-व्यंजत की समता अन्त्यानुप्रास 
कहलाती है । इसके भेद सर्वान्त्य, समान्त्य, विपमान्त्य, समान्त्य-विपमान्त्य तथा सम- 
विपमान्त्य हैं, जिनमें क्रमशः सभी चरणों में अन्त के वर्णो में समानता, सम चरणों 
अर्थात्‌ दूसरे, चौये चरणों में अन्त के वर्णों में समानता, विपम अर्थात्‌ प्रथम, तृतीय 
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आदि चरणों में अन्द के वर्णों में समानता तथा समविषमों में अन्त्य की समानता पायी 
जाती है । 
उदाहरण--- 
कुन्द इन्दु सम देह, उम्रा-रसण करुणा अयन। 
े जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा भर्दत सयत ॥ 
यह समान्त्य-विपमान्त्य का उदाहरण हैं। उसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं । 
सवैया प्रायः सर्वान्त्य होता है, दोहा प्रायः समानन्‍्त्य, सोरठा विपमान्त्य, चौपाई सम- 
विषमान्त्य होती हैं । 
लाटानुप्रास--छाट देश ( दक्षिणी गुजरात ) के लोगों को अधिक भ्रिय होते से 
यह छाटानुप्रास कहलाता है । जहाँ पर शब्द और अर्थ एक ही रहते हैं, परन्तु अन्य पद 
के साथ अन्वय करते ही तात्पर्य या अभिष्राय पस्‍्रिन्‍्तर रूप से प्रकट होता है, वह लाटानु- 
प्रास होता है। उदाहरण :-- 
राम हृदय जाके नहीं, विपति सुमंगल ताहि । 
रास हृदय जाके नहीं, विपति सुमंगल ताहि ॥ 
यमक 
जहाँ पर झब्द की अनेक वार भिन्न अर्थो में आवृत्ति होती है, वहाँ पर ममक 
अलंकार माना जाता है; जैसे :--- 
तो पर वारों उरबसोी, सुनु राधिके सुजान । 
तु मोहन के उर बसो, हो उरबसो समान ॥ ( बिहारी ) 
यहाँ पर उरवसी की अनेक भर्थों में आवृत्ति है । ३ 
कहा भभ्रों जो तूं भदू, गुनगनसय सब देह । 
जोवनवारी तो सफल, जो वनवारी नेह ॥ ( मतिराम ) 
में 'जोवसवारी” की भिन्‍त अर्थों में आवृत्ति है । 
वक्रोक्ति 
जहाँ पर इल्ेपार्थी शब्द से अथवा काकु ( कण्ठ की विशेष घ्वनि ) के कारण 
प्रत्यक्ष अर्थ के स्थान पर दूसरा अर्थ कल्पित किया जाय, वहाँ पर बक्रोक्ति होती हैं । यह 
दो प्रकार की है--एक इ्छेप वक्रोक्ति, दूसरी काकु वक्रोक्ति | 
| इज्ेप वक्रोक्ति--जहाँ पर एक से अधिक भर्थवाले शब्द से वक्ता जो कहना चाहता 
है उससे भिन्न अर्थ श्रोता ग्रहण करता है, वहाँ पर इलेप वक्रोक्ति होती है, जैसे-- 
हूँ रो छाल तेरे ? सली ऐसो निधि पाई कहाँ ? 
हैँ रो खगयान ? फह्मों हों तो नहीं पाले हीं ? 
हैं री गिरिधारी ? हे हैं रामदऊ माँहि बहूँ ? 
हैँ रो घनश्याय ? कहूँ सोत सरताले हैं । 
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हैं री सखी कृष्णचन्द्र ? चन्द्र कहें कृष्ण होत ? 

तब हेँसि राधे कही मोरपच्छवारे हैं? 
बइ्यास को दुराय चर्रावलि बहराय बोली, 

भोरे फैसे आइह जो तेरे पच्छवारे हैं। 


काकु वक़ोक्ति--जहाँ पर कंठघ्वनि की विशेषता के कारण दूसरा भर्थ घ्वनित 
होता है बहाँ काकु वक्रोक्ति होती है । 
में सुकुमारि नाथ वन जोगू । तुर्माह उचित तप मोकहें भोगू । 
८ 2६ 2९ 
भरतभूष सिय राम लखन घन सुत्ति सानन्द सहाँगो । 
पुर परिजन अवलोकि मातु सब सुख सन्‍्तोष लहाँगो ॥ 
यहाँ पर मोटे शब्दों के काकु युक्त उच्चारण से निपेधात्मक या विपरीत भर्थ 
निकलता है । 
ह बलेष 
इलेप शब्द और अर्थ दोनों ही प्रकार के अलंकारों में माना जाता है। जहाँ 
पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से भधिक अथे मिकलते हों, वहाँ पर इलेप 
अलंकार होता है | जहाँ पर दूसरे अर्थ भी वक्ता के द्वारा अभिप्रेत होते हैं, वहाँ पर यह 
अर्थालंकार ही है; परन्तु जहाँ पर वक्ता के द्वारा एक ही बर्थ अभिप्रेत होने पर दूसरे 
अर्थ श्रोता के मन पर प्रकट होते हैं वहाँ इलेप शब्दालंकार होता हैं । यह कुछ बिद्वान्‌ 
भानते हैं, पर कुछ का विचार हैँ कि यह शव्दालंकार न होकर अर्थाल्कार है, क्‍योंकि 
शब्दालंकार में चमत्कार सुनने मात्र में प्रकट होता हैं और इलेप का चमत्कार तो 
मर्थ के समझने और मनन करने में हैं । परन्तु, इस प्रकार तो यमक में भी थोड़ा-वहुत 
अर्थ का मनन रहता है । अतएवं उचित यही है कि जहाँ पर शब्द-विशेष के प्रयोग में 
ही चमत्कार हो ओर उसका पर्यायवाच्री दूसरा शब्द रखने से वह चमत्कार समाप्त 
हो जाय, वहीं शब्दालंकार मानता चाहिए। इस दृष्टि से इलेप शब्दालंकार हे! 
उदाहरण :-- 
फुजन पाल ग्रुनर्जित अकुल अनाथ । 
कहां कृपानिधि राउर कस गुनगाथ ॥ 
यहाँ कुजनपाल के आर्थ हैं कु >पृथ्वी, जन--सेवक अर्थात्‌ पृथ्वी और भक्तों का पालम 
करनेवाल्न तथा दुर्जनों का पान करनेवाला। इसी प्रकार गुनवर्जित -- गुणहीन, 
गुणों से परे; अकुल -कुलहीन, कुछ की सीमा से परे; अनाथ -- जिसका कोई स्वामी 
नहीं, अर्थात्‌ सबका स्वामी तथा जिसका कोई घनी धोरी न हो । इसी प्रकार--- 
चिरजीवों जोरी जुरे, क्‍यों न सनेह गेंसीर । 
फो घटि ये वृषभानुजा, थे हलूघर के बोर ॥ 
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चित्र 
चित्रालंकार में वर्णों या शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है जिससे विशेष 
चित्र वन जाते हैं । इसे रचना की एक अछूग कोटि मानना चाहिए। इसमें शब्द या 
वर्ण का घ्वन्यात्मक वैचित्य नहीं, वरन्‌ वर्ण की व्यवस्था का वैचित््य है। इसको अलंकार 
न मानकर जरूग काव्यकोटि भी माना जाता है । इसके अनेक रूप हैं। एक उदाहरण 
यहाँ दिया जाता है--- 


















































घुव जो | गुरुता | तिनको गुरु भूपन - | दानि वड़ो | गिरिजा | पिव है 
४ हुव जो | हरता । रिच को | तरु भूषन | दानि बड़ो सिरजा छिवि है 
कद को | कसा | हिल को | बह दत्त | दालिक्डो | बस्ता..| बह. जो | भरता | दिन को | जरु भूपन | दानि बड़ो | सरजा सिव हैं 
तुव जो | करता इनको । अरु भूषत | दानि बड़ो | वरजा ल्‍ निव है 

















यह कामधेनु बंध है । इसे कहीं से पढ़िये पूरा सवेया बनता जायेग्रा । 
इनके अतिरिक्त शब्दालंकार के पुनरुक्तिप्रकाश, पुनरुक्तिवदाभास ओर वीप्सा 
अलंकार भी भेद भाने जाते हैँ । प्रुनर्कक्तिप्रकाश में जहाँ भाव को अधिक प्रभावपूर्ण और 
रुचिकर बनाने के लिए शब्द का अनेक वार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुनरक्तिवदाभास 
में समानार्थी शब्दों के प्रयोग से पुनरुक्ति-सी जान पड़ती है, पर वास्तव में पुनरुक्ति होती 
नहीं है तथा दीप्सा में आदर, घृणा आदि का प्रकाशन दाब्दों की पुनरुक्ति द्वारा होता है । 
इनके उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं--- 
। पुनरुक्तिप्रकाश 
मधुमास में दासजू बोल बिसे मतमोहन आइह आइह आइहे । 
उजरे इन भौनन को सजनी सुख पुअन छाइहें छाइहँ छाइहें ॥ 
भर तेरी सों ऐरी न संक एकंक बिया सब जाइहें जाइहें जाइहें । 
घत्रव्याम प्रभा लखिक सखियाँ भेंखियाँ सुख पाइह पाइहँ पाइहें ।। 
पुनरुक्तिवदाभास 
अली भौर गूंजन लगें, होन ऊंगे दल पात॥ 
जहेँ तह फूले रूख तरु, प्रिय प्रीतम किसि जात ॥ 
वाप्सा 
शिव शिव शिव ! फहते हो यह क्या, ऐसा फिर मत कहना । 
राम राम | यह वाद भूलकर मित्र फत्ती मत गहना॥। 
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अर्थालंकार 

अर्थालंकार में किसी दव्द-विश्ञेप के कारण चमत्कार नहीं रहता, वरन्‌ उनके 
स्थान पर यदि समानार्थी दूसरा शब्द रख दिया जाय, तो भी बलंकार बना रहेगा, 
क्योंकि यह चमत्कार अर्थगत होता हैं| वास्तव में ये अलंकार भाव या अर्थ-प्रकाशन की 
भिन्न-भिन्न शैलियाँ हैं । ये अछंकार अनेक हैं, इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं मानी 
जा सकती | विभिन्न विद्वानों नें अलग-अलग संख्याओं को स्वीकार किया हैँ । अलंकार 
किसी प्रकार के चमत्कार पर आधारित रहते हैं। यह चमत्कार जिन आधारों पर 
आधारित रहता है, वे हैं--साम्य, विरोब, क्रम या श्ृद्धुला, न्याय, कारण-कार्य-सम्बन्ध, 
निषेध, गूढ़ार्थश्रतीति आदि | इन्हीं भावारों पर अछंकारों के विभिन्‍न वर्ग बनाये जा 
सकते हैं और इन वर्गों में विभिन्‍न अलंकार आते हैं । 

साम्यमूलक अलंकार--साम्य रूप-गुण-साम्य से सम्बन्धित होते हैं जैसे-- 
उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, भ्रम, सन्देह आदि । ल्‍ 

वेपम्य या विरोधमूछक--विपमता या विरोध का चमत्कारपूर्ण प्रकाशन इन 
भलंकारों में रहता है, जैसे---असंगति, विपम, विरोवाभास भादि । 
क्रम या शद्भूलामूलक--करारणमाला, एकावछी, सार आदि । 
न्‍्यायमूलक--यथासंस्य, काव्यलिंग, तदुगुण, लोकोक्ति आदि। 
कारण-कार्य-सम्बन्धमूलक--विभावना, हेतूत्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि । 
निपेघमूलक--अपह लुति, विनोक्ति, व्यतिरेक आदि । 
गूढ़ार्थ-प्रतीतिमूलक--पर्यायोक्ति, समासोक्ति, मुद्रा, व्याजनिन्दा, व्याजस्तुति, 
सुक्ष्म आदि । 

यहाँ पर प्रमुख बलंकारों का परिचय दिया जाता है । 

उपमा 

अलंकारों में उपमा का प्रधान महत्त्व है) । यह वड़ा प्रचलित अलंकार भी है । 
उपमा अलंकार वहाँ होता हैँ जहां पर किसी वस्तु की रूप-गुण-सम्बन्धी विशेषता स्पष्ट 
करने के लिए, दूसरी परिचित वस्तु से, जिसमें वे विशेषताएँ अधिक प्रत्यक्ष हैं, उसकी 
समता कही जाती हैं । उपमा के चार अंग हैं---उपमेय, उपमान, वाचक और वर्म | 

उपमेय--जिस वस्तु या पदार्थ की समता की जाती है या उपमा दी जाती है, 
वह उपमेय कहलाता है । इसी को विपय, वर्ण्य या प्रस्तुत भी कहते हैं । 

उपमान--जिस वस्तु या पदार्थ को समता की जाती हैं या उपमा दी जाती है 
उसे उपमान कहते हैं । यह विपयी, अवर्ण्य या अप्रस्तुत भी कहलाता है । 


+ 





१. भूषण सब भूपननि में, उपमहिं उत्तम चाहि। 
याते उपमहिं आदि दे, वरनत सकल निवाहि ॥ 
--भूषण 


१५४ काव्यशास्त्र 


है वाचक--उपसेय ओर उपमान की समता प्रकट करनेवाले शब्द बाचक 
कहलाते हैं । 
क धर्म---उपमेय और उपमान में जो रूप-गुण-कर्म का साम्य दिखाया जाता है वह 
धर्म है । 
उदाहरणार्थ--पीपर पात सरिस मन डोला' में मन उपमेय; पीपर पात उपमान; 
सरिस वाचक और डोलना धर्म है । 
जिस उपमा के चारों अंग प्रत्यक्ष हैं उसे पर्णोपष्मा कहते हैं। इन अंगों के लुप्त 
होने से विभिन्‍त प्रकार की लुप्तोपमा होती है, जैसे---वाचकलुप्तोपमा, धर्मलुप्तोपमा, 
वाचकधर्मलुप्तोपमा आदि । यहाँ लुप्तोपमाओं के उदाहरण दिये जाते हैं :-- 
उपमेयलुप्ता--साँवरे गोरे घटा छठा से बिहरें, मिथिछेस को बाग थली में । 
उपमानलुप्ता--छुबरत वरन फसकू कोमछता, सुचि सुगंध इक होय। 
तब तुलनीय हॉय तव मुख हो, जय अस वस्तु न कोय ॥ 
वाचकलुप्ता---नीछ सरोरुह स्थाम, तरुत अरुत वारिज तयन । 
धर्मलुप्ता--छुन्द इन्दु सम देह । 
इनके अतिरिक्त भी उपमा के अनेक रूप माने गये हैं जिनमें कुछ प्रमुख रूपों पर 
यहाँ विचार किया जाता है । 
मालोपमा--यह वहाँ होती है जहाँ पर एक ही उपमेय के बहुत से उपमान 
माला के समान आते जाते हैं; जैसे-- 
तस्वर की छायानुवाद सी, 
उपसा-सी. भावुकता-सो, 
अविवित भावाकुल भाषा-सी , 
कटो-छेंटी नव कविता-सी; 
छाया के ये विभिन्‍न उपमान हैं जो एक साथ गुंफित है । इसी प्रकार-- 
कुंद सी कविंद सी कुमुद सी कपूरिका सी। 
कझ्नन की कलिका फलपततर फेली सी। 
चपयला सी चक्र सी चमर सी ओो चन्दन सो, 
चन्द्रमा सी चाँदती सी चाँदी सो चमेली सी । 
रसनोपमा--जिस उपमा में उपमान या उपमेय उत्तरोत्तर उपमेय या उपमान 
होते जाते हैं, वह रसनोपमा है, जैसे--- 
बच सी: माधुरि मूरती, मूरति सी कलकोति। 
कीरति लो सब जगत में, छाइ रहो तब नोति ॥॥ 
अनन्वयोपमा--जहाँ उपयुक्त उपमात न मिल सकते के कारण स्वयं उपमेय को 


ही उपमान मान लिया जाता है, जैसे-- 


# 
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छहो न कतहूँ हार हिय मानो ॥ 
इन सम ये उपमा उर आनी ॥ 
उपमेयोपमा--जहाँ उपमेय और उपमान एक-दूसरे के उपमान और उपमेय 
हो जाते हैँ, जैसे-- 
भूपर भाऊ भुवप्पति को कर सों मन ओ सन सों कर ऊँचो । 
7 मर >< 
सब मन रंजन हैं खंजन से मेन आलो, 
वेनन से खंजन हू लागत - चपल हैँ। 
सीननत से सहा सनसोहन हूँ सोहिबे को, 
मीन इन ही से नीके सोहत अमल हैं। 
मृगन के छोचन से लोचन हैं रोचन ये 
मुगदूग इनहीं से सोहे परापल हैं। 
“सूरति' निहारि देखी नोके ऐरी प्यारी जू के है 
कमल से नेन अर नेन से कमल हैं। 
अनन्वय---उपमान के अभाव में जब उपमेय को ही उसका उपमान कहा जाता 
हैं तब अनन्वय अलंकार होता है; जैसे-- 
हियी हरति और करति क्षति, चिन्तामनि” चित चेच ॥ 
वा सुन्दरि के में छखें, वाही के से नेन ॥ 
अनन्वय, वास्तव में अनन्वयोपमा ही है, उससे भिन्‍न नहीं । 
स्मरण 
किसी सदृद्य वस्तु को देखकर जहां पूर्वानुभूत वस्तु का स्मरण हो जाता है, वहाँ 
पर स्मरणालंकार हो जाता है, जैसे-- 
बीच वास करि जमुन त्ञहाये । निरखि नोर लोचन जल छायें ॥॥ 
ज्यों ज्यों इत देखियत मूझ्व विमृख लोग, 
त्यों त्यों त्रजवासी सुखरासी सन भाजे हैं। 
'खारे जल छीलर दुखारे अन्धकूप देखि, 
कालिन्दी के कूल काज मन ललचावे हैं । 
जैसी भव बीतत सो कहते ना बने बेन, 
ज्ञागर! ना चेन परे प्राण अकुछावे हूँ। 
यूहर पलास देखि देखि के बवबूर बुरे, 
हाय हरे हरे थे तमाल सुधि आवचे हैं। 
१24 5 ८ 
सघन कुंज छाया सुखद, सीतल मंद समीर ॥ 
सन छू जात भर्जों वहे, वा जमुना के तौर ॥ 
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अम या अआान्तिमान्‌ 


जहाँ पर प्रस्तुत को देखने से सादृश्य के कारण अप्रस्तुत का भ्रम हो जाय, वहाँ 
पर भ्रम अलंकार होता है; जैसे-- 
पायं सहावर देन को नाइन बेठो आय। 
फिर फिर जानि महावरी, ऐंडो मीड़त जाय ॥। 
गा >< तर 
परत्त भ्रमर सुक तुंड पर, भ्रम घरि कुसुम पलास । 
घलि ताको पकरन चहत्त, जंबू फल की जास ॥ 
८ 4 ५ 
कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार, दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥ 
सन्देह 
किसी वस्तु को देखकर जहाँ साम्य के कारण दूसरी वस्तु का संशय हो जाता 
है, पर निश्चय नहों होता, वहाँ सन्देह अलंकार होता हैं। कि, क्या, धौं, किया, या, 
अथवा इसके वाचक शब्द हैं, जैसे--- 
बालधी बिसाल विकराल ज्वाल जारू मानो 
लंक लोलिबे को काल रसना पसारोी है। 
फेधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरि धूमकेतु, 
वीररस वीर तरवारि सी उघारी है। 
तुलसी सुरेस चाप कंधों दासिनी कलाप 
केधों चली मेरु ते छसानु-सरि भारो हैे। 
देखे " जातुधान जातुधानी अकुलानी कहें, 
कानन  उजार॒धपो अब नगर प्रजारी है। 
>< ८ 2८ 
बानो के वसन केधों बात के विलास डोले, 
फेधों मुख्तचंद्र चार चंद्रिका प्रकास है। 
फवि 'मतिरार्मा कंधों काम फो सुजस, 
को पराग पुंज प्रफुलित सुमत सुवास हे। 
नाक नथुनों के गजमोतिन की आजा कफघों, 
देहवंत  प्रगदित हिय फो हुलास है। 
सीरे करिबे को पिय नेत घनसार कंधों, 
बाल के बदन बिलसत मुदु हास है। 
विश्येष--सन्देह अलंकार में वास्तविक वस्तु का अनिश्चय रहता हैं; परन्तु नम मे 
किसी दूसरी वस्तु में अन्य वस्तु होने का निश्चय हो जाता हँ--पह दोनों में भेद है । 
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स्मरण में सदृश्य वस्तु को देखकर दूसरी वस्तू को याद आ जाती है; वहाँ न तो भ्रम ही 
रहता हैं ओर न सन्देह ही । 


प्रतीप 


प्रतीप का तात्पर्य होता है उलूठा या विपरीत । यहाँ उपमा का उलटा रूप 
दिखाया जाता है । जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय और उपमेंय को उपमान सिद्ध 
करके चमत्कारपूर्वक उपमेय या उपमान की उत्छ्ृप्टता दिखायी जाती हैं, वहाँ पर प्रतीप 
होता है । प्रतीप के पाँच भेद माने जाते हैं । 
प्रथम प्रतीप--जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में वणित किया 
. जाय, वहीं पर प्रथम प्रतीप होता है-- ह 
पायन से गुलछाला जपादल पुझ्ल बेंधूक प्रभा विथरे हैं । 
हाथ से पल्‍लव नौल रसाल के लाल प्रभाव प्रकाश करे हैं । 
लोचन की महिमा-सो त्रिवेनी लखे 'छछिराम' त्रिताप हरे हैं । 
मंथिली आनन से अरविन्द कलाधर आरसी जानि परें हैँ ॥ 
द्वितीय प्रतीप--जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान को उपमेय वनाकर, वास्तविक उपमेय 
' का अनादर किया जाता है, वहाँ द्वितीय प्रतीप होता है; जैसे--- 
का घूँघट सुख सूंदहु ज़वछा नारि। 
चन्द सरग पर सोहत यहि अनुहारि ॥ 
तृतीय प्रतीप--जहाँ पर प्रसिद्ध उपमान का उपमेय के आगे निरादर होता है, 
बहाँ पर तृतीय प्रतीप होता है, जैसे--- 
गरव करति कत चाँदती, हीरक छीर समान । 
फैली इती सम्राज गत, फीरति सिवा सुमान ॥ - 
26 >< >< 
श्री रघुबीर सिया छवि सामुहे स्पामघटा विजुलो पर फीकी ॥॥ 
चतुर्थ प्रतीप---जहाँ पर उपमेय की वरावरी में उपमान न तुल सके, वहाँ पर 
चतुर्थ प्रतीप होता हैं; जैसे--- 
नल वारों नेनति में, वलि वारों घेननि में 
भोम वारों भुजनि में करन करन में । 


> अर )< 
बहुरि विचार कोन्ह मनमाहों । सीय बदन सम हिमकर नाहों ॥ 
>< > अर 


अमिय झरत चहुँभोर ते, नयन ताप हरि लेत 
राधा जु को बदन भस, चंद उदय केहि हेत ॥ 
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पव्नचम प्रतीप--उपमेय की समता में जहाँ उपमान व्यर्थ हो जाता है; उसका 
महत्त्व और उपयोगिता असिद्ध हो जाती है, वहाँ पर पज्चम प्रतीप होता है; जैस्े--- 
छाँह करें छिति मंडल में सव ऊपर यों “मतिराम' भये हैं । 
पानिप को सरतसावत हैं सिगरे जय के मिंदि ताप गये हें। 
भूमि पुरत्दर भाऊ के हाथ पयोदन ही के सुकाज दवये हैं। 
पंथित के पथ रोकिबे को घने वारिद चुन्द वृथा उचये हैं। 
नोट--प्रतीप में तुलना पर जोर रहता है, जिस गुण में तुलना होती है उसी 
में उपमान हीन या असिद्ध हो जाता है। व्यतिरेक में विशेषता पर जोर हैं। कुछ गुणों 
में साम्य होने पर भी किसी अन्य विशेषता में वह उपमान या दूसरे उपमेय से वढ़कर 
सिद्ध किया जाता है । यही दोनों में अन्तर हैँ । 
रूप्क 
अब प्रस्तुत या उपमेंय पर अप्रस्तुत या उपमान का आरोप होता है तब रूपक 
अलंकार होता हैं । यह आरोप दो प्रकार का होता है, एक अभेदता के द्वारा और दूसरा 
तद्रपता के द्वारा । इस आधार पर रूपक के दो भेद हँ--- 
१--अभेद रूपक, २--तद्रूप रूपक | इनमें से प्रत्येक के तीन भेद माने गये 
हैं--अधिक, न्‍्यून और सम । 
अभेद रूपक--अभेद रूपक में उपमेय और उपमान एक दिखाये जाते हैं, उनमें 
. कोई भी भेद नहीं रहता । 
तद्रूप रूपक--इसमें उपमान, उपमेय का रूप तो धारण करता है, पर एक 
नहीं हो पाता । उसे और या दूसरा कहकर व्यक्त किया जाता है । 
अधिक अभेद रूपक--जिस अभेद रूपक में उपमेय, उपमान से अधिक दिखाया 
जाता है फिर भी अभेदता रहती है, वह अधिक अभेद रूपक है, जैसे-- 7 
जंग में अंग कठोर महा भवनीर झरे झरना सरसे हैं । 
झूलनि अंग घने 'मतिराम” महीरुह फूल प्रभा चिकसे हैं । 
सुन्दर सिन्दुर मण्डित कुंभनि गेरिक श्यज्ज उतज् लसे हैं । 
भाऊ दिवाने उदार अपार सजीव पहार फरी बकसे हैं ॥। 
0३ भर >८ 
नव विधु विमलू तात जस तोरा । रघुबर किकर कुमुद चकोरा॥ 
उदित सदा अथइहि कवहूँ ना। घटहि न जग नभ दिन-दिन दूना ॥ 
' हीन अभेद रूपक--जहाँ उपमेय में उपमान से कुछ कमी होने पर भी अमेदता 
रहती है, वहां होन अभेद रूपक होता है जैसे--- 
« दुइ भुज फे हरि, रघुवर सुन्दर भेस। 
हा 4 2 
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भहादानि याचक्रद की, भाऊ देत तुरज्ु। 
पच्छन विगिर बिहंग हैं, सुण्डन विगिर मतंग ॥। 
सम अभेद रूपक--जहाँ पर उपमेय और उपमान में पूर्ण साम्य होते हुए एक- 
रूपता या अभेदता दिखलायी जाय, वहाँ पर सम बनेद खू्पक होता हैं; जैसे-- 
उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बालू पतंग । 
विकसे संत सरोज सब, हरपें लोचन भूंग ॥ 
अधिक तद्गप रूपक--जहाँ उपमेय और उपमान की दद्गपता दिखाते समय 
उपमेय में कोई बात अधिक हो, वहाँ पर अधिक तद्गप रूपक होता है; जैसे-- 
लूगति कलानिधि चाँदनी, निसि ही में अभिराम । 
दीपति वा मुखचन्द को, दिपति बाठहूँ जाम ॥ 
हीन तद्गप रूपक--जहाँ उपमैय में उपमान से कुछ कम गण होने पर भी 
दोनों में तद्र पता दिखलाई जाती है, वहाँ हीन तद्गप रूपक होता है, जैसे-- 
एक जीभ के रछिमन दूसर सेस । 
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नहिं रतनाकर ते भयो, चलि देखीं निरसंक। 
याते दुजो कहत हां, वाकों बदन मयंक ॥ 
सम तद्रूप रूपक--जहाँ उपमेय और उपमान की पूर्ण समानता होने पर तद्गपता 
अर्थात्‌ एक का दूसरा रूप दिखाया जाता है, वहाँ सम त॒द्गप रूपक होता है; जैसे--- 
दूग कुमुदन को दुखहरन, सीत करन मन देस । 
यह बनिता भुवलोक को, चन्द्रकका सुभ बेस ॥ 
इनके साथ ही रूपक के तीन भेंद और माने गये हँ--(१) सांग, (२) निरंग, 
(३) परंपरित । ये भेद, अमेद और तद्गप दोनों ही में हो सकते हैं, पर अधिकतर अमेद 
रूपक में ही ये अधिक देखें जाते हैं । 
सांग (सावयव) रूपक--जहाँ पर उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप 
होता है, वहाँ पर सांग रूपक होता हैं, जैसे-- 
नारि कुमुंदिनी अवध सर, रघुवर विरह दिनेस । 
अस्त भये विकसित भई, निरखि राम राकेस ॥ 
2८ नर ्् 


में वो मधुमास आलो । 
रजत सपनों में उदित अपलूक विरल तारावलो ॥ 


जाग सुक्र पिक ने अचानक मदिर पंचम तान लो 
बह चलो निशवास की मृदु बात मय निकुंज पाली । 
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निरंग (निरवयव) रूपक--जहाँ सम्पूर्ण अंगों का साम्य नहीं, वरन्‌ केवल 
एक अंग का ही आरोप किया जाता है, जैसे--- । 
हरि सुख पंकज, अब घनुष, खंजन लोचन मित्त 
विब अधर, कुण्डल सकर, बसे रहत मो चित्त 0 
न मर हर 
अवसि चलिय बत राम पहें, भरत मंत्र भल कीन्ह । 
सोक-सिन्धु बूड़त सर्बाह, तुम अवलंबन दोन्ह ॥ 
परंपरित रूपक--जहाँ पर प्रधान रूपक एक अन्य रूपक पर आश्रित रहता 
है, ओर वह विना दूसरे रूपक के स्पष्ट नहीं होता, वहाँ पर परम्परित रूपक माना जाता 
है; जैसे-- 
नागर नगर अपार, महा मोह-तम मिन्न से । 
तृष्णा-लता कुठार, लोभ-समुद्र अग्रस्त्य से ॥ 


६ गर्व ८ 
सुनिय तासु गृण ग्राम जासु नाम अघ-छग बधिक । 
उत्प्रेक्षा 


उत्प्रेक्ञा--उत्‌ + प्र + ईक्षा--अआर्थात्‌ प्रकृष्ट रूप से देखना । जहाँ पर उपमेय 
या प्रस्तुत की उत्कृष्ट उपमान या अप्रस्तुत के रूप में सम्भावना या वाल्पना की जाय, 
वहाँ उत्प्रेज्षा अलंकार होता हैं । यह सम्भावना वस्तु रूप में, हेतु रूप में और फल रूप 
में की जा सकती हैं। अतः उत्प्रेक्षा के तीन प्रधान भेद हँ---बस्तृत्रेक्षा, हेतूत्प्रेक्षा भौर 
फलोप्ेक्षा । 
वस्तृत्प्रेज्ञा--जहाँ पर किसी वस्तु या विषय के स्वस्प-स्पष्टीकरण के लिए 
अप्रस्तुत या उपमान की सम्भावना प्रस्तुत की जाय, वहाँ वस्तृत्पेक्षा होती है; जैसे-- 
सोहत ओढ़े पीतपट, स्पाम सलोने गात। 
भनों नोलमनि सेल पर, आतप पय्यों प्रभात ॥ 
>< ८ >< 
बाजि बलो रघुवंसिन के सनों सुरज फे रथ चूमन चाहें । 
हेतूत्परेक्षा--जहाँ पर अहेतु की हेतु रूप में सम्भावना या कल्पना को जाती है, 
वहाँ पर हेतूत्प्रेक्षा होती हैं; जैसे-- 
हँसत दसच अस चमके, पाइन उठे छरपिक । 
,दारिउे सरि जो न करि सका, फाटेउ हिया दरपिक ॥। 
ज् रू >< 
भुज भुजंग सरोज नयननि, बदन विधु जित्यी छरनि। 
रहे विवरनि, सलिल नभ, उपमा अपर वूरि डरनि।ा 


श 
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फलोट्प्रेक्षा--जहाँ पर अफछ में फल की कल्पना की जाती हैँ अर्थात्‌ जो 
वास्तविक फल न हो उसे फल के रूप में कल्पित किया जाता हैं, वहाँ पर फल््रेक्षा 
होती है, जैसे-- 
तो पद समता को कमल, जल सेवत्त इक पाँय । 
र्नः लि न 
नाना सरोवर खिले नव पंकजों को, 
ले अंक में विहेंसते मन मोहते थे । 
मानों प्रसार अपने सहसा करों को, 
दे माँगते दरद से सुविभूतियाँ थे ॥। 
प्रतीयमाना या गम्योत्प्रेक्षा--जिस उ्प्रेक्षा में वाचक शब्द छुप्त रहता है, उसे 
प्रतीयमाना या गम्योत्प्रेक्षा कहते हैं; जैसे -- 
चह थी एक चिज्ञाल मसोत्तियों को लड़ी । 
स्वर्ग कण्ठ से छूट घरा पर गिर पड़ी ॥ 
सह न सकी भवत्ताप अचानक गल गयी । 
हिम होकर भी द्रवित रही कल जलूमयी । 
यहाँ पर गंगा की उक्त रूप में कल्पना की गयी है, कल्पनाबाची झाब्द “मानों! 
लुप्त है, अत: गम्योत्प्रेक्षा है | 
इन्हह देखि विधि अति अनुरागा । पटतर जोग बनावे रागा। 
फीन्ह चहुत श्रम एक न बाये | तेहि इरपा बन आनि दुराये ॥ 
यहाँ पर हेतु की कल्वना की गयी हैँ, पर वाचक शब्द छुप्त है अतः प्रतीयमाना 
हेतूत्पेक्षा है 
अपह्लुति 
कृति प्रधानतया प्रतिपेव पर निर्भर करता है । साहित्यदर्पणकार ने इसका 
लक्षण दिया है--' प्रक्नतं प्रतियिध्यान्यस्थापनं स्यादपह्लेति: ।” जहां पर प्रक्चत, प्रस्तुत 
या उन्मेष का प्रतिपेघ करके अन्य अर्थात्‌ अप्रस्तुत या उपमान की स्थापना की जाय, 
वहाँ अपह्ृति अलंकार होता है । इस अलंकार के छः भेद माने गये हैं--- 
शद्धापक्ृति--जहाँ पर प्रकृत, उपमेय या सत्य पदार्थ को छिपाकर अन्य 
अग्रस्तुत का स्थापन किया जाय, वह शुद्धापक्नति अलंकार है; जैसे--- 
ऊधो यह सूधो सो सेंदेसो कहि  दीजो भलो, 
हरि सों हमारे ह्याँन फूले धन कुंज हैं । 
किसुक गुछाव कचनार ओऔ अनारन की, 
डारन पे डोछत अऑंगारन के पुनञ्न हैं॥ 
2६ ञट ८ 
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यह वहि जावक है सखी, पिय अनुराग प्रमान। 
हृठि लाग्यो तव पमन में, सेहत मान गुमाव॥ | 
हेत्वापह्लुति--जहाँ पर प्रस्तुत का प्रतिपेष और अग्रस्तुत का आरोप हेतु देते 
हुए किया जाय, वहाँ हेत्वापह्लुति अलकार होता है, जैसे-- 
रात माँझ रवि होत नहिं, ससि नहिं तीत्र सुलाग । 
उठो रूखन अवलोकिये, वारिधि सों बड़वाग ॥ 
ये नाह फूल गुलाब के, दाहत हियो अपार । 
बिनु घनव्याम अराम में, छागी दुसह दवार ॥ 
पहले आँखों में थे, मानस में कूद मग्त प्रिय अब थे । 
छींटे वहीं उड़े थे, बड़े-बड़े भशभ्रु ये कब थे? 
पर्यस्तापक्ृति - जहाँ पर उपमेय या वास्तविक घ॒र्मी में धर्म का प्रतिपेध 
करके अन्य में उसका आरोप किया जाता है, वहाँ पर पर्यस्तापह्वुत्ति अलंकार होता है, 
जैसे-- 
है न सुधा वह, है सुधा संगति साधु समाज 
मर न मर् 
आपने फरम करि हौंही निवाहोंगो, जोच 
हॉही करतार करतार तुम काहे के । 
ह आंत्यापल्नुति--किसी कारण्वश भ्रम हो जाने पर जब सत्य वात कहकर 
अ्रम का निवारण किया जाता है, तब श्रांत्यापक्नति होता है, जैसे-- 
आलो आली लखि डरपि, जनि टेरहु नेंदलाल । 
फूले सघन पास ये, नहिं दावानलू ज्वाला 
डहकु न है उजियरिया, निसि नहिें घाम। 
जगत जरत भस लाग, मोहि विनु राम 
छेकापक्नति--जहाँ पर वर्णन करते समय श्रोता गुप्त बात समझ जाता हूँ, 
और उसका चतुराई से निषेध करके मिथ्या समाधान किया जाता है, वहाँ पर छेका- 
पह्नू ति मलंकार होता है; जैसे-- 
अर्ध॑ निसा वह आयो भोन। सुन्दरता बरने कहि कौन । 
निरखत ही मत भयो अनंद । क्यों सखि साजन ? नहिं सख्त चंद ॥॥ 
स्थामल तनु पोरो बसन, मिलो सघन बन भोर।॥ 
देखी मंदक्ेसोर अलि ? ना सख्त ! अछि चितचोर ।' 
केतवापक्वति--जहाँ पर प्रस्तुत का प्रत्यक्ष निषेध न करके चतुराई से किसी 
व्याज से ( मिस, छल आदि बाब्दों द्वारा ) प्रतियेध किया जाता है, वहाँ पर कैतबाप- 
ह्ुति होता है, जैसे-- ्‌ 
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लालिसा श्री तरवानि के तेज में सारदा लों सुखमा की निसेनी। 
तूपुर नीलूमनीन जड़े जमुना जगे जोहर में सुख देनो ॥ 
पा लछिराम छठा नख नौर तरंगिनी गंग प्रभा फलपेनी। 
मैथिली के चरणाम्वुज व्याज छूसे मिथिला मंग मंजु निवेनी ॥ 
उल्लेख 
विपयगत तथा उसे ग्रहण करनेवालों के भेद से एक वस्तु या व्यक्ति का अनेक 
प्रकार से वर्णन उल्लेख कहलाता है । यह दो प्रकार का होता है--- 
१. एक का अनेक विशेषताओं के आधार पर अनेक प्रकार से वर्णन करवा, 
२. एक वस्तु का अनेक व्यक्तियों के द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन करना । 
प्रथम उल्लेख---जहाँ पर एक ही व्यक्ति के द्वारा किसी विपय का अनेक रूपों 
में वर्णन होता है; जैसे--- 
हम सायर के धवलू हास हैं 
जल के धूम, गगन की धूल, 
अनिल फेन, ऊषा के पल्‍लब, 
चारि-वसन, वसुधा के सूल। 
व्योम बेलि, ताराओं की गति 
' घलते, अचल, गगन के गान, 
हम अपलक तारों की तखा 
ज्योत्स्ता के हि, शशि के यात्त । 
द्वितीय उल्लेख--जहाँ पर एक विपय का अनेक व्यक्ति अनेक प्रकार से वर्णन 
करते हैं वहाँ द्वितोष उल्लेख होता है, जैसे-- 
जानति सौति अनीति है, जानति सख्ली सुनीति। 
गुरुजन जानत छाज है, प्रियवम जानत प्रीति ॥ 
ग 2 7 
जिनके रही भावना जैंसी। प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥ 
देखहिं भूष महा रनघीरा। मनहुँ वीर रस घरे सरीरा ॥ 
डरे कुदिल नृप प्रभुहि निहारी । सनहु भयानक सूरति भारी । 
* अतिदयोक्ति 
जहाँ पर छोक-सीमा का अतिक्रमण करके किसी विपय का वर्णन होता है, वहाँ 
पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है | इसके सात भेद भागे दिये जाते हैं-- 
१. रूपकातिशयोक्ति---जहाँ पर केवछ उपमान या अप्रस्तुत का कथन किया 
जाता हैं और उसी से उपमेय का बोध होता है, वहाँ पर रूपकातिशयोक्ति अरूकार 
होता हूँ; जैसे--- 
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हिलते द्रमदर कल फिसेरूय 
देती गलवाहीं डाली - 
फूलों का चुंबन छिड़ती 
भधघुपों की तान निरालो। 
रे १३ >< 
पत्नंण पंकन मुख गहे, खंजन तहाँ बईठ। 
छत्र सिहासन, राजघन, ताकहूँ होइ जो दोठ ॥ 

२. सापहक्नवातिशयोक्ति---इस अलंकार को कुछ ही आचार्यों ने माना है । जिस 
प्रकार प्रथम में रूपक अतिशय रूप में है, उसी प्रकार यहाँ अपह्लुति अतिशय रूप में 
वर्णित होता है, जैसे--- 

अली कमल तेरे तनहि, सर में कहत अपान । 

सर में कमऊू का निषेध करके मुख ओर नेत्र रूप में तन में केवल उपमान द्वारा 
कथित है अतः रूपकातिशयोक्ति ओर अपक्लुति का संयोग है । 

३. भेदकातिशयोक्ति---जहाँ उपमेय या प्रस्तुत का अन्यत्व वर्णन किया जाता 
है अर्थात्‌ अभिन्‍नता में भी भिन्‍तता दिखलायी जाती है, वहाँ पर भेदकातिशयोक्ति 
अलंकार होता है; जैसे--- 

और कछु चितवनि चलनि, औरे मुदु मुसकानि । 

भोरे कछु सुख्च देत हैं, सर्के न चैन चखानि 0 

अनियारे दोरघ नयन, किती न तरुनि समान । 

वह चितवनि औरे कछू, जेहि बस होत सुजान ॥॥ 
४. संबंधातिशयोक्ति---जहाँ पर संबंध या योग्य में असंवंध या अयोग्यता तथा 
असंबंध या अयोग्य में संबंध या योग्यता दिखायी जाय, वहाँ पर संबंधातिशयोक्ति 
अलंकार होता है; जैसे--- 

( क्‌ ) योग्य में अयोग्यता--- 

श्री रघुनाथ के हाथन सामुहें कल्पलता सनमान करे को । 


बढ 


२५ म् ८ 
अति सुन्दर लूखि मुख तिय तेरो । आदर हम न करत ससि केरो 
८ रे 2६ 


जेहि वर वाजि राम असवारा । तेहि सारदा न बरने पारा ॥ 
( ख ) अयोग्य में योग्यता-- 
भूलि गयो भोज, चलि विक्रम घिसरि गये, 
जाके आगे और तन दौरत न दोदे हैं । 
राजा राह राने, उमराह उनमाने, उन 
माने निज गुन के गरव गिरबोदे हें ॥ 


साहित्यालीचन के मानदंड : (१) भारतीय--(क) अलंकार १६५ 


सुजस॒ बजाज जाके सोदागर सुकवि, 
चलेई भाव दसहूँ दिसान ते उ्नीदे हूँ । 
भोगीराड भूप छाख पाखर लेवेया, जिन, 
लाखन खरचि दचि आखर खरीदे हैं ॥ 
यहाँ पर भोज आदि जो भुला देने के अयोग्य हैं, भोगीलाल के सामने भुला देने 
योग्य ठहरागरे गये हैं । - 
बासन बाँस कठोती हुती औ फटी दुपटी जेहि बीतत सीबत । 
गोकुल छानी सरी गरी भीति रहे जिन चूहन के गन जीवत । 
घाम सुदामा लह्यो हरिसों जेहि देखिये देखि दिगंपति भीवत । 
बेठि जिते गन चातक के घन ते बन चोंच चल्ाब के पीचत ॥ रे 
५. चपलातिशयोक्ति--जहाँ पर हेतु की चर्चामात्र या न्ानमात्र से कार्य सम्पन्न 
हो जावा है, वहाँ पर चपचछातिशयोक्ति होती हैं; जैसे-- 
तब सिव तीसर नेंत उधारा । चितवत काम भयेड जरि छारा। 
भायों मायो सुनत ही, सिच सरजा तब नाँव । 
बेरि नारिदृग जलन सों, बूडि जात अरियगाँव ॥ 
६, अक्रमातिशयोक्ति--जहाँ पर कारण और कार्य एक हो प्वाथ होते हैं वहाँ 
पर अक्रमातिशयोक्ति होती हैं; जैंसें-- 
पाँव के घरत अति भार के परत, 
भयो एक ही परत मिलि सपत पताल को । 
>< >< 2 
सन्धान्यों प्रभु विसिख कराला । उठो उदधि उर अन्तर ज्वाला । 


जप 


७, अत्यंतातिशयोक्ति---जहाँ पर कारण के पहले ही कार्य सम्पन्न होने का 
वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अत्यन्तातिशयोक्ति होती हूँ; यया-- 
घूमधाम ऐसी रामचन्द्र वीरता को मची, 
लछिराम रावन सरोप सरकस तें। 
वेरी मिले गरद मरोरत कमान गोसे, 
पीछे कढ़े बान तेज मान तरकत्त तें ॥॥ 
तुल्ययोगिता 
किसी वस्तु या व्यापार के गुण और क्रिया में जहाँ एकबर्मत्व की प्रतिष्ठा होती 
हैं, वहाँ पर छुल्ययोगित्ा होती है । इसके चार भेद है । 
(१) वर्ण्यों में एकघर्मता; जैसे--- 
मुख ससि निरखि चकोर अर, तन पानिप छखि मीन । 
पदपंकल देखत भ्रमर, होत नयन रस लोन । 


१६६ ' काव्यशास्त्र 


(२) अवर्ण्यो या अप्नस्तुतों में धर्मेकता; जैसे--- 
जी के चंचल चोर सुनि, पो के मीठे बेत । 
फीके सुकपिक बचन ये, नीके लागत हैं न ॥ 
(३) जहाँ पर उत्कृष्ट गुणों के साथ वर्ण्य की एकवर्मता स्थापित हो; जैसे--- 
सौरभ में परिपुरन केतको, मालती, मौलसिरी औ हुहूँ है । 
भौरता में कलकंचन केसरि अपर तुहूँ हे गनी सबहूँ है । 
बानक में रघुनाथ' कहें रतिरंभा औ तूहँ है देखी महूँ है । 
ऐसी रची विधि भावती तोंहि, न तेरी छुटी मरजाद कहेँ है । 
(४) जहाँ पर हितू और अहितू दोनों के साथ एकधर्मता वरती जाय; जैसे--- 
जो सींचत, काठत जु है, जो पेरत जन कोइ । 
जो रच्छत तिन सवन को, ऊँख मोठिये होइ ॥। 
कोऊ काटौ क्रोध करि, के सींचो करि नेह। 
बेधत वृक्ष बबूल को, तऊ दुहुन की देह ॥ 
दीपक 
जहाँ पर वर्ण्यों अर्थात्‌ प्रस्तुतों ओर अवर्ण्यों अर्थात्‌ अग्रस्तुतों का एक ही धर्म 
स्थापित किया जाता है, वहाँ दीपक अलंकार होता है; जैसे--- 
चंचल निसि उदबस रहें, करत प्रात बसि राज । 
अरविन्दन में इन्दिरा, सुन्दरि नेनव राज ॥ 
>८ ता >< 
काहू के कह घटाये घटे नहिं, सागर भी गुनआगर प्रानी । 
इसके कारक, आवृत्ति, देहली, मालादीपक आदि भेद हैं । 
प्रतिवस्तृपमा 
जहाँ पर निरपेक्ष उपमेय और उपमान वावयों में शब्दभेद से एक ही धर्म का 
कथन होता है, वहाँ पर प्रतिवस्तृपमा अलंकार होता है; जैसे-- 
पिसुन बचन सज्जन चिते, सके न फेरि न फारि । 
कहा करें रूमि तोय में, तुपक तीर तरवारि ॥॥ 


< २८ दर 
रंग सों बारिज छाजें भरे छवि, राघे के नेत्त कदाक्ष सो राजे । 
दृशन्त 


जहाँ दोनों सामान्य या दोनों विशेष वाक्य में विम्ब-्प्रतिविम्ब भाव होता हूँ, 
वहाँ पर दृष्टान्त अलंकार होता है; जसे-- 
प्गी प्रेम नेंदलाल के, हमें न भावत भोग । 
मधुप॒ राजपद पाय के, भीख न साँगत लोग ॥ 
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इसमें ज्यों, जैसे---वाचक शब्द रूग जाने से उदाहरण अलंकार माना जाता है । 
दृष्ठटान्त और प्रतिबस्तृपमा में भी बहुत थोड़ा अन्तर हूँ । प्रतिब्रस्तृपमा में उपमेय उप- 
मान वावयों में एकथर्मता होती है, दृष्टान्त में उपमेय या उपमान वाक्यों में बरिम्ब-प्रति- 
विम्त्र भाव होना चाहिए; केवछ एकघर्मता ही नहीं । 
निदर्शना 
निदर्शना का स्वरूप दृष्टान्त का-सा ही हैँ। निदर्शनं दृष्टान्तकरणं--दृष्टान्त-रूप 
किसी वस्तु को प्रस्तुत करना निदर्शना हैं। साहित्यदर्पणकार के मत से---यत्र विम्बानु- 
विम्बत्वं वोधयेत्सा निदर्धाना'” जब विम्बानुविम्ब भाव से कोई वात समझाई जाती है, 
तब निदर्शना होती है । दृष्टान्त का भी लगभग यही लक्षण होता है । दृष्टान्त में समान- 
धर्मा पदार्थों का बिम्ब-प्रतिविम्व भाव रहता हैँ, इसमें यह प्रतिविम्ब नहीं है । दुष्टान्त में 
निरपेक्ष वाक्‍्यों में विम्ब-प्रतिविम्व भाव दिखाया जाता हूँ; परन्तु निर्दर्शना के वाक्य 
सापेक्ष होते हैं । इसके प्रमुख तीन भेद ये हँ--- 
१. जहाँ पर दो संभावित या असंभावित व्यापारों में सम्बन्ध स्थापित किया 
जाता हैं, जैसे--- ॥॒ 
जंग जीत नें चहत हैं, तो सों बेर बढ़ाय । 
जीवे की इच्छा करत, कालकूट ते खाय ॥ 
भर > भर 
क्षति खीन मृणाल के तारहु ते, तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है । 
यह प्रेम को पंथ करार है री, तरवार की धार पे घावनो है । 
इसमें अधिकतर जो, सो, जे, ते आदि सम्वन्वसूचक शब्द आते हैं । 
२. उपमान के गुणों को उपमेय पर और उपमेय के गुणों को उपमान पर 
स्थापित करना; जैसे--- 
जब कर गह॒त कमान सर, देत अरिन को भीति।॥ 
भाऊ सिंह में पाइये, तब अरजुन को रीति ॥ 
नपन जो देखा कमल भा, निरमल नोर सरोर। 
हँसत जो देखा हंस भा, दसन जोति नगय होर ॥ 


हि >< ५ 
मेकु हँसी जो भई नखतावलो मालतो कुंद जुहीन पे दाया। 
बेन कहे ते भये ने सुधागति सो भई हंसन की सुचि काया ॥ 
जोति के भूषण पोत से लागत यों गुरुदत्त' करो बिधि माया । 
चंद भयो मुख को प्रतिविम्ब उदे भई चांदनी अंग की छाया ॥ 


३. जहाँ पर पदार्थों के सद्‌ या असद्‌ व्यवहार से सद्‌ या असदु का बोब कराया 
जाता है, जैसे--- 


१६८ कीव्यशा स्तर 


बुंद अघात सहहि गिरि कैसे, खल के वचन संत सह जैसे । 
उदय होत ही जगत को, हरत तपति दुख दंद। 
सबही को सुख दोजिये, बढ़े बतावत चंद ॥। 
कंटक करि करि परत ग्रिरि, साखा सहस खजूरि। 
मर्राह कुनृप करि करि कुतय, कलि कुचाल भरपूरि॥ 
कच घुंघरारे जोय, यहे जनावत दुर्जनहिं । 
नितहु बंधन होय, तऊ न तजिये कुटिलता ॥ 


अर्थान्तरन्यास 
जहाँ सामान्य कथन का विशेष के द्वारा तथा विशेष का सामान्य के द्वारा 
समर्थन होता है, वहाँ पर अआर्थान्तरन्यास होता है; जैसे--- 
बड़े हुमन जे गुनन बिन, बिरद बड़ाई पाय। 
कहत धतूरे सों कनंक, गहनो गरढ़ो न जाय ॥॥ 
कछु कहि नीच न छेड़िये, भल्ो व बाको संग । 
पाथर डारे कीच में, उछरि बिगारत अंग ॥॥ 
मर ६ शर् 
धूरि चढ़े मभ पौन प्रसंग ते कीच भई जल संगति पाई । 
फूल मिले नूथ पे पहुँचे! कृमि काँटन संग अनेक वियाई । 
चन्दन संग कुदारु सुबन्ध हो, नींव प्रसंग लहै फरुवाई । 
दास जू देखो सही सब ठौरनि, संगति को गुन दोष न जाई । 


व्यतिरिक 


उपसेय की उपमान से अधिकता या न्यूनता सुचित करनेवाले अ्रलंकार को 
व्यतिरेक कहते हैं । साहित्यदर्पणकार ने लिखा है---“आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्न्यूनताथवा 
व्यतिरेक:” । उदाहरण--- 
जन्म सिन्धु पुनि बन्चु विन, दिन सलीन सकलंक । 
सिय मुख समता पाव किसि, चन्द बापुरो रंक ॥ 
रस भीजे हम तुम जलज, रहियत रोग समोय । 
पे तुमको नित मित्र सुख, सपनेहूं हमें न होप ॥ , 


2८ म् दर 
मुख है अंबवुज सो सही, मीठी बात बिसेखि ॥॥ 
ह न >< 


सम्र सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर। 
सोय अंग सरख्ि कोमल कनक कठोर ॥ 


हित्याछोचन कै,मानदंड,: (१) भारतीय--[क) अलंकार १६९ 


सहोक्ति 
कार्य-कारण-रहित सहवाचोी दाब्दों द्वारा जहाँ पर अनेक व्यापारों या स्थानों में 
एक धर्म का वर्णन होता है, वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है । एक साथ अनेक बातों का 
मनोरंजक वर्णन इस अरूंकार की विद्येपता है; जैस्ने--- 
गहि कर तल मुनि पुछक सहित कौतुर्काहू उठाय लियो। 
नृपगन मुखन समेत नमित करि, सजि खुख सर्वाह दियो । 
लाकरप्यों सियमत समेत जति हरप्यो जनक हियो। 
भंज्यों भुगुपत्ति गरव सहित तिहुंलोफ घिसोक कियो॥ 
छुटत सुठिन संग ही छुटी, छोकलाज कुलछूचाल । 
लगे दुहुन एक बेर हो, चछचित नेन गुहार ।. 
विनोक्ति 
जहाँ पर उपमेंय या प्रस्तुत किसी वस्तु के बिता हीत अबवा रम्य वणित किया 
जाता हैं, वहाँ पर विनीक्ति होती है; जैसे-- 
जिसि भान विन दिन प्रान विनु तन चन्द्र थिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु विनु समुझि री जिय भामिती ॥ 
करिये जीवन सुफर चलि, देखहु आज निसंक।॥ 
सरस मनोहर मंज़ु वह, मुख भयंक बिनुमंक ॥ 
समासोक्ति 
जहाँ पर कार्य, लिंग या विज्येपण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में 
प्रस्तुत व्यवहार का समारोप होता है, वहाँ पर समासीक्ति अलंकार होता है; जैसे-- 
नहिं पराग नह भधचुर मधु, नहिं विकास यहि कार । 
अलो कली ही में विष्यो, आये कोन हुवाल। 
वड़ो डील रूखि पोरू को, सच्नन तज्यो वन थान । 
धघनि सरजा तू जगत में, ताको हन्यो गृुमाव ॥ 
पर्यायोक्ति 
चाही हुई वात को प्रकारान्तर से कहना पर्बायोक्ति अल्कार है। किसी रचना 
से वात कहने की चतुराई इस अलंकार में है । इसके दो भेद हैं-- 
१--क्रिसी वात को सीघे न कहकर घुमा-फिराकर कहना; जैसे--- 
कत भटकत गावत न क्‍यों, चाही के गुत्गाथ । 
जाके छोचन ही किये, बिन बलूयति रति हाथ ॥ 
सीता हरन तात जत्ति, कह्नो पिता सन जाय । 
जो में राम तो कुछ सहित, कहे दसानव जाय ॥ 
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आलो झुलावति झूलनि सों, झुकि जाति कठी झननाति झकोरे । 
चंचल अंचल की चपला चल बेनी बड़ो सो गड़ो चितचोरे | 
या विधि झूलत देखि गयो, तव ते कवि दिव' सनेह के जोरे । 
झूलत है हियरा हरि को, हिय' माँहि तिहारे हरा के हिंडोरे ॥ 
२--किसी कार्य को किसी अन्य बहाने से साधना; जैसे--- 
पुस सास सुनि सखिन सन, साईं चलत सवार । 
ले कर बीन प्रबीन तिय, गायो राग मलार ॥ 
देखत सिस समृग बिहेंग तरु, फिरें बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुबीर छबि, जाढ़ो प्रीति न थोरि ॥ 
परिकर 
जहाँ पर क्रिया को विशेष रूप से प्रकट करनेवाले किसी साभिश्राय विशेषण का 
प्रयोग होता है, वहाँ परिकर अलंकार होता हैं; जैसे--- 
तनु विचित्र कापर बचन, अहि अभहार मन घोर । 
तुलसी हरि भये पच्छघर, ताते कह सब मोर । 
भाल सें जाके कलानिधि हैं वहे साहब ताप हमारी हरैगो। 
अंग हैँ जाको विभूति भरो, वहै भौन में सम्पति भूरि भरैगो । 
घातक है जो मनोभव को, जग पातक चाही के जोर जरेगो । 
दास! जू सीस पै गंग लिये रहे, वाकी कृपा कही को न तरैगो ॥ 
परिकरांकुर 
जहाँ पर क्रिया को विज्येप रूप से प्रकाशित करनेवाले किसी साभिश्राय विशद्येष्य 
का प्रयोग होता है, वहाँ पर परिकरांकुर अलंकार होता है; जैसे--- 
धरनिसुता धोरज धच्यो, असमय समय विचार । 
>८ ८ >< 
नूप तिरास भये, न्िरखत, सगयर उदास । 
घनुप तोरि हरि, सब कर हच्यो हरास । 
भर हि २८ 
बासा, भासा, कामिनी, कहि वोली प्रानेत्त 
प्यारी कहत लजात नह, पाचस चलत विदेस ॥ 
व्याजस्तुति 
जहाँ पर स्तुति के वाक्‍यों द्वारा निन्दा और निन्‍्दा के वाक्‍यों द्वारा स्तुति प्रकट 
: होती है, वहाँ पर व्याजस्तुति अलंकार होता है । इस अलंकार के चार रूप हैं । 
१. निन्‍दा से स्तुति; जैपे-- 
कुजनपाल गुनवर्जित अकुल अनाथ ॥ 
कहाँ कृपानिधि राउर कस गुनगाय ॥॥ 
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नाँगो फिरे कहे माँगतो देखि न खाँगो कछू जानि सांगिये थोरो । 
रॉकनि नाकप रीझि करे जग में जुरे जो जन जाचक जोरो। 
नाक सेंवारत आयो हों; नाकहि नाहि पिनार्कि]हि नेकु निहोरो ॥ 
ब्रह्म कहेँ मिरिजा सिखवों प्रभु रावरो दानि है वावरों भोरो ॥ 
२, स्तुति से निन्‍्दा; जैसे-- 
वाउ कृपा सूरति बनुकूछा। बोलत बचन झरत जनु फूला । 
>> अर २५८ 
राम साधु-तुम साथु सुजाना । राम मातु तुम भलि पहिचाना । 
. एक को निनन्‍्दा से किसी दूसरे की निनन्‍्दा; जैसे--- 
दई निरदई सों भई, दास! .बड़ोये भूछ। 
कमलमुखी के जिन कियो, हिय कठिनई अतुल । 


न्प्प 


४. एक की स्तुति से किसी दूसरे की स्तुति; जैसे--- 
जाको ऐसो दूत सो साहेव अब आवनो। 
24 >< 2८ 
या वृन्दावन विपिन सें, बड़भागी समर कान। 
जिन मुरली की तान सुनि, किय हपित मन आन ॥ 
नोट--ऊपर सादृश्य, निपेव, उक्ति के आधार पर स्थित वर्गोवाले अल्ंकारों 
का वर्णन हुआ; अब कारण-कार्य-सम्बन्धवाले अलंकारों का विवरण दिया जाता हैं। 
आक्षेप 
जहाँ पर कारण के प्रारम्भ में ही प्रतिवन्‍्ध कर दिया जाता है, वहाँ पर बाक्षेप 
अलंकार होता है । इसके अन्तर्गत अभीष्ट वस्तु की विश्येपता को प्रकट करने के लिए 
नियेध प्रस्तुत किया जाता है; जैसे-- 
(१) जहाँ अपने ठारा पहले कही गयी वात का निषेध हो उसे उक्ताक्षेप कहते हैं-- 
सानुज पठद्ठय मोंहि बच, कीजिय सधहि. सनाथ । 
नतरु फेरिये बन्चधु दोड, नाय चलों में साथ। 
(२) जहाँ पहले निपेव करके, फिर बात कही जाती है वहाँ नियेबाक्षेप या 
निपषेधाभास होता है--- 
कवि न होडें नह चतुर कहावीं । मति अनुरूप राम गुन्त गावीं । 
हों न कहृति तुम जानि हों, लाल बाल की बात । 
अँसुवा उड्स्‍गन परत हैं, होन चहुत उत्पात ॥ 
(३) जहाँ पर प्रकट में तो विधि, परन्तु गुप्त रूप से निषेध होता है, उसे व्यक्ता- 
क्षेप कहते हैँ; जैसे--- 
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कोंपलछ ते किसलय जबे, होंथ कलित ते कौल। 
तब चलाइये चलन की, चरचा नायक नौल ॥ 


अप्रस्तुत प्रशंसा 
जहाँ पर अग्रस्तुत का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का लक्ष्य प्रकट होता है, वहाँ पर 
अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार होठा है । इसके कई रूप हैं--- 
(१) सारूप्य निवन्धना--जहाँ अग्रस्तुत कथन से प्रस्तुत लक्षित होता है; जैसे-- 
काल कराल परे कितनौ पे मराल न ताकत तुच्छ तलेया 
>< ६ है 
तुलसी पावस के समय, धरी कोकिलन सोन । 
अब तो दादुर बोलिहें, हमें पूछिहे कौन ॥ 
मानस सलिल सुधा प्रतिपाली । जियहि कि लवण पयोधि मराल्ी ॥ 
सव रसाल बत्त चिहरण सोछा। सोह कि कोकिल विपिन करीछा ॥ 
यहाँ पर अप्रस्तुत पर ढालकर किसी प्रस्तुत के लिए बात कही गयी हैं । 
(२) कार्य निवन्धना--जहाँ पर कार्य के कथन द्वारा इष्टकारण का संकेत 
होता हैं; जैसे-- 
राधे को ब्रनाय विधि धोयो हाथ ताको रंग, 
जमि भयो चन्द, कर झारे भये तारे हैं । 
२५ धर २५ 
राधिका के अेंसुबान को सागर बाढ़त जात मन्तो नभ छूवेहेँ। 
वात कहा कहिये ब्रज की अब बूड़ोइ हेँहें कि घूड़त हेंहेँ । 
५ रे मर 
संग सुकुमारि तारि जाके भंग्र उबधि के । 
विधि घिरचे बरूथ विद्युत छटनि के । 
(३) कारण निवन्धना--जहाँ पर कारण के कथन से इष्ट कार्य छक्षित होता 
है; जैसे--- 
लई सुधा सब छोनि त्रिधि; तब मुख रचिये काज | 
सो भव याही सोच सखि, होत छीन दुजराज ॥ 
| ख >< 
राधे के भंग भोराई सो और गोराई विरंचि बनावन छीनी ! 
के सत बुद्धि विवेक सो एक अनेक विचारन में सति दीनी । 
बानिक तैंसी बनो न बनावत किज्र्वा प्रस्तुत हे गई हीनो । 
ले तव फेसरि, केतकि, कंचन, चम्पक, केदलि, दासिनि कीनी । 
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(४) सामान्य निवन्धना--सामान्य का कथन कहकर जहाँ पर विशेप छक्षित 
कराया जाय; जैसे--- 
बड़े प्रबल सों बेर करि, करत न सोच विचार । 
ते सोवत बारूद पर, कटि में बाँधि मेंगार ॥ 


आनन चन्द निहारि निहारि नहीं तन भौ धन जीवन चारें। 
चार चितौनि चुभी 'मतिराम हिये मति को गहि ताहि चिसारें । 
क्यों करि धोीं मुरली भनि कुंडल मोर पा मतिराम बिसारें। 
ते धनि जे ब्रजराज लखें, गृह काज करें, अरु काज संभारें। 
(५) विशेष निवन्धना--विशेष के कथन द्वारा जहाँ पर सामान्य को लछक्षित 
कराया जाय; जैसे--- 
- धन्य सेस सिर जगत हित, धारत भुव को भारि 
बुरो चाघ अपराध विन, भृग को डारत सारि ॥ 
विभावना 
“विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते” ( साहित्यदर्पण )। जहाँ पर किसी 
, रूप में कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाय, पहाँ पर विभावन्ा 
अलंकार होता है । इसके छः भेद माने गये हैं-- 
प्रथम--जहाँ कारण के अस्तित्व के विना ही कार्य होता है; जैसे--- 
साहि तने सिवराज की सहज ठेव यह ऐन। 
अनरीक्षे दारिद हरे, अनखोझे रिपुसेन ॥ 
विनु पद चले सुने बिनु काना। कर घिनु करम करे विधि नाना ॥। 
आनन रहित सकरू रस भोगी । बिनु बानो बकता बड़ योगी ॥ 
८ ५ >< 
लाज भरी भेंखियाँ विहेँसी, वलि बोल कहे विन उत्तर दोन्हीं । 
द्वितीय--जहाँ अपूर्ण या अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य पूरा होता है; जैसे--- 
संत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहुर सुर स्व । 
महामत्त गजराज कहें, बस कर अंकुस खर्ब ॥ 
८ दर >९ 
आक घतूरे के फूल चढ़ाये ते रोझत हैं तिहुँ छोक के साँई। 
तृतीय--जहां पर बाधक परिस्थिति के होते हुए भी कार्य पूरा होता है; जैसे--- 
लाज रूमाम न मानहीं, नेना मो बस नाहि। 
ये मुंहजोर तुरंग लो, ऐचत हु चलि जाहिं।॥ 
घोर तरु नीोजन विपिन तरनोजन हैं, 
विकसी मिसंक नि£सि आातुर अतंक में। 
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गे न कलंक मृदु्लंकमि सयंकमुखी, 
पंकज पगन घाई भागि निसि पंक में। 
भूषनत्ति भूलि पैन्हें उलठे दुकूल, 'दिव' 
खुले भुजमूल प्रतिकूल विधि बंक में । 
चूल्हे चढ़े छांड़े उफनात दूध भांड़े, 
उत्त पुत छाँड़े अंक, पति छाँड़े परजंक मैं । 
चतुर्थ--जहाँ वास्तविक कारण के स्थान पर अन्य कारण से कार्य उत्पन्न होता 


है; जैसे--- 
विद्वम के संपुद में उपजे मोत्ती के दाने कैसे ? 
यह शुक फलजीदी करता चुगसे की मुद्रा ऐसे । 
भयो कंबु ते कंज इक, सोहत सहित्त विकास । 
देखहु चम्पक की रूता, देति कमल सुखबास ॥ 
बयों न उत्पात होहि बेरिन के झुंडन में, 
कारे घन उमड़ि अँंगारे बरसत हैं। 
पश्चम--जहाँ पर विरोधी कारण द्वारा कार्य सम्पन्न होता है; जैसे--- 
लाल तिहारे रूप की, निपठ अनोखी बान । 
अधिक सलोनो हे तक, लगत मधुर भेंखियान 
या अनुरागी चित्त की, गति समुझे नहिं कोय । 
ज्यों ज्यों भींजे स्पाम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय । 
वा मुख फो मघुराई फहा कहो, 
भीठी छगे अँंखियान लुनाई ॥ 
घए्ट--जहाँ पर कार्य से कारण की उत्पत्ति वर्णन की जाती है; जैसे--- 
और नदी नदन ते कोकनद होत, तेरी कर कोकनद नदी नद प्रंगटत हें । 
भयो सिंधु ते विधु सुकबि, वरनत बिना विचार ॥ 
उपज्यो तो सुख इन्दु ते, प्रेम परयोधि अपार ॥ 
विश्येषोक्ति 
जहां पर कारण के पूर्ण होने पर भी कार्य सम्पन्न नहीं होता, वहाँ विशेषोक्ति 
है; जैसे-- 
भाँखिन को सुख, सुन्दरि फो मुख, देखत हूँ दिखसाधि न पूर्ज । 
बरसत रहत अछेह दे, नेन वारि फी धार। 
नेकहु मिटति न हे तऊ, तो वियोग की झार॥ 
व्याघात 
जहाँ पर उचित उपाय से विरोधी कार्य या प्रभाव हो, या विरोधी गगर्यों द्वारा 
एक ही कार्य की सिद्धि दिखलाई जाय, वहाँ व्याघात अलंकार होता है 
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प्रथम--उचित उपाय से विरोधी कार्य; जैसे-- 
सीतलहृता ससि की रहे सब जग छाय। 
मग्रिन ताप हे, हम कहें संचरत बाय ॥ 
राम सुजस कर चहेँ जुग होत प्रचार। 
बसु रन कहें लखि, लागत जग मेंधियार ॥ 
द्वितीय--विरोधी कार्यो का एक ही परिणाम; जैसे--- 
वनन्‍्दहु सन्‍्त असज्जन चरना | दुख प्रद उभय बीच कछु चरना ॥ 
मिलत एक दारुन दुख देहीं। विछरत एक प्रान हरि लेहीं ॥ 
असंगति 
जहाँ पर कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियमविरुद्ध स्थिति दिखाई जाती 
है, वहाँ असंगति अलंकार होता है । इसके कई रूप हैं । 
प्रथम--जहाँ कहीं कारण और कहीं कार्य होना दिखाया जाय; जैसे--- 
दूग उरझत दूटत कुटुम, जुरत चतुर चित्त प्रीति॥ 
परति गांठि दुरजन हिये, वई नई यह रीति ॥ 
>< >८ >८ 
सुरति जराई कियो दाहु पात साहू उर 
स्पाही जाय सब पातसाही उर झलकोी । 
>< > >८ 
जरें नेन पलके गिरे, चित तरपे दिन रेन। 
उठे सूल उर नेह पुर, नव नय-सय नृप मेल ॥ 
द्वितीय--किसी वस्तु को अपने उचित स्थान से अन्यत्न वर्णन करना, जैसे--- 
पलनि पीक अंजन अघर, घरे महावर भाल। 
आजु मिले सु भली करी, भले बने हो छाल ।॥ 
तृतीय--जो इच्छित कार्य है, उसके विपरीत कार्य करते हुए वर्णन करना; जैसे- 
राज देन कहें सुभ दिन साधा । कह्यो जान बन केहि अपराधा ॥ 
विरोधाभास 
जहाँ पर किसी पदार्थ, गुण या क्रिया में विरोध दिखलाई पड़े (वास्तव में विरोध 
न हो ), वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है, जैसे--- 
कत वेकाज चलाइयत, चतुराई की चाल। 
कहे देत यह रावरे सब गुन, घिन गुन माल ॥ 
अवध को अपनाकर त्याग से। 
वन तपोदन सा प्रभु ने कियायआा 
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भरत ने उनके अनुराग से।_ 
भवन से वन का ब्रत ले लिया।॥ 
शीतल ज्वाला जलती है, इंघन होता दृगजल का। 
यह व्यर्थ साँस चल चलछकर, करती है काम अनिल का ॥ 
कारणमसाला 
जहाँ पर इस प्रकार का वर्णन होता हैं कि कारण से उत्पन्न कार्य आगे कारण 
बनता जाय; या कार्य का जो कारण है, वह कार्य होता जाय, वहाँ पर कारणमाला 
अलंकार होता है, जैसे -- 
(१) पाठ कीट ते होय, तेहिते पांबर रुचिर। 
८ >८ ८ 
धन से धरस धरम से जीवन जीवन से भानन्द 
इस क्रम से ही पा सकते नर प्रण परमानन्द ॥ 
(२) दरसन पिय को पुण्य फल, पुण्य सुकरमन होय । 
ह सुकृत होय सत्संग ते, दुरलभ जग में सोय ॥ 
एकावली 
जहाँ पर वस्तुओं का क्रम से श्यह्नुलावद्ध वर्णन इस प्रकार होता है कि बाद में 
कथित वस्तु आगे के लिए आधार को कड़ी बनती जाती है, वहाँ एकाबली होता है; 
जसे--+ |. 
क्रम पे कोल, फोलहू पे शोष कुंडली है, 
कुंडली पे फेछ़ी फेल सुफन हजार फी। 
कहू पदमाकर' त्यों फन पे फबी है भूमि, 
भूमि पे फबी है तिथि रजत पहार की। 
रजत पहार पर संभु चतुरानन हे, 
संभु पर फंक जढा जूट है भपार की। 
संभु जटा जूटन पे चन्द की छुटी है छठटा 
चनन्‍द की छठान पे छठा है गंगधार फी। 
विपम 
जहाँ पर असमान और असंग्रत संघटन का संकेत किया जाता हैं, वहाँ पर 


विपमालंकार होता है । इसके तीन भेद हैं । 
प्रथम--जहाँ असंगत समानता पर आदचर्य या अनौचित्य का भाव प्रकट किया 


जाय; जैसे--- 
फहं कुभज कहें सिन्धु अपारा। 
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बापुरो आदिलसाह कहाँ, कहाँ दिल्‍ली को दामनगीर सिवाजी । 


८ ८ 76 
कॉल कलो सी कहाँ गिरजा ओ कहाँ सिवसंकर-सो वर राढ़ो। 
>८ <्‌ 23३ 


हाँ भई इलह वे दुलही, उलहो रुचि सों चित प्रीति घनेरी । 
हों पहिरों उत्तको पियरो, पहिरी उन रो चुनरी चुनि मेरी । 
दिव! जू कासों कहाँ को सुने, ओऔ कहा कहे होत कथा बहुतेरी । 
जे हरि मेरी धरें नित जेहरि, ते हरि चेरी के रंग रंचे री 
द्वितीय--जहाँ पर कारण और रूपगुण का और कार्य भिन्‍न रूपगुण का हो; 
जैसे--- 
इपाम गौर दोउ मूरति लछिप्तन राम । 
इनते भइ सित कीरति अति अभिराम॥ 
भर ६ ८ 
श्री सरजा शिव तो जस सेत सों होत हैं बेरिन के मुंह कारे ; 
04 ग् २६ 
गोरो सोभा को सदन तेरो बदन ललाम । 
>< ग >< 
कियो लाहू रंग लाल को, सौतिहु को रंग स्पाम ॥ 
तृतीय--जहाँ भला या अभीष्ट प्रयत्न करने पर भी दृष्परिणाम या अनिप्ट- 
कारी फल हो; जैसे--- 
सीतल सिख भट्ट दाहक केसे । चकर्डाहू सरद चन्दनिसि जेसे । 
लोने मुख दीठि न लूगे, यों कहि दीन्हीं ईढठि। 
इनी हे छागन रूगी, दिये डिठौना दीठि ॥ 
सम 
विपमालंकार के विपरीत इसमें अनुरूप वस्तुओं का संघटन और वर्णन होता 
हैँ । इसके भी तीन भेद हैं--- 
प्रथम--अनुरूपों का सम्बन्ध; जसे---/जस दूलह तस बनी बराता ।” 
चिरजीदो जोरी जुरे, क्यों न सनेह गेंभोर । 
फो घटि वे वृषभानुजा, ये हलूघर के चीर | 
द्वितीय---जहाँ कारण-कार्य की समानरूपता हो; जैसे-- 
करत लाख भनुहारि, पे तु न छतति यहि ओर । 
ऐसी उर जु कठोर तो, न्यायहि उरज कठोर ॥ 
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तृतीय--जहाँ- प्रयत्त से अनायास कार्य सिद्ध हो; जैसे-- 
हरि ढूंढ़न ब्नज में गई, पायो गिरधर लाल 
राम भरचत सिनापति! चरचत, दोऊ 
कवित रचत याते पद चुनि चुनि हे । 
इसमें कोई अलूकारत्व नहीं रहता ! हा 
नोट--यहाँ तक के अलंकारों में किसी प्रकार से कारण-कार्य सम्बन्ध रहा । 
अव आगे के कुछ अलंकारों में क्रम का आधार हैँ। अर्त: ये क्रम-सम्वन्धी वर्ग में रखे 
जा सकते हैं । 
सार 
जहाँ क्रमश: गुणों का उत्कर्प या अपकर्ष दूसरी वस्तु में प्रथम वस्तु से अधिक 
दिखलाया जाता है, वहाँ सार अलंकार होता है; जैसे--- 
आदि बड़ी रचना हे विरंचि को, जामें रह्मो रि जीव जड़ो है। 
ता रचना महें जीव बड़ो अति, .काहे ते ता उर ज्ञान गड़ो है। 
जीवन में नर लोग बड़े अति, 'भूषना भाषत पेज अड़ो हैं। 
है नर लोग में राज बड़ो सब, राजन में सिवराज बड़ों हे। 
यथासंख्य ( यथाक्रम ) 
जिस क्रम में पूर्ववर्ती वस्तुओं का कथन हो, उसी क्रम में उनसे सम्बन्ध रखने- 
वाली वादवाली वस्तुओं का भी उल्लेख जहाँ किया जाय, वहाँ पर यथासंस्पष अलंकार 
होता है; जैसे-- 
अमी हलाहल मद भरे, स्वेत स्थाम रतनार। 
जियत मरत झुकि झुकि परत, जेंहि चितवत एक बार ॥ 
परिसंख्या 
जहाँ किसी वस्तु का अपने वास्तविक स्थान था सभी स्थान से लोपकर कहीं 
एक विद्विष्ट स्थान पर आरोप किया जाता है जिससे किसी विशेषता का प्रकाश होता 
है, वहाँ परिसंस्यालंकार होता हैं; जैसे-- 
मूलन हो की जहाँ भधोगति फेसव ग्राइय । 
होम हुतासन घूम नगर एके मलिनाइय । 
दुरगति दुरगन हो जु फुटिल गति सरितन ही में । 
श्षीफल फो अभिलाप प्रगट कविकुल के जी में । 
भति चंचल जहेँ चलदले, विधवा बनी न नारि। 
भन सोह्यो रिपिराज को, अद्भुत नगर निहारि। 
>€ हर ८ 
दंड जतिन कर भेद जहें, नर्तक नृत्य समाज ! 
जीतो मर्नाहू सुनिय अस, रामचन्द्र के राज॥ 
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मुद्रा 
जहाँ किसी वस्तु या व्यापार के वर्णन में कुछ इलेप शब्दों के कारण अन्य सूच- 
नीय अर्थ मिकले, वहाँ मुद्रालंकार होता है, जैसे--- 
पी परि वारहि बार भनायेउ | सिर सों खेलि पैंत जिउ छायेडें। 
पाकि उठाये आस करीता | हाँ जिउ त्तोंहि हारा तें जीता। 
अब हां चौक पंज ते बाँची | तुम बिच गोट न आबे काँची । 
2 ५ ञ्र 
भई पुछार लोन्ह बन बासु | वैरिन सवति दोन्‍्ह चिलवासु । 
हारिल भई पन्य में सेवा | अब तहें पठवों कौन परेवा। 
सोई वया जो पिउ केंठ लवा। करे मेराव सोह गौरवा। 
पेड़ तिलोई भी जल हंसा। हिरदे बवेठ बिरह कठनंसा 
4 श्र ॥ अर 
पांडव की प्रतिमा सम लेखी । अर्जुन भीम महामत्ति देखो । 
राजनि हें वह ज्यों नृपकन्या । धाइ विराजति हें सेंग धन्या । 
उपर्युक्त उन्दों में मोटे-अक्षर के श्लिप्ट शब्दों से दूसरा अर्थ निकलता हैं । अतः 
यह मुद्रालंकार है । 


काव्यलिंग 


जहाँ युक्ति द्वारा कारण देकर पद या वाबय के अर्थ का समर्थन किया जाता हैं, 
वहाँ का्व्यलिग अलंकार होता हैं; जैसे--- 
कमक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय । 
चह खाये बौरात नर, यह पाये बौराय ॥ 
इयाम गौर किसि कहों बखानो । गिरा अनयन नयन बिनु बानी ॥ 
तजि तीरय हरि राधिका, तन दूति करि अनुराग 
जेंहि प्रजकेलि नि्कुज भग, पग पग होत प्रयाग ॥ 
ताहि देखि मन तोरयनि, विकटनि जाय बलाय । 
जा मूगनेनी के सदा, बेनी परसत पाय ॥ 


अल्प 
जहाँ लघुता या अल्पता के वर्णन में चमत्कार हो, वहाँ अल्प अलंकार होता हैं, 
अथवा जहाँ अति छोटे आधार से भी छोटा आधेय वर्णय किया जाय; जैसे--- 
अब जीवन के हें कपि आस न कोइ । 
कनगुरिया फे सुंदरी, कंगना होइ ॥॥ 


कक ्क्भ ०७ 


राजे बिनु जोर छला छिगुनो फे छोर, 
ता छला में सापि लीजे भई छाम कटि बाम की । 
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अधिक 
जहाँ पर आधार से आधेय का अथवा आधेय से आधार का आधिवय वर्णित 
किया जाय, वहाँ अधिक अलंकार होता है; जैसे--- 
जिनके अतुल घिलोकियत पानिप पाराबार। 
उम्मड़ि चलत तिन दृगन भरि तो सुज रूप अपार ।। 
तुम पूछति कहि मुद्रिके मौन होति यहि भास। 
कंकन को पदवी दई, तुम बिस वा कहें रास ॥ 
सूक्ष्म 
जहाँ दूसरे का भाव समझकर साभिप्राय-चेष्टाओं के द्वारा उत्तर दिया जाता 
है, वहाँ पर सुक्ष्म अलंकार होता है, जैसे--- 
बहुरि बदन विधु अंचल ढाँकी । पिय तन चल भाँह करि वांकी । 
खंजन मंज तिरीछे मैननि । निज पिय कह्यो तिनहि सिय सेननि ॥। 
गो-गृह-काज गुवालन के कहें देखिये को कहूँ दूरि के खेरो। 
माँगि बिदा लई मोहिनी सों, 'पदुमाकर' सोहन होत सबेरो । 
फेंट गही न गहो वहियाँ न गरी गहि ग्रोविन्द गौन ते फेरो । 
गोरो गुलाव के फूलन को गजरा ले गुपाल को गेल में गेरो ॥ 
वेद नाम कहि अंगुरिन खण्डि अकास । 
पठयो सुपनखाहि लखन के पास ॥ 
तद्गुण 
जहाँ समीपवर्ती वस्तु के गुण को अपना लेने की विश्ञेपता वर्णित की जाती हैं, 
वहाँ तद्गुंण अलंकार होता हूँ; जैसे-- 
अधर घरत हरि के परत, ओठि दीठि पट जोति । 
हरे बाँस की बांसुरी, इन्द्र धनुष रंग होति ॥ 
सिय तुच अंग रंग सिलि अधिक उदोत। 
हार बेलि पहिराबवों चम्पक होत ॥। 
अतदुगुण 
जहाँ सम्पर्क में आनेवाली वस्तु के रूपगुण से अप्रभावित रहने की विशेषता का 
वर्णन होता है, वहाँ पर अतद्गुण अलंकार होता है, जैसे-- 
उयो सरद राका ससी, छायो भुवन प्रकास । 
तऊ कुहू रजनी कफरति, वाके नेननि बास। 
सिव सरजा फी जगत में, राजति फोरति नौल ॥ 
मरि तिय दिग अंजन हरे, तऊ घौल की घील ॥ 


साहप्धा८ैधिन के सानदड - (९) भास्ता4थ--एछ| बलकार ९८९ 


पूर्वरूप 
जहाँ पर्ववर्ती गुण या स्व्रभाव का प्रकाशित होना दिखलाया जाता 
झूपों में आता हैं । 
प्रथम--जहाँ सम्पर्क से आये प्रभाव के मिट जाने पर पूर्ववर्ती गुण प्रकट होता 
हैं; जैसे-- | 
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केस मुकुत सखि मरकत मतिमय होत । 
हाथ लेत पुनि मुकुता करत उदोत ॥॥ 
द्वितीय--जहाँ वस्तु के मिट जानें पर भी दूसरी समान गुणवाली वस्तु के प्रभाव 
से गण का प्रकाश बना रहता है; जसे--- 
अंग अंग नग जगमगत, दोपसिखा सी देह । 
दिया बढ़ाये हु रहे, बड़ो उजेरो ग्रह ॥ 
बदन चन्द को चाँदनो, देह दीप की ज़ोति। 
_ राति बितेहु लाल वहि, भोन राति सी होति ४ 
मीलित बी ४ 
जहाँ रूप गुण के सादृश्य के कारण दो वस्तुओं.का मिलकर एक हो जाना 
दिखलाया जाता है, वहाँ मीलित अलंकार होता है; जैसे-- 
भई जु तन छवि वसन मिलि, बरनि सके सु न बेन । 
अंग ओप आाँगी दुरी, आँगी अद्भ दुरे न॥। 
बरन वास सुकुमारता, सव विधि रही समाय । 
' पंखुरी रूगी गुलाव की, अद्भु न जानी जाय ॥ 
मर 2५ गर्व 
चम्पक हरवा बेंग मिलि अधिक सुहाय । 


जोहँ जहां मयु नन्दकुमार, तहाँ चली चन्द्रमुखी सुकुमार हे । 
सोतिन ही के किये गहने, सब फूलि रही जनु कुन्द की डार हे । 
भोतर हो जु ऊूखी सु लखी अब वाहिर जाहिर होत न दार है। 
जोन्ह सो जोन्है गई मिल्ि यों, सिल्लि जाति ज्यों दूध में टूघ को घार है । 
उन्‍्मीलित 
जहाँ किसी वस्तु का मीलित अवस्था से फिर प्रकट होना वर्णित किया जाता हैं, 
वहाँ उनन्‍्मीलित अलंकार होता है; जैसे--- 
दीठि त परत समान दुति, कनक-कनक से गात ॥ 
भूपन कर करकस लगत, परसि पिछाने जात ॥ 
मिलि चन्दन बेंदी रही, गोरे मुख न रूखाति 
ज्यों-ज्यों मद लाली चढ़े, त्यों-त्यों उघटत जाति ॥ 
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चम्पक हरवा ओंग मिलि अधिक सुहाय । 
जानि परे सिय हियरे जब कुसिलाय 0 
यहाँ छन्दों की प्रथम पंक्तियों में मीलित और ह्विंतीय पंक्तियों में उन्‍्मीलित 
अलंकार हैं । 
इसी प्रकार अन्य कुछ अलंकार हैं जिनमें कथन के चमत्कारस्वरूप रमणोयता 
का समावेश होता है । इन अलंकारों के आधार पर हम अभिव्यक्ति-सम्बन्धी सौन्दर्य को 
विज्ेप पहचान कर सकते हैं । अलंकार के कुछ रूप हमें ध्वनि और वक्रोक्ति के भीत्तर 
भी मिलते हैं। लक्षणा के रूप, रूपकातिशयोक्ति रूपक आदि में देखने को मिलते हैं । 
सदैव यह नहीं होता कि अलूकारविद्येप का अपना स्वतन्त्र रूप काव्य में स्रष्ट रहे; 
बरन्‌ अनेक अलंकारों की छाया मिलकर एक अद्भुत्त रंगीनी की सृष्टि करती है । कभी- 
कभी यह रंगीनी ऐसी अविइलेष्य रूप में आती है कि हम उसे अलंकार से इतर कुछ 
समझने की भूल कर बैठते हैं, पर ध्यान से देखने पर उसमें विभिन्‍्त अलकारों को 
छाया या किसी विज्येप अलंकार का सुृक्ष्म विस्तार मिल सकता है। अतः हम इस 
निष्कर्ष पर पहुचतें हैं कि अभिव्यक्ति-सोष्ठतव का विश्लेषण करने के लिए अलंकारों का 
मानदण्ड हमारे लिए विशेष सहायक होता हूँ । 


( ख ) रीति-सिद्धान्त 
रीति का कोशगत अर्थ हैं गमन-प्रणाली', जिससे जाया जाय या गतिशील हुआ 
जाय | अतः मार्ग, पन्थ, पद्धति, प्रणाली, शैली आदि इसके पर्यायवाची शब्द हैं। रीति- 
सम्बन्धी धारणा और महत्त्व के विपय में विद्वानों में मतभेद है । वैसे आलंकारिकों ने 
और रस-व्वनि-वक्रोक्ति के अनुयायी आचार्यों ने भी रीति की चर्चा की है। रस के 
अनुयायियों ने इसे “उपकर्त्री रसादीनां” ( विश्वनाथ ) कहकर व्यक्त किया हैं। बाण 
ते हर्पचरित में इसे साहित्यिक विशेषताओं या शैलियों के रूप में संकेत करते हुए 
लिखा है--- 
इलेप प्रायमुदीच्येयु, प्रतीच्येष्वर्थंमात्रकम्‌ । 
उत्प्रेत्षा दाक्षिणात्येषु गोडेध्वक्तर डम्बरः ॥॥ 
इस प्रकार उत्तरी, पद्िचमों, दक्षिणी और पूर्वी प्रदेशों की साहित्यिक शैली की ' 
विशेषताओं के उल्लेख रूप में वाण ने जिसका संकेत किया, आगे चलकर वही भागमह, 
दण्डी आदि आचार्यो के द्वारा रीति या मार्ग के रूप में गृहीत किया गया । भागह ने 
वैदर्भ भौर गौडीय मार्ग का उल्लेख किया हैँ । दण्डी ने इनका सम्बन्ध विशेषतया गुण 
से स्थापित किया है । उनके विचार से जिसमें दसों गुण का समावेश हो; वह वैदर्भ मार्ग 
हैं और इसके विपरीत जिनमें इन गुणों की शिथिल॒ता हो वह ग्ौडीय मार्ग हैं। उनका 
'काव्यादर्श में कथन है--- 
इलेप: प्रसादः समता माधुय सुकुमारता । 
अर्थव्यक्तिर दारत्वमोजः कान्ति समाघय: ॥ 
इति वेदर्भमार्गत्य प्राणा: दशगुणाः स्मृता:। 
एपां विपयंयथः प्रायों दृश्यते गौडवत्म॑नि ॥ 
दण्डी में भी दो ही रीतियों और मार्गों का वर्णन किया हैं; परन्तु वे मार्गों का 
वर्णन करते हुए भी थे अलंकारवादी ही । ये मर्ूंकारों को “काव्यशोभाकरान्‌ घर्मान्‌ँ 
के रूप में देखते हैं, यद्यपि भामह और दण्डी की अलंकार-सम्बन्धी धारणा अधिक 
व्यापक ओर उदार है । वे अलंकारों को काव्य के समग्र और सौन्‍्दर्यतत्त्व के रूप में 
ग्रहण करते हैं । 
रीति को महत्त्व प्रदान करनेवाले तथा इस रीति तत््व के वास्तविक मर्मज्ञ 
आचार्य वामन हैं । इन्होंने रीति को ही “काव्य की आत्मा” के रूप में स्वीकार किया 
हैं और काव्य की आत्मा को खोज की परम्परा डाछी । वामन की रीति-सम्बन्धी घारणा 
गुणों पर आधारित है जिसे उन्होंने “विशिष्टा पदरचना रीति:। विश्ञेपों गुणात्मा 
कहकर व्यक्त किया है । यह गुणात्मा-सम्बन्धी विद्येपता आगे चछकर गुण की धारणा के 
साथ कहीं-कहीं वदलरूती हुई भी दीखती हैँ । वामन ने न केबछ रीति को आत्मा के रूप 
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में प्रतिष्ठित किया, वरन्‌ रीति की संख्या को बढ़ाया और उसके स्वरूप को अधिक स्पष्ट 
किया । रीति-सम्बन्धी आचार्य वामत के मत का सार यहाँ पर दिया जाता हँ-- 

वामन के मत से रीति काव्य की बात्मा हैँ । विशिष्ट पद-रचना रीति है । यह 
विशिप्टता गुण पर आवारित हैं । इस प्रकार गुणों के आवार पर रचना रीति हुई । 
रीति के तीन प्रकार के भेद होते हैं--- 

वैदर्भी, गौडीय और पांचाली । 

बेदर्भी--विदर्भादि देश्षों में प्रचलित रोति वैदर्भों हैं। यह वंदर्भी रीति समग्र 
गुणों से युक्त होती हैं । यह दोपरहित, वीणा के स्व॒रों के समान मथुर कुछ इस प्रकार 
की विशेषता से सम्बन्धित है जो कि शब्द और बर्थ के चमत्कार से भिन्‍न है ।" 

गौडोय रीति--ओज कान्तिमयी हीती है । इसमें मघुरता और सुकुमारता का 
अभाव रहता हैं। इसमें समास का बहुत प्रयोग होता है तथा उम्र पदोंवाली यह 
रोति होती हैँ । 

पांचाली--माधुर्य और सुकुमारठा से सम्पन्न पांचाली रीति होती है । यह 
अगठित, भावशिथिल, छायायुक्त ( कान्ति से रहित ) मबुर और सुकुमार गुणों से युक्त 
होती है; कहा गया हैं-- 

अहिलिष्टरूथमावां तां. पुरणच्छाययाश्रिताम्‌ । 
मघुरां सुकुमाराञ् पाज्चालों .-कवयो बिटुः ॥ 

वामन के विचार से काव्य में प्रथम रीति सर्वगुणसम्पन्त होने के कारण ग्राह्म 
है; अन्य अल्प गृणोंवाली होने के कारण ग्राह्म नहीं । समास से रहित वेदर्भी रीति शुद्ध 
वैदर्मी है, क्योंकि इससे गुणों की सम्पदा विशेष रूप से आस्वाद्य हो जाती हैं। इस 
वैदर्भी रीति की बड़ी प्रशंसा की गयी है | यह रीति कुछ ऐसी लोकोत्तर भौर विलक्षण 
होती हैं कि जिसमें तुच्छ-सी वस्तु भी विचित्र चमत्कारमय हो जाती है और सहृदयों के 
लिए तो वह अमृत की वर्षा करती हैं । इसको प्राप्त कर शब्द की शोभा स्पन्दित हो 
जाती हैँ जिससे नोरस वस्तु भी सरस लगती है । 

आचार्य रुद्रट ने रीति की दूसरे थावार पर कल्पना की । उनकी कल्पना रीति 
को काव्यात्मा मानकर नहीं हूँ । उन्होंने उसके चार भेद किये जो गुणों पर आधारित न 
होकर, समास प्र आधारित हैँ । उनके विचार से वैदर्भी समासरहित शैली है, पांचाछी 
लघु ( स्वल्प ) समासवाली, लाटीय मध्यम समासवालही तथा गौडीय दीर्घ समासवालो 
रीतियाँ हैं । इस प्रकार चार भेद हुए--वैदर्भी, पांचाली, छाटो और गौडी । प्रथम दो 
माधुर्य एवं सुकुमार गुणों से युक्त होने के कारण श्वद्भार, कहण, प्रेयस आदि रसों की 





१. अस्पृष्टा दोपमात्राभिः समग्रगुणगुंफिता । 

: विपंचीस्वर सौमाग्य वेदर्भो रीतिरिप्यते ॥ 
सति वक्तरि सत्यर्थे सति छाब्दानुमासने | 
अस्ति तन्‍न विता यैन परिख्रवत्ति वाड्मथु॥ 


साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय--[ख) रौति-सिद्धान्त श्ट५ 


व्यंजक तथा अन्तिम दो उग्र एवं उदात्त होने के कारण रीद्र, भयानक, वीर आदि रसों 
की व्यंजना करनेवाली रीतियाँ हैं । यहाँ पर रीति में वृत्ति की भावना का समावेश होने 
के कारण रुद्रट ने यह विवेचन किया है । 


राजशेखर के मतानुसार वेदर्भी समासरहित, स्थानानुप्रांस और योगवृत्ति से 
युक्त; पांचाली अल्पसम्रास, स्वल्पानुप्रात्त और उपचार-वृत्ति से युक्त तथा गौडी दीर्ष- 
समास, अनुप्रासयुक्त तथा योगवृत्ति परम्परायुक्त होती हैं। भोज का मत भी लगभग 
राजशेखर का-्सा ही है । ह 
“वक्रोक्तिजीवितम्‌' के लेखक आचार्य कुन्तक ने रीति की घारणा में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन उपस्थित किया हैं। उन्होंने काव्यशैली या रीति को देशविशेप की परम्परा के 
रूप में ही देखना उचित नहीं समझा । देशों ओर प्रदेशों की विभिन्‍नता और विविधता 
के आधार पर भनेक रीतियाँ हो सकती हैं। जिनमें काव्यगत विशेषताओं के स्थान पर 
रूढिपालन की परम्परा का आग्रह हो; उन सभी को स्वीकार नहीं किया जा सकता । 
इसके साथ ही एक देश में प्रचलित रीति या शैली को विशेषताओं में कुछ दूसरे देश 
की शैली या रीतियाँ भी मिल सकती हैं । अतः वर्गीकरण की दृष्टि से इस प्रकार के 
नियम उचित न समझ कर उन्होंने शुद्ध गुणों के आधार पर तीन मार्गो या त्रिमार्ग का 
सिद्धान्त निश्चित किया । 'वक्रोक्तिजीवितम्‌' में उन्होंने स्पष्ट कहा है--- 
सम्प्रति तन्न ये सार्गा:ः कविप्रस्थानहेतवः । 
सुकुमारों विचित्रस्य स सध्यमइचोभयात्मकः ॥ # 


कुन्तक ने वामन के इस मत की भी आलोचना की कि वेदर्भी, जिसका सम्बन्ध 
विदर्भीय कवियों की शैली से हैं और गोडी, जिसका सम्बन्ध गौड देशीय कवियों की 
शैली से हैं, एक दूसरी से घटकर या वढ़कर समझी जायें । यह रीति की कसौदी 
सहृदयों के हृदय को आनन्द प्रदान करनेवाली है, तो इस प्रकार की एक ही रीति हो 
सकती है, अनेक नहीं, उसके भेंद देश के आधार पर नहीं किये जा सकते, क्योंकि एक 
को उत्तम मानने पर और दूसरे को मध्यम या अवम ठहराने से यह भाव निकलता हैं 
कि उससे वहाँ के सहृदयों को श्राह्नाद प्राप्त नहीं होता । 

कुन्तक ने कवि-स्वभावानुझप तीन मार्गों को स्त्रीकार किया है--१. सुकुमार, 
२. विचित्र, ३. मध्यम । आधुनिक शव्दावली में कहें तो हम कह सकते हैं कि यह वर्गी- 
करण क्रमशः सरल शैली, चमत्कार शैली और समन्वित शैली के समकक्ष है । 

सुकुमार मार्ग--इसमें प्रतिभा से उद्भूत सहज नैसग्रिक गुणों और विश्येपताओं 
का समावेश रहता हैं। उसके भोतर जो वैचित्र्य या अलंकार आते हैं, वे अनायास आते 
हैं । सरसता, भावपूर्णता, स्वाभाविक वर्णन इस मार्ग की विशेपताएँ हैं । इसके भीतर 
शब्दार्थ की योजना भाव और परिस्थिति के अनुरूप होतो हैं। इस प्रकार सुकुमार मार्ग 
सत्कवियों का मार्ग है जो प्रकृति की नैसगिक शोभा, फूल, वन-उपवन, कोकिल, प्रमर 
आदि के समान वर्णनों से सम्पन्न रहता है । 


१८६ कीव्यशास्त्र 


विचित्र मार्गं--आालंकारिक मार्ग या कला-मार्ग हैं। इसमें वर्णन अलंकारों से 
वोझिल रहता है । यह रत्नाभूषण-जटित, कृत्रिम विशेयताओं से युक्त, प्रयत्तरचित मार्ग 
है। यह मार्ग चकाचौंध उत्पन्न करनेवाला, चमत्कृत करनेवाला मार्ग है। इसमें वर्ण- 
चमत्कार, शब्द-चमत्कार, पदावली की ललित झंकार, अर्थ की बक्रता, उत्ति की 
विचित्रता आदि विश्वेपत्ताएँ रहती हैं । 


मध्यम मार्गं---सुकुमार और विचित्र, दोनों को विद्येपताओं से युक्त यह मार्ग 
हैं । इसमें भाव और कला की विशेपताएँ समान रूप से विद्यमान रहती हैं। यह सन्चु- 
लित मार्ग हैं| सुकुमारता और विचित्रता काव्य की इन विशेषताओं में से कोई अतिरेक 
पर नहीं रहती; सहज और कृत्रिम दोनों ही शोभाओं का इस मार्ग में समन्वय होता है । 

आचार्य कुन्तक ने सुकुमार और विचित्र दोनों मार्गों के अन्तर्गत चार गुणों को 
प्रतिष्ठा की है -माधुर्य, प्रसाद, छावण्य गौर आभिजात्य । प्रथम में ये गुण सहज रूप 
में और दूसरे में आहारय रूप में रहते हैं ।॥ यहाँ पर यह वात घ्यान देने को है कि जब 
दोनों ही गुण वही हैं, तब निईचय हैं कि कुन्तक का मत गुणों पर आश्रित रीति का 
विवेचन नहीं उपस्थित करता । उनका रीति-भेद सहजता और अलंकृति पर आधारित 
हैँ । कुन्तक ने रोति-विवेचच को अधिक स्वाभाविक सहजग्राह्म पद्धति पर रखा है । 


ऊपर हमने देखा कि रीति का विवेचन कई आधारों और दृष्टियों से हुआ | ये 
आधार हैं--समास, गुण, अलूंकरण, वैचित्य आदि । आनन्दवर्धन, मम्मट आदि ने गुणों 
को रस के उपकारक धर्म-रूप में ग्रहण किया और ओऔचित्य से रीति का सन्वन्ध जोड़ा 
तथा रीति के नियामक रूप में वकक्‍त्रौचित्य, वाच्यौचित्य, विषयोचित्य और रसौचित्य की 
चर्चा की । इन तत्वों के आधार पर रीति का निश्चय होता है। वक्ता या कवि के 
स्वभाव के अनुसार शैली बनती है | उग्र स्वभाववाले वक्ता या कवि की उग्र और उदात्त 
शैली -.होगी तथा कोमरू स्वभाववाले कवि या वक्ता की शैली सुकुमार और कोमल 
होगी । इसी प्रकार वाच्य, उद्दिप्ट अर्थ, विषय और रस के अनुकूल शैलो का निर्वाचन 
होता हैं। यदि इनकी अवहेंलना करके शैली का चुनाव किया गया, तो वह प्रभावहीन 
होती है । 

शब्द या वर्णसंघटन से सम्बन्धित वृत्तियाँ होती हँ--उपनागरिका, कोमला और 
परुपा । प्रथम दो वृत्तियों में क्रशः मबुर और कोमरू वर्णों की आवृत्ति होती है और 
तृतीय में कठोर वर्णों की; संयुक्ताक्षर का भी प्रयोग तृतीय में होता हैं । मम्मठ ने काव्य- 
प्रकाश में रीतियों के वर्णन में विशेष आवार वर्ण-संघटन का ही ग्रहण किया है । 
साहित्यदर्पण में आचार्य विश्ववाथ ने चार रीतियों का वर्णन किया जिसमें गुण, वर्ण- 
संघटन, समास और वृत्ति का आधार है । उनका कथन है--- 


साधुय -व्यंजफैवण रचना ललितात्मिका २॥ 
भवृत्तिरल्पवृत्तिया बेंदर्मीा. रीतिरिप्यते ॥ 


हे 85-20 2० ब 2362 232 02 0223, ६00०० हवन: तोहमकि: 


साहित्यालीचन के मानदंड : (१) भारतीय--(ख) रीति-सिद्धान्त १८७ 


ओजः प्रकाशकैवं्णेबंन्ध आडस्बरः पुनः रा 
समासवहुला गोडो वर्ण: शोषे: पुनद्वंयों: ॥ 
समस्त पतच्चपपदों बन्धः पाश्चालिका मता ॥४॥ 
लाटी तु रीतिवेंदर्भी पान्चाल्योरन्तरे स्थिता ॥ 
क्वचित्तु पक्राद्यौचित्यादन्यथा रचनादयः ॥५॥ 
इस प्रकार माधुर्य गुण की व्यंजना करनेवाले -वर्णो द्वारा, वृत्तिहीन या अल्पवृत्ति- 
वाली ललित रचना वैदर्भी है। ओज गुण प्रकाशक वर्णों से युक्त उद्धूट रचना, जिसमें 
समासों का बहुत अधिक प्रयोग हो, वह गौडी रीति हैं । पाँच-छः समासयुक्त पदों के 
वन्धवाली रचना पांचाली है और वैदर्भी तथा पांचाली के बीच की रीति लाटी हूँ । 


रीति-विवेचना 


इन समस्त विवेचनों से रीति-सम्बन्धी धारणा बहुत स्पष्ट नहीं होती । वास्तव 
में वामन और कुन्तक दो आचार्यो ने रीति के सम्बन्ध में स्पष्ट विचार प्रस्तुत किये हैं; 
परन्तु दोनों के दृष्टिकोणों को मिलाकर गम्भी रतापूर्वक समन्बित विचार रीति के प्रसंग 
में अन्य आचार्यो के नहीं हैं । वामन ने वैदर्भी को समग्रगुणा कहा है । इसका तात्पर्य 
यदि यह लेते हैं कि यह शैली दोपयुक्त नहीं, तब तो ठीक है । अन्यथा सभी गुणों का 
समावेश एक शैली में कैसे हो सकता है ? माधुर्य और ओज गुण एक शैली में कैसे आ 
सकते हैं कान्ति और सुकुमारता का एक साथ प्रयोग कैसे हो सकता हैँ ? इस प्रकार 
रीति का सिद्धान्त बड़ी प्रौढ़ता के साथ निरूपित नहीं हो पाया । 

कुन्तक ने सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग--ये तीन मार्ग प्रस्तुत किये हैं । 
कवि-स्वभाव का आधार ग्रहण करके ये निश्चित किये गये हैं तथा ये गुणों पर आधारित 
हैं, देशगत संकीर्णता से म॒क्त हैं, ये वातें सब ठीक हैं; पर, क्या इनके अतिरिक्त औजपर्ण 
दलों नहीं हो सकती है, जिसकी व्यंजना इनकी व्याख्याओं में तो है, पर नामों में नहीं 
है? अतः सुकुमार नाम बहुत उपयुक्त नहीं है, नयोंकि यह केवल कोमछ भावों एवं 
शब्दावली से युक्त शैली की ही व्यंजना करता हैं। आवश्यकता इस वात की थी कि 
वामन या कुन्तक की रीति सम्बन्धी घारणाओं को आगे विकसित किया जाता; तब 
रीति-सिद्धान्त का पूरा विकास हो सकता था, पर इसके साथ ही वक्रोक्ति, ध्वनि, रस 
आदि सिद्धान्त सामने आ गये, भतः रीति का पूरा विकास नहीं हो पाया । 

समस्त आचार्यो की धारणाओं को लेकर हम रीतियों की विशेषताओं को इस 
प्रकार प्रकट कर सकते हैं--- 

वेदर्भी---लगमभग समस्त गुणों से युक्त, समासरहित या अल्प समासवाली, मधुर 
सुकुमार शब्दावली का प्रयोग करनेवाली, भावों और रसों की व्यंजगा करनेवाली सरस 
घैली बेदर्भी रोति कहलाती है। 

पांचाली---स्वल्प समासवाली सुकुमार-शब्दावली-प्रधान, शिथिल पदसंगठनवा ली 
शैली पांचाली हूँ । 


१८८ कूँव्यियासँय॑ 


गोौडी--दीर्घ समासवालो, ओज और क्रान्तिकारी गुणों से युक्त, अक्षराडम्वर- 
युक्त परुप एवं संयुक्ताक्षरोंवाली शैली. गीडो रीति है । है 
लाटी--कोमल पदोंवाली, उचित समास से युक्त विश्लेषण-प्रधान वर्णनवाली 
शैली छाठी रीति है । 
उपर्युक्त रीति-सिद्धान्त का वर्णन हमारे आधुनिक विवेचन के लिए बहुत वैज्ञानिक 
और पूर्ण नहीं हैं । आज हम द्ौंली पर .विचार करते हैं, तो उसकी विशेषताएँ अधिक 
स्पष्ट और वैज्ञानिक ढंग से प्रकट की जा सकतो हैं ! इसे हम विद्वानों के विचारार्थ यहाँ 
प्रस्तुत कर रहे हैं । | 
झोली या रीति काव्य-रचना-सम्बन्धी वह विश्ेपता है, जो कवि की प्रकृति ओर 
व्यक्तित्व, वर्ण-योजना, शब्द-संगठन, अलंकार-प्रयोग, भाव-सम्पत्ति एवं उक्तिवैचित्य के 
परिणामस्वरूप प्रकाशित होती हैं । ् 
इसके द्वारा हम किसों कवि की रचना को या उस पद्धति की रचना को दूसरे 
कधि या दूसरी पद्धति की रचनाओं से अलग करके देख सकते हैं । दोनों प्रकार की 
रचनाओं का प्रभाव हमारे ऊपर अरूग-अलछग पड़ता हैं । | 
कोई भी शैली कवि पर पड़े छन्‍्द-भाव-जीवन-सम्बन्धी संस्कारों के आधार पर 
बनती है। प्रत्येक कवि की शैली की अपनी निजी कुछ विशेषताओों के होते हुए भी 
उसमें ऐसी सामान्य विशेषताएँ भी रहती हैं, जो उस वर्ग के कवियों या लेखकों---स भी 
में पायी जाती हैं । 
शैली का निश्चय केवल व्यक्ति पर ही निर्भर नहीं रहता; वरन्‌ वर्ण्प विपय, 
पात्र, परिस्थिति, भाव, उद्देश्य आदि के द्वारा शैली का रूप निश्चित होता हैं । इन बातों 
का ध्यान रखतें हुए हम निम्नांकित शैलियाँ या काव्यरीतियाँ प्रचलित देखते हैं :--- 
सरस शैली, मधुर शैली, रूलित शैली, किलिप्ट या विदग्ध शेछी, उदात्त शैली, व्यंग्य 
शैली या तीक्ष्ण शैली । इनमें से प्रत्येक की विशेषताओं का सोदाहरण निरूषण यहाँ पर 
किया जाता है । | 
सरस दैली--भाव एवं रस का निरूपण करनेवाली, प्रसादगुणसम्पन्न, सरल, 
भाषा में भावानुसार शब्दावछी का प्रयोग करनेवाछी, सर्वजन सुगम एवं रमणीय शैली 
सरस झोली हैं। वाल्मीकि, भवभूति, तुलसीदास, सूरदास, मोरा, मंथिलीशरण गुप्त, 
प्रेमचन्द आदि की शैली सरस शैली है । जैसे--- | 
आहठो रो मोहि कोउ न समुझावे । 
राम गमन साँचो किधों सपनो उर परतीति न भआाचे । 
लगेइ रहत इन नेननि आगे . राम छूखन अर सीता। 
तदपि न मिटत दाह या तन को विधि जो भयउ धिपरीता। 
दुख न रहे रघुपर्तिह बिलोकत, तन न रहे घिनु देखे । 
करत न प्रान प्रयाण सुनहु सर्ति समुझि परो यहि लेखें ॥ 


साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय---(ख) रीति-सिद्धान्त श्ट९ 


कौसिल्या के बिरह चचन सुनि रोइ उठीं सब रानी । 
तुलसिदास रघुदीर बिरह की पोर न जाति बखानी ॥ 
मधुर शैली--जिसमें मधुर एवं संगीतमय शब्दों द्वारा उपनागरिका वृत्ति के 
प्रयोग से सुकुमार और कोमछ भावों का वर्णन किया जाता हैं, वह भधुर हैलो है । 
इसमें ककंश, भयानक प्रसंगों का वर्णन नहीं होता है । इस शैली में लिखनेवाले कवि 
जयदेव, विद्यापति, नन्‍्ददास, देव, मतिराम, पद्माकर, पन्‍्त भादि कवि हैं । उदाहरण--- 
कुंदन को रेंग फोको रूगे झलक अति अंगन चारु गोराई। 
आँखिन में अलसानि चितोनि में संजु बिछासन की मधुराई। 
को बिनु सोल विकात नहीं मतिराम लखें मेंखियान लुताई । 
ज्यों-ज्यों निहारिये नेरे ह् नेवनि त्यों-त्यों खरी निकसे हो निकाई ॥ 


छलित दौली--जिस दौली में शब्दों का कलात्मक प्रयोग होता है, जिसमें 
कल्पना की रंगीनी, वर्णन की सूक्ष्मता एवं चित्रात्मकता रहती है, उक्ति-चमत्कार एवं 
अलंकारिकता भी जिसमें होती है, वह ललित शैली है । इस शैली के कवि तुलसीदास, 
श्रीहर्प, विहारी, पद्माकर, रत्नाकर, प्रसाद, महादेवी आदि हैं । उदाहरण-- 
अंग-अंग नग जगमगत्त दीप शिखा सी देह । 
दिया बढ़ाये हू रहे, वड़ो उजेरो गेह ॥ 


९8 हि: ६248 


सर्मर की सुमधुर नूपुर घ्वनि 
अलि गुंजित पदुर्सों को क्रिकिणि, 
भर पद गति में अलूस तरंगिणि, 
तरल रजत की घार वहा दे 

मृदु स्मित में सजनी ! 

विहेंसती वसन्‍्त रजनी ॥ 


क्लिष्ट या विदगःध दौलो--जिस इौली में शब्दों का सांकेतिक, लाक्षणिक, 
प्रतीकात्मक प्रयोग हो, गूढ़ अर्थ या क्लिण्ट कल्पना की जिसमें प्रचुरता हो, जिसका भाव 
विना व्याल्यान या टीका के स्पष्ट न हो, वह क्लिष्ट या विदग्व शैली हैं। इस शैली के 
कवि भारवि, माघ, केशवदास, सेनापति, निराला आदि हैं । उदाहरण --- 


तेन नगर ना नागरी प्रतिपद हंसक होन। 
जलजहार सोभित न जहें प्रगट पयोधर पोन ॥ 


कौन तम के पार? (रे कह ) 
अखिल पल के स्रोत, जलूजग 
गगन घन-घनसार ( रे कहु ) 


१९० काव्यशास्त्र 


गन्ध॒ व्याकुल-कूछ-उर-सर, 
लहर-कच कर कमल मुख-सर, 
हुए अलि हर स्पर्श-सर-सर, 
गूंज बारंबार! (रेकह ) 
उदात्त शैली--ओोज-गुण-सम्पन्त, वीरता, उत्साह, भय, आदि भावों की प्रेरक 
दीर्घमात्रायुक्त, दीर्घदवासअवाही पदोंवाली, कहीं-कहीं संयुक्ताक्षरयुक्त उत्तेजक शैलो 
उदात्त दैली कहलाती है। वाण, भट्टनायक,, चन्द, सेनापति, भूषण, चच्द्रशेखर, निराला, 
दिनकर, आदि इसी शैली के लेखक हैं । उदाहरण--- 
बाने फहराने घहराने घंदा गजन के 
नाहीं ठहराने राव राने देश देश के। 
तग भहराने ग्राम नगर पराने सुनचि 
बाजन निसाने. सिवराज ज्ू नरेंस के॥ 
हाथिन के होदा लॉ कसाने कुंभ कुंजर के 
भौन को भजाने अलि छूठे लट कैस के । 
दल के दरारे हू तो कमठ करारे फूठे 
केरा के से पात बिहराने फन शेष के॥ 
दिल्लिय दलन दवाय करि. सिंव सरजा समरत्य। 
लूटि लियो सुरति सहर, बंकक्करी अति डंक॥ 
वंबकबकरि अति डंवककक्‍करि, अति संबककक्‍्करि खलु । 
सोचच्चकित  भड़ोचच्चलिय.. विमोचच्चक्ष जलु ॥॥ 
तट्ुददुई मन कद्ठदूठइई सोई रट्ठद्ठिल्लिय । 
सहृद्दिसि विसि भद्ददवि भई. रहूृदिल्लिय ॥ 
व्यंग्य वौली---किसी वात को इस ढंग से कहना कि उसमें एक तीखा प्रभाव 
व्यक्त हो, वक्रोक्ति या व्यंग्य शैली के भीतर है । इसमें वात का वाच्यार्थ प्रधाव न होकर 
उससे निकलनेवाला व्यंग्यार्थ प्रधान होता है । समय और अवसर के भनुख्य इस शैली 
का प्रयोग वहुत-से कवियों ने किया हैं | सूरसागर का भेवरगीत-असंग, रामचरितमानस 
के लक्ष्मण-परशुराम तथा अंग्द-रावण संवाद, बिहारी के कुछ दोहे, सेनापत्ति के कवित 
दीनदयाल गिरि के छन्द, वेनी के कवित्त, निराला के छन्दों आदि में इस थैली के उदा- 
हरण मिलते हैं । रे 
जैसेर-+ 
तुलसी पावस के समय, धरी कोकिलन मौन 
भव तो दादुर बोलिहैं, हमें पृछिहे फोन॥। 
कर ले सूंधि लगाइ मुख, मीठो फहत सराहि । 
ऐं गंधी मति अंध तु, अतर दिखावत काहि ॥ 


साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय--.(ख) रीवि-सिद्धान्त १९१ 


सरत प्यास पिजरा पन्‍्यो सुबवा ससय के फेर । 
आदर दे दे बोलियत वायस वलि को बेर।॥त॥ा 
८ हि धर 
अरे, धुन बे गुलाब, 
भूल मत गर पाई खुशबू रंगोआव, 
खून चुसता खाद का तुने अधशिष्ट 
डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट ! 


. ऊपर के विवेचन में यह स्पष्ट करने का प्रयत्न हैं कि आज यदि हम शैली के 
रूप में रीति को ग्रहण करते हैं, तो कुछ इसी प्रकार का उसका वर्गीकरण हो सकता है । 
साहित्य की शैलियों का विचार पाइ्चात्य विद्वानों ने भी किया है। डाली के 
प्रसंग में मरिस्टाठिल की काव्यश्वैली ([/६८ए४८७ $:७०)| वाद शैली (ऐणराप०्एटांबों 
शंजे८) डेंमीट्रिस की सरल शैली (ऐेथ7 5ए०) झदात्त शैली (5ध४लए #जए०), 
ललित बैली (?०ाजाव्त 5णज़०) तीत्र शैली (20७४०४७ 5६७॥०), तथा इनके विकृत रूप 
में शिथिक बोली (50 5८७०) कछत्रिम दैली (8(८८६८व१ ४७०) नीरस शैली 
(20० 5:9८), भरोचक शैली (/95887८८००८ 5६9८) आदि भेद प्रसिद्ध हुए । इनके 
अतिरिक्त देश के आधार पर क्विटिलियन के एटिक (8६५०), एश्रियाटिक (4४८) 
और रोडियन (२॥0०0थ॥) शैलियाँ, विचेस्टर (४४४0०॥८५६८०) की विचार और कल्पना 
की स्पष्टता पर आधारित शैलियाँ भी, थैली के प्रसंग में महत्त्वपर्ण हैं । इनमें से छगभग 
सभो दलियों का समावेश उपर्युक्त विवेचन के भीतर आ जाता है अतएवं इनके अधिक 
विवरण की अपेक्षा नहीं । 


गण 


रीति के प्रसंग में गुणों का वर्णन करना अपेक्षित है। गुणों के सम्बन्ध में भी 
आचार्यों की भिन्‍न-भिन्‍न घारणाएँ हैं । भरतमुनि भावगत विद्येपताओं के रूप में इन्हें 
स्वीकार करते हैं | इन्होंने गुणों की संख्या दस मानी है 


इलेथः प्रसाद: समता ससाधिः 
मसाधुयंमोजः पदसौकुमायंम्‌ । 
अथंस्य च्‌ व्यक्तिरदारता च॑ 
कान्तिश्व॒ काव्यस्य गुणा दबोते वा 
आचार्य दण्डी ने भी इन्हीं गुणों को माना हैं। वे गणों को मार्ग के आवारूूप 
में ग्रहण करते हैं। वामन भी रीति, जो काव्य की आत्मा हूँ, - वह गण पर आधारित 
है, यह बात स्थापित करते हैं । परन्तु दण्डी और वामन को गुणसम्बन्धी घारपाओं 
में अन्तर हैं। दण्डी काव्य-्योमा का देतु अलकार मानते हूँ,न कि गुण। इस 


( ग ) वक्रोक्ति-सिद्धान्त 


वक्रोक्ति-सिद्धान्त के प्रवर्तक आचार्य कुन्तक हैं। घ्वनि-सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हो 

जाने पर तथा रीति-सिद्धान्त में वामन द्वारा गुण को काव्यशोभा के कारण-स्वरूप धर्म के 
रूप में स्वीकार करने पर, अलंकार को अपदस्थ होकर भौण पद ग्रहण करना पड़ा । 
वास्तव में जिस धारणा के अनुसार अलंकार को काव्य में प्रधान एवं शोभाकर कर्म के 
रूप में ग्रहण किया गया था, वह घारणा ही बदल गयी । अलंकार आभूषण के अर्थ में 
ग्रहण करने से उसका महत्त्व कम हो गया । वास्तव में अलंकार का भाव काव्य के 
अन्तर्गत समस्त विशेषता को समेट लेने का था । काव्य की आत्मा ढँढने के प्रसंग में 
अलंकार को अन्तनिहित उक्ति-वक्रता के रूप में रीति और ध्वनिसम्ध्रदायों में नहीं देखा 
गया । ध्वनि ने जिस विज्ञेपता को लेकर अपना सिद्धान्त खड़ा किया था, वह विशेषता 
अलंकार की तह में भी किसी-स-किसी रूप में थी । अलंकार सम्प्रदाय के प्रवर्तक भामह 
ने इसी प्रकार का भाव अपने निम्नांकित इलोकों में व्यक्त किया है :-- 

सेषा सर्वंत्न वक्रोक्तिरनयार्थो विभावग्यते । 

यत्नो5स्पां कविना कार्य: कोइलंकारोपनया विना॥ २, ८४५ ॥॥ 


इस प्रकार वक्रोक्ति, अलंकार की आत्मा के रूप में भामह के हारा अग्रहण की 
गयी थी। दण्डी मे भी वक्रोक्ति का महत्त्व प्रकट किया है। आनन्दवर्धन ने वक्रोक्ति की 
इस धारणा को अतिशयोक्ति के रूप में व्यक्त किया हैं। वे अतिशयोक्ति को ही काव्य- 
सौन्दर्य का कारण मानते हैं। एक प्रकार से उनका घ्वनिसिद्धान्त भी इसी अतिशय 
उक्ति के आधार पर ही टिका है । उनकी यह अतिशयोक्ति, वास्तव में भामह और दण्डी 
की वक्रीक्ति से भिन्‍न नहीं मानी जा सकैती है । इस अतिशयोक्ति से हीन काव्य अलंकार 
मात्र या अवर कांव्य हैं। अतिशयोक्ति बाच्य और व्यंग्य रूप में है। वाच्य रूप में 
अतिशयोक्ति भर्थालेंकार तथा व्यंग्य रूप में होने पर ध्वनि और गुणीभूत व्यंग्य है | 
इस प्रकार अतिशयोौक्ति या वक्रोक्ति को ध्वनिसिद्धान्त में समेट लेने पर भी विशेष महत्ता 
ध्वनि की हो आनन्दवर्धन ने प्रतिष्ठापित की । भत: वक्रोक्ति के रूप में काव्य की आत्मा 
को महत्त्वपूर्ण स्थान न मिल सका। इसो वक्रोक्त को काव्य की आत्मा के रूप में 
प्रतिष्ठित करनेवाले आचार्य कुन्तक थे । 

वक्रोक्तिन्‍्सम्वन्धी धारणाएँ भी अलंकार-सम्बन्धी घारणा के समान भिन्न-भिन्न 
रूप में दिखलाई देती हैं । भामह ने वक्रोक्ति के भीतर काव्य के समस्त सौन्दर्य और 
शोभा का समावेश माना । दण्डी ने स्वभावोक्ति से वक्रोक्ति को अलग करके देखा, जैसा 

उन्होंने काव्यादर्श में छिखा भी हँ-- 





१. अतिशयोक्तिगर्भता सर्वालकारेपु शक्प्र क्रिया। चत्रातिशयोक्तियमलेकारमधितिष्टतिकवि- 
प्रतिभावश्यात्तस्य चारुत्वातिश्षयोक्ति: अन्यस्य त्वलंकाश्मातनमेवेति । --[ध्वन्यालोक) । 
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इलेप: सर्वात्चु॒पुष्णाति प्रायोवक्रोक्तिपु. श्रियम्‌ । 
दिघा भिन्‍ने॑ स्वभावोक्तिवक्रोक्तितचेति वाहमयम्‌ ॥ 
यहाँ वक्रोक्ति के भीतर रस भी सम्मिलित है। वक्रोक्ति का और भी विश्छेपण 
करके रस को भी उससे अलग कर दिया गया और आगे चलकर अनेक अलंकारों को 
तरह बक्रोक्त केवछ एक अलंकार रह गया और वह भी कहीं-कहीं केवल दब्दालंकार 
के एक भेद के रूप में | भोजराज ने रसोक्ति को महत्त्व देते हुए लिखा है-- 
वक्रोक्तिश्ष रसोक्तिश्व स्वभावोक्तिश्न वाहसयम्‌ । 
सर्वातु ग्राहिणीं तासु रसोक्ति प्रतिजानते ॥ (सरस्वतीकण्ठाभरण) 
आचार्य कुत्तक ने वक्रोक्ति के अतिरिक्त और सवको अलंकृति न मानकर विपय 
या अलंकार्य माना है। इस प्रकार स्वभावोक्ति अलंकार न होकर अलंकार का विपय 
या अलंकार्य हैं । अलंकार के मूल वक्रोक्ति को ही कुन्तक अलंकृति के रूप में देखते हैं और 
ओऔर इसी रूप में इन्होंने वक्रोक्ति सिद्धान्त का विस्तारपूर्वक प्रतिपादन अपने “वक्रोक्ति- 
जीवितम्‌' प्रन्थ में किया हैँ | कुन्तक ने लिखा हैं :--- 
बाब्दा्थों सहिती वक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तदिवाह्वादकारिणि ॥ १, ७॥ 
उभावेतावलंकायों. तयो:ः . पुनरलंकृति: । 
चक्रोक्तिरिव. वेदस्प्यभज्जी भणितिरुच्यते ॥ १, १० ॥ 
वक्रोक्ति अलंकृति है। यही कथन की भंगिमा है जो उक्ति को श्योभा प्रदान 
करती है। उच्ति में चमत्कार और चारूुता का सम्पादन बक्रोक्ति के द्वारा ही होता है । 
अतः वक्रोक्ति काव्य का जीवन है । इससे हीन काव्य सजीव नहीं है । वक्रोक्ति उक्ति का 
चमत्कार हैं। यह विशेषता रचना में कविप्रतिभा के संयोग से आती है । इसमें 'अति- 
बायोक्ति' का भाव भी है। जब किसी वर्ण्य विषय में उसके किसी धर्म या विशेषता को 
अतिशय कथन-चमत्कार ( विच्छित्ति ) के साथ प्रतिपादन किया जाता है, तव वक्रोक्ति 
की प्रतिष्ठा होती हैं । 
आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के जो छः भेद माने हैं वे हँ--वर्णविन्यासवक्रता, पद- 
पूर्वार्धवक्रता, पदपरार्॑वक्रता, वाक्यवक्रवा, प्रकरणवक्रता और प्रवंधवक्रता ।? इनमें से 
प्रत्येक भेद के अनेक प्रकारों का वर्णन किया हैं | यहाँ पर इनमें से प्रत्येक प्रमुख भेंद का 
परिचय संक्षेप में दे रहे हैं 





१. वर्णविन्यासवक्रत्व॑ पदपूर्वार्धवक्रता । 
वक्रतायाः परोप्यस्ति प्रकार: प्रत्ययाश्नय: ॥१, १९॥ 
वावयस्य वक़भावोन्यो भियते यः सहस्तथा । 
यत्रालंकारवर्गोञस्सो सर्वोप्यन्तर्भविष्यत्ति ॥२०॥ 
वक्रभाव: प्रकरणे प्रवन्धे वाउपि यादूथ: । 
उच्यते सहसाहार्य: सौकुमार्य मनोहरः ॥२१॥ 
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वर्णविन्यासवक्रता 
वर्णविन्यासवुक्रता के अन्तर्गत बर्णों के इस प्रकार का संगठन आता है जिससे 
चमत्कार उत्पन्त हो सके । इसके अन्तर्गत शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, विभिन्‍न 
वृत्तियाँ एवं शब्दगुणों का समावेश है । कुंतक का अभिश्राय ऐसी वर्णयोजना से है जो 
कि विपय को अलंकृत कर सके, तभी उसमें चमत्कार हो पायेगा । 
पदपुर्वार्धवक्रता 


यह पदवक्रता का एक रूप है। पदवक्रता में व्याकरण सम्बन्धी प्रयोगों में चमत्कार 
भाता है। इसके अन्तर्गत किसी शब्द के प्रयोगों की विच्छित्ति या वैचित्र्य समाहित 
रहता है । इस पूर्वार्धवक्रता के दस रूप माने गये है जिनका विवरण इस प्रकार है-- 

(१) रूढ़िवैचित्यवक्रता--इसमें रूढ़ि या परंपरागत मान्यता का वैचित्रय 
होता है। जहाँ पर असंभाव्य घर्म का आरोप अथवा विद्यमान धर्म की अतिशयता 
होती है, वहाँ पर झढ़िवैचित्रयवक्रता होती है। ध्वनिसिद्धान्त के अन्तर्गत लक्षणमूला 
ध्वन्ति के दोनों भेंद--अर्थान्तर संक्रमित और अत्यन्त तिरस्कृत--इसके अन्तर्गत लिये 
जाते हैं। इसमें रूढ़ि के द्वारा किसी शब्द में वैचित्र्य का समावेश हो जाता है। जैसे 
“घरनिसुता घीरज घन्यो समय कुसमय विचारि” में धरनिसुता में यह भाव रुढ़िगत है 
कि पृथ्वी सब कुछ सहन करनेवाली है, तो उसको पुत्री सीता भी अवश्य सहन कर 
सकती हैं। अतः धैर्य धारण करना उनके लिए सहज है । 

(२) पर्यायवक्रता--इसमें किसी शब्द के ऐसे पर्याय का प्रयोग चमर्कारपूर्ण 
होता है जो घनिष्ठता रखता हो, या अर्थ को अतिथ्रय पुष्ट करता हो अथवा असम्भाव्य 
अर्थ की सूचना देने की विद्येपता से युक्त हो अनेक पर्याय ( एक अर्थ देनेवाले ) शब्दों 
में उसी विशेष शब्द का प्रयोग चमत्कार होता है; जैसे--- 

अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी । 
अंचल में है इंध और आंखों में पानो॥ 
भर > ओर 
मारी तुम फेवलछ श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में। 
पोयूष ज्रोत सी वहा फरो जीवन के सुन्दर समतल्ल में॥ 
>८ है )< 
एक फनक एक कामिनी डु्गंम घादी दोय । 

यहाँ पर अबवलछा, नारी और कामिनी पर्याय हैं, परन्तु प्रथम में विवशता और 
दुर्वछता की विशेषताओंबाली, द्वितीय में मानवी और तृतीय में वासना का प्रेरक स्थी- 
वाची शब्द है। अतः यहाँ पर पर्यायवक्रता हैं 

(३) उपचारवक्रता--इस भेद के भीतर आरोप रहता हैं। वास्तव में भिन्न 

एवं दूरस्थ वस्तु का जब किसी वस्तु के साथ अभेद स्थापन किया जाता है, तव उपचार- 
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बक्रता होती है । रूपक आदि बलंकार इसी के भीतर आते हैं । इसमें अचेतन में चेतना 
का आरोप भी होता हैं; जैसे--- 

हे छाजभरे सोन्दर्य बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों? ( प्रसाद ) 

सिकता को सस्मित सीपी पर सोतो की ज्योत्स्ना रहो विचर । ( पंत ) 

यहाँ पर सौन्दर्य के लाज भरें होने और सीपी के सस्मित होने में उपचारवक्रता हैं । 

(४ ) विश्येपणवक्रता--जहाँ पर विशेषण के महत्त्वपूर्ण प्रयोग के कारण 
कारक या क्रिया को विद्येप छावगण्य प्राप्त होता है वहाँ पर विशद्येपणवक्रता होती हैं । 
कुन्तक का कथन हैं--- 


विशेषणस्य माहात्म्यात्‌ ब्रियाया: कारकस्य वा । 
यत्रोल्लसति लावण्यं सा विशेषणवक्रता ॥ २, १५ ॥ 


इस विद्येपणवक्रता के उदाहरण निम्नांकित हैं--- 
भेंट हैं तुमको सखे ये अश्वुगीले गीत। 
>< ८ ८ 
यह भातुर सरिता जा रहो समुद्र से मिलने । 
इठलाती बलखातोी उमड़तो मुड़तो हुईं। 
रास्ते को रुकावढों से लड़ती हुई। 
बाधाओं को बहाती भी अकड़ती हुई। 
कोई इसे छोटा ले तो हम जानें ॥ 
(५) संवृतिवक्रता--जहाँ पर वैचित््य कथन के उद्देश्य से सर्वनामादि के कथन 
द्वारा वस्तु का गोपन किया जाता है, वहाँ संवृतिवक्रता होती है । 
संवुति का अर्थ होता है--छिपाना या गोपन । उदाहरण-- 
अनियारे दीरघ नयन, किती न तरुनि समान । 
चह चित्वनि भौरे कछू, जेंहि बस होत सुजान ॥ 
न ३ हु 
भयो अपत के कोपजुत, फे बोरो यहि काल । 
मालिनि आज कहे न क्‍यों, वा रसाल को हाल । 
(६) प्रत्यववक्रता--जहाँ पर प्रत्यय के द्वारा प्रस्तुत में कोई विद्येप जौचित्य 
सम्बन्धी चमत्कार उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर प्रत्ययवक्रता होती है : 
गई-वबहोर गरोब नेवाजू 
में 'बहोर' का प्रत्यय रूप प्रयोग चमत्कारपूर्ण है । 
न हर रू 
खुल गये चोंटियों के पपड़े वाले हार 
चीनी के दाने छिठदका चल दिये उघर मानव उदार ! 
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तोतर वाले ने खोल तोले पिजड़े के 
हो रही किसी की क्षुधा शास्त! 
चारागाह भो सोच न पाया क्‍या हयात ? क्‍या सर्ज । 
नर के ६४ 
सोने के हंसों सी धूप यह नवम्वर की 
उस आँगन में भी उतरी होगी 
सोपी के ढालों पर केसर की लहरी सो 
गोरे कन्धों पर फिसली हे,गो बिना आहट 
गदराहुट बन बन ढलो होगी अंगों सें। 

अन्तिम छन्द में विश्येषणवक्रता, संवृतिवक्रता और प्रत्ययवक्रता के उदाहरण 
क्रमशः 'सोने के हंसों सी, “उस, “गदराहट' में मिलती है । 

(७) वृत्तिवक्रता--यहाँ पर वृत्ति का तात्पर्य समास, तद्धित, सुब्‌ धातु आदि 
व्याकरण की वृत्तियों से है, उपनागरिका आदि वृत्तियों से नहीं। जहाँ पर वृत्तियों में 
और मुख्यतः अव्ययोभाव में रमणीयता हो, वहाँ पर वृत्तिवक्रता होती है । इसमें समास, 
तद्धित या क्ृदन्त के चमत्कारी प्रयोग सम्मिलित रहते हैं । उदाहरण--- 

सुखरांक, डफोरना, सरीकता । 
(८) भाववैचित्र्यवक्रता-भाव को क्रियाव्यापार के रूप में ग्रहण किया गया 
है । जहाँ पर क्रिया साध्यकपा न होकर सिद्धरुप में प्रयुक्त हो वहाँ पर भावव॑चित्र्यवक्रता 
मानी गयी है। यह वास्तव में क्रिया के "क्र प्रत्ययान्त रूप के चमत्कारी प्रयोग से 
सम्बन्ध रखती है | जैसे--- 
चूलित स्नान हित शोभा-वरूयित 
गीत-सदृश चित प्रिय-छवि निर्मित, 
क्षाक्ति. शत-तरंग-तनु-पालित 
अवगाहित प्रकटित द्यूति निर्मल । 


इसमें क्रियापद साध्यरूप न होकर सिद्धरूप में प्रयुक्त हुए है । 
(९, ) लिगवेचित्यवक्रता--जहां पर लिग-सम्वन्धी प्रयोगों में चमत्कार दिख- 
लाई पड़े और उसमें औचित्य भी हो, वहां पर लिगवैचितव्यवक्रता होती है; जैसे-- 
सिखा दो ना हे मधुपकुमारि। 
सुझे भो अपने सीठे गान। 
२५ गव ६ - 
तुम रूपराशि हो दीपशिखा 
ठुम शहि सुन्दर तुम कमल कलो । 
तुम हो गुठाव का फूछ हमारे उर उपबन में रहो खिलली । 


साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय--[ग) बक्रोक्ति-सिद्धान्न १९९ 


यहाँ पर दीपशिखा के लिए पुल्लिग और स्त्रीछिंग दोनों ही प्रकार के उपमानों 
का प्रयोग चमत्कारपूर्ण हैँ । 
(१०) क्रियावक्रता--क्रिया के प्रयोग में जहाँ पर चमत्कार हो वहाँ पर क्रिया- 
बक्रता होती है । यह वक्ता घातुरूप के प्रयोगों पर गाश्रित है, जैसे-- 
तिर रही भतृप्ति जलछि में नीलम की नाव निराली | 


् >८ >८ 
उमडि हिये ते आयो प्रेम को प्रवाह ताते छाज गिरी परी जैसे 

तस्वार तीर को । 
अर >८ >् 


चतरस लालच लाल को, मुरली घरी लुकाय। 
सौंह करें भोंहन, हँसे, देन कहे नट्टि जाय ॥ 


इसके अन्तर्गत, पद के परार्थ में प्रकट विशेषताओं का संकेत होता हैँ । यह 
वक्रोक्ति काल, कारक, संख्या, पुरुष, उपग्रह और प्रत्यय तथा पदवक्रता के रूप में 
अभिव्यक्त होती है । 

(१) कालवैचित्र्यवक्रता--जहाँ पर औचित्य के अनुरूप काल के प्रयोग में 
चमत्कार आशधित रहता है, वहाँ कालवैचित्र्यवक्रता होती है; जैसे-- 

जा थल कीन्हें विहार अनेकत ता थल काँकरी बेठि चुन्यो करें। 
जा रसना सों करी चहु वातत ता रसना सों चरित्र गुन्यों करें। 
आलम जौन से कुक्षन में करी केलि तहाँ अब सीस घुन्यो करें । 
नेनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्‍्यो करें। 

(२) कारकवक्रता--जहाँ पर किसी विद्येप अभिप्राय को प्रकट करने कै लिए 
कारक में विपर्यय करके प्रयोग किया जाता है, वहाँ इस कारकविपर्यय प्रयोग में कारक- 
बक्रता मानी गयी है; जैसे-- 

कोमल अंचल ने पोंछा मेरी गीली आाँखों को । 
वायु उड़ा ले गई कहाँ रंगीन मृदुलू पाँखों को ॥ 

यहाँ पर अंचल” और वायु का कर्तृवाचक प्रयोग चमत्कारपूर्ण हूँ । 

(३) संख्यावक्रता--यह वचनवक्रता हैं। जहाँ पर एकवचन के स्थान पर 
वहुवचन या वहुबचन के स्थान पर एकवचन का प्रयोग किया जाय, वहाँ पर संख्यावक्रता 
होती है; जैसे-- 

अनगिन वसन्‍्त की रंग गन्ध उठ आई ।॥ 
ऐसी मुसकान कि जेंसे चाँदनियाँ छिठकीं । 
सरस द्रुमों को छूतो मादक पुरवाई 


२०० काव्यज्ास्त 


ः ह यहाँ पर वसन्‍्त का एकवचन और चाँदनियाँ का वहुवचन का प्रयोग चम- 
त्कारपूर्ण है । 

(४) पुरुषवक्रता--जहाँ पर पुरुषों में विपर्यय के ढवारा चमत्कार सम्पादित 
हो, वहाँ पर पुरुषवक्रता होती है; जैसे--- ः 

करके ध्यान आज इस जन का निइचय वे मुसकाये । 
फूल उठे हैं कमछ, अधर-से ये बन्धूक घुहाये ॥ 

अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग न करके 'इस जन के रूप में अन्य-पुरुष का 
प्रयोग वक्रता उपस्थित करता हैं । 

(५) उपग्रहवक्रता--वास्तव में आत्मतपद और परस्मैपद धातुओं में से 
ओऔचित्य के कारण किसी एक का प्रयोग करते हैँ, वहाँ पर उपग्रहवक्रता हैँ। यह 
संस्कृत धातुओं की विशेषता से ही सम्बन्ध रखता हैं, अतः हिन्दी में उदाह्त नहीं हो 
सकता । 

(६) प्रत्ययवक्रता--छोटे-छोटे प्रत्ययों के प्रयोगों में जहाँ पर चमत्कार होता 
है, वहाँ पर प्रत्यववक्रता होती हैं; जैसे-- 

पिय सो कह्मो सेदेसड़ा, है भोरा हे काम । 
'सेंदेसडा' में डा प्रत्यय की विशेपता है । 
पदवक्रता--इसमें उपसर्ग और निपात ( अवयवरहित अव्यय ) के प्रयोग की 
वक्रता रहतो है; जैसे -- 
एक दिवस अति मुदित उदधि के वीचि-बविचुम्बित तौरे । 
सुख्त की भाँति मिला प्राची से आकर घीरे-घोरे ॥ 
टरर् 2 शर् 
प्रियनिराशिति की कठिन वाहें नहीं । 
शियिल पड़तो हैं प्रलोभच भार से ॥ 
भल्पत्ा की संकुचित आँखें सदा। 
उमडती हैं अल्प भी अपनाव से॥। 


>८ ६ >< 

दीनता के ही विकम्पित पान्न से। 

दान बढ़कर छलकता है प्रीति से ॥ 
अन्तिम में दोतों ही प्रकार की पदवक्रता के उदाहरण मिलते है । 


वाक्यवक्रता 
वाक्यवक्रता के अन्तर्गत उदार और सुन्दर वस्तु का सुन्दर और रमणीय वर्णन 
आता है। इसमें एक प्रकार का वर्णन तो स्वाभाविक होता है जिसे स्वभावीक्ति के रूप 
में कहा जाता है और दूसरा कवि की सहज और भाहारयय॑ ( शिक्षास्यास से प्राप्त या 
व्युत्पत्तिजन्य ) प्रतिभा द्वारा अलोकिक या विछद्वाण वर्णन हीता है । 


साहित्यालीचन के मावर्दड : (१) भारतीय--[ग) बक्रीक्ति-सिद्धानु्तन ३०१ 


है 


यह वाक्यवक्रता मार्ग (रीति) सम्बन्बो विशेषता (सुकुमार, मध्यम और विचित्र)_ 
से भिन्‍न है, गुण और अलंकार से भी यह पुथक है. वर्ण्य वस्तुओं-का-स्वरूप-दो-प्रकार 
का होता है--?. चेतन, २. जड़ | चेतन का वर्णन ( जिसमें देव, मनुप्य, पशु, पक्षी 
आदि का वर्णन होता है ) उप्तके स्व्रभाव एवं विद्येपताओं के अनुरूप और सुन्दर होना 
. चाहिए। अचेतन या जड़ का वर्णन तथा अमुख्य ( पशु-पक्षी आदि ) चेतन का वर्णन 
रसों के उद्दीपक रूप में होना चाहिए । 

कवि की अलौकिक प्रतिभा से उद्भूत जो वर्णन का विल्‍क्षण चमत्कार है, वह 
अलंकार हैँ। अलंकारों की व्याख्या कुन्तक ने अपने ढंग से दी है और अलंकारों के प्राय: 
वाच्य प्रतीयमान दो भेदों के रूप में वर्णन किये हैं । 

प्रकरणवक्रता 

बक्रोक्ति के भीतर शब्द-प्रयोग और वाक्य-रचना की रमणीय॒ता के अधिरित्त 
प्रकरण या प्रसंग के औचित्य और सुष्ठु रूप की विद्येपता भी सम्मिलित है । प्रकरणवक्रता 
किसी प्रसंग के औचित्य को प्रभावशाली वनाने में हैं। इसके अनेक रूप हो सकते हूँ । 
एक तो प्रकरणवक्रता वहां होती है जहाँ पर कवि असीम उत्साह के साथ किसी प्रसंग 
को प्रकट करता उत्साह नायक की चारित्रिक दीप्ति या विशेपताओं के कारण 
होता है । रामचरितमानस का धनुर्भद्ध इस सम्बन्ध का सुन्दर उदाहरण हूं । 


इसरे, प्रकरणवक्रता वहाँ देखी जाती है, जहाँ कवि अपनी रचना को ऊपर उठने 
के उद्देश्य से अलौकिक रीति से कुछ नवीन कल्पना द्वारा प्रकरण की उद्भावना करता 
हैं। जैसे रामचरितमानस का पष्पवाटिका प्रसंग का साकेत का वशिष्ठ द्वारा अयोध्या- 
वासियों को दिव्यदृष्टि प्रदान करने का प्रसंग । 

तीसरे, जहाँ पर इतिहासोद्भूत कथा-प्रसंग में उलढ-फेर या उनकी नवीन 
कल्पना की जाती हैँ, वहाँ भी प्रकरणवक्रता होती हैँ । उदाहरणार्थ, पदुमावत में राजा 
रतनसेन का अलछाउद्दीन के हाथों मारे जाने के प्रसंग को हटाकर देवपाल के साथ युद्ध 
में मारे जाने का कथन । 

चौथे, वहाँ भी प्रकरणवक्रता होती है; जहाँ पर प्रबन्ध के अनेक प्रकरण इस 
सौन्दर्य और कल्पना के साथ रखे जाते हैं कि एक-टूसरे के उपकारक-उपकार्य रूप में 
भाते हैं । इस प्रकार की विद्येपता नाद्रक में. विज्ेप आवश्यक होती है ् 

पाँचवें वहाँ भी प्रकरणवक्रता होती है, जहाँ पर किसी सामान्य या छोटे प्रसंग 
को कवि रसमय बनाने के उद्देश्य से, अधिक विस्तार के साथ वर्णन करता है, जैसे सूर- 
सागर का भ्रमर-गीत प्रसंग । 

छठे, जहाँ पर किसी प्रकरण के भीतर किसी विद्येप प्रसंग की कल्पना की जाती 
है, वहाँ भी प्रकरणवक्रता होतो है । 

इसी प्रकार प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अनेक बक्रताएँ हो सकती हैं । 


श्०२्‌ कीव्येशांस्त्रं 


| प्रवच्धवक्रता | 

प्रवस्धवक्र्ता का सम्बन्ध पूरे प्रबन्ध से होता है। नाटक और प्रवन्धकाब्यों में 

ही यह बक्रता आ सकती हैं । यह वक्रोक्ति का एक व्यापक रूप हैं। यह प्रवन्धवक्रता 
अनेक रूपों में देखी जा सकती हैं | कुछ रूप यहाँ पर दिये जाते हैं । 

( १ ) जहां इतिहास में प्राप्त वृत्तान्न और रस के स्थान पर कवि अधिक 
रमणीय कथानक एवं रस का निरूपण करता है और इस प्रकार के नवीन कथानक एवं 
रस के संयोजन से ग्रवन्ध की शोभा और उससे प्राप्त आनन्द में वृद्धि होती हैं । जैसे 
बेणीसंहार, मेघनादवध, साकेत आदि । 

(२ ) जहाँ पर कवि इतिहासप्रसिद्ध कथानक के एक अंश को ही, जो कि 
अधिक सरस होता है, चुनकर शेप कम रोचक अंश की उपेक्षा करता हैँ। जैसे प्रिय- 
प्रवास, किरातार्जुनीय, बैंदेही वनवास आदि । 

(३ ) जहाँ प्रबन्ध का प्रारम्भ एक निरिचत उद्देब्य को लेकर होता है; परन्तु 
प्रबन्ध के पूरे विस्तार में नायक के व्यक्तित्व, वुद्धि-वैभव और चारित्र्य से अन्य अनेक 
फलों की सिद्धि सम्पन्त करता है, जैसे रामचरितमानस को धारम्भिक भूमिका । 

(४ ) जहाँ पर किसी केन्द्रव्यापी विशिष्ट घटना के आधार पर नाम रखने से 
कोई चमत्कार सम्पन्न होता हैं; जैसे मुद्राराक्षस, वेणीसंहार, जयद्रथवघ आदि । 

(५ ) इसी प्रकार एक ही कथानक पर अनेक काव्य लिखे जाने पर भी यदि 
कोई कवि नवीन दृष्टिकोण से कथानक को प्रस्तुत करता है, वहां पर भी प्रवन्धवक्रता 
होती हैं । 

उपर्युक्त परिचय से यह स्पष्ट हो जाता हैं. कि बक्रोक्तिसिद्धान्त काव्य के भीतर 
आये हुए समस्त चमत्कार का निरूपण करता है । वर्ण-सम्बन्धी सुक्ष्म एवं वाह्म सौन्दर्य 
पे लेकर प्रकरण और प्रवन्धवक्रता तक का विवेचन इस सिद्धान्त के क्षेत्र में है । इसके 
भीतर इस प्रकार, थैली को विद्येपताएँ, गण, रीति, अलंकार, ध्वनि, प्रवन्ध-संगठन, 
ओचित्य और रस आदि का भो अंशत: समावेश हो जाता है । काव्य के चमत्कार के 
सूक्ष्म विश्लेषण के लिए यह वक्रोक्ति-सिद्धान्त एक सूक्ष्म, व्यापक और सर्वागीण कसौटी 
का काम कर सकता है। पाश्चात्य विचारकों, जैसे अरिस्टाटिड, छांजीनस, एडिसन, 
क्रोचे आदि ने अपने सिद्धान्तों में वक्नोक्ति की विशेषताओं को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया हूँ; 
परल्तु इसका सिद्धान्तरूप में विवेचन करनेवाले कुन्तकाचार्य ही हैं । 


( घ ) ध्वनि-सिद्धान्त 


रीति और बक्रोक्तिसिद्धान्तों की भाँति ब्वनि-सिद्धान्त' भी काव्य की आत्मा 
का अनुसंबान करनेवाला सिद्धान्त हैं । इसके अनुसार काव्य की आत्मा ध्वनि! है । 
घ्वन्यालोककार आनन्दवर्धनाचार्य ने कहा है :--- 
काव्यस्थात्मा ध्वनिरिति बुधेयं: . समाम्नातपूर्व- 
स्तस्पाभाव॑ जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये । 
केचिद्‌ वाचां स्थितसम॒विषपयें. तत्त्वमूचुस्तदीय॑ 
* तेव बरूमसः सहदयमनः प्रीतयें तत्स्वरूपम्‌ ॥ श।। 
जिस ध्तनि-सिद्धान्त को विश्वन्‌ छीगों ने पहले स्वीकार किया; परन्तु आगे कुछ 
लोगों ने जिसकी आलोचना अभावत्व और अवर्णनीयत्व के कारण की, उसी घ्वनि- 
सिद्धान्त का प्रतिपादन आनन्दवर्बताचार्य ने किया । उनके स्पष्टीकरण के रहते हुए भी 
प्रतिह्ाारेन्दुराज, ध्नंजय, धनिक, कुन्तक, भट्टनायक, महिमभट्ट, क्षेमेन्द्र आदि ने घ्वनि- 
सिद्धान्त का विरोव किया । परन्तु, अभिनवगुप्तपादाचार्य की ध्वन्यालोकलोचन को 
व्यास्या और आचार्य मम्मट की काव्य-प्रकाण में स्थापना के उपरान्त ध्वनि-सिद्धान्त 
महत्त्वपूर्ण और श्रेष्ठ काव्य-सिद्धान्त के रूप में स्वीकृत हुआ | इसके अनुसार घ्वनिकाव्य 
सर्वोत्तम काव्यु है । गुणीभूत व्यंग्य मध्यम काव्य है तथा व्यंग्यहीन काव्य बबर या अश्रेप्ठ 
काब्य है .. 
घ्वनि-स्रिद्धान्त की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसने अपने क्रोड़ में 
काव्य से सम्बन्ध रखनेवाले समस्त सिद्धान्तों का तत्व समेंट लिया | व्याकरण का स्फोट- 
बाद इसके मूल में है । असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के रूप में रसब्वनि का एक भेद हैं। अलंकार 
घ्वनि, वस्तु ध्वनि आदि के अन्तर्गत अलंकार, वक्रोक्ति आदि की मूल बातें आ जाती 
हैं । इस प्रकार यह एक बड़े व्यापक काव्य-सिद्धान्त के रूप में ग्रहण किया गया । ध्वनि 
की प्रेरणा बैयाकरणों के स्फोटवाद से मिली । पूर्ववर्ती वर्णों के उच्चारण के संस्कार के 
साथ अन्तिम वर्ण के उच्चारण के अनुभव से अर्थ की अभिव्यक्ति 'स्फोट' है [ पूर्व 
पूर्व वर्णानुभवाहित-संस्कारस चिवेन अन्त्यवर्णानुभवेन अभिव्यंजते स्फोट: ) । किसी भी 
शब्द के वर्णों के उच्चारण में पहला, दूसरा या तीसरा कोई एक वर्ण इण्टार्थ का द्योतक 
नहीं हैं। घटक में घ, ट या क के अलूग-अऊूग उच्चारण से अर्थ का संकेत करने की 
दाक्ति किसी एक वर्ण में नहों हैं । * परन्तु घ गौर ठ के उच्चारण से प्राप्त पूर्वानुभव के 
संस्कार के साथ अन्तिम वर्ण के उच्चारणानुभव के मिल जाने से अर्थ की अभिव्यक्ति 
होती हैं । इस प्रकार अन्तिम वर्ण के साथ पूर्वोच्चारित वर्णों के संस्कार से अर्थ का 
प्रस्फुदन ही स्फोट है । 


२०४ कीव्यंश स्तर 
जिस प्रकार शब्द के अलग-अलग वर्णो के उच्चारण से अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं 
होती, उसी प्रकार अभिषधा या लक्षणा के द्वारा भी सम्पूर्ण अर्थ और विशेष रूप से 
मामिक अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती । यह मामिक अर्थ व्यंजना के द्वारा प्राप्त होता 
है। अभिवा और छक्षणा के उपरान्त व्यंजना से घ्वनित होनेवाला चमत्कारिक अर्थ ही 
ध्वन्ति हैं। यह ध्वनि ध्वन्यालोककार ने अनुरणन के रूप में मानी है। जिस प्रकार 
घ॒ण्दे पर आधात करने से पहले टंकार गौर फिर मबुर झंकार एक के वाद अधिक 
मधुर निकलती है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता हैं।" इस प्रकार घ्वनित 
होनेवाला व्यंस्यार्थ जहाँ पर प्रधान होता है, वहाँ ध्वनि मानी गयी । आतनन्दवर्धन ने 
लिखा है-- | 
यत्राथ शब्दों वा. तमर्थवुपसर्जनीकृतस्वाथों । 
व्यंक्तः काव्यविशेषः स ध्वतिरिति सुरित्तिः कथित: ॥ १-१३ ॥ 
ध्वनिकान्य वह विशिष्ट प्रकार का काव्य हैं जिसमें शब्द और अर्थ अपने स्वरूप 
को छिपाये हुए उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं जो काव्य का परम रहस्य है। अतः यह 
विशिष्ट प्रकार उत्तम काव्य है। श्राचार्य मम्म॒ठ ने स्पष्ट छिखा है कि-- 
हु इदमुत्तममतिशायिनि व्यंग्ये वाच्यादुध्वनिबुंबे: कथितः ॥ १-४ ॥ 
बाच्यार्थ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्य हो विद्वानों के द्वारा ध्वनि कही गयी है । 
साहित्यदर्पपकार का भी मत है कि-- ४ 
वाच्यातिशापिनि व्यंग्ये घ्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम्‌ ॥ ४---९ ॥ 
इस प्रकार वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार व्यंग्यार्थ ध्वनिकाव्य है । 


ध्वनिकाव्य का सम्बन्ध वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ आदि से है, अतः ध्वनि के स्वरूप को 
समझने के लिए 'शब्दशक्ति/ का विश्छेपण यहाँ पर आवश्यक है । 
| शब्दशक्ति 
शुबद, पद और वाक्य--महाभाष्य का कयन है कि “'प्रतीतपदार्थकी छोके 


की 
ध्वनि: शब्द इत्युच्यते ।” अर्थात्‌ संसार में पदार्थ की प्रतीति करानेवाली ध्वनि को शब्द 
कहते हैं। मोटे तौर पर शब्द का अर्य ध्वनि, वाक्य, पद, कथन आदि भी होता हैं । 
कवि-पुंगव चितामणि का विचार हैं--- * 

'जो सुनि परे सो शब्द है, समुझि परे सो आर्थ ।' जो सुन पड़े वह घब्द हैँ और 
उससे जो समझ में आवे वह अर्थ है । शब्द, सार्थक भी होते हैं और निरर्थक्र भी । 
परन्तु काव्य के भीतर कोई भी शब्द निरथ्थक नहीं । गब्द या शब्दसमूह जब प्रयोग के 
उपयुक्त होता है या प्रयोग की योग्यता प्राप्त करता है तब वह पद कहलाता हैं। गवः 
पद, प्रयोगाह सार्थक शब्द या झब्दसमूह होता है । झायः शब्द और पद समान अर्थों 





१. एवं घण्ठानादस्थानीयः अनुरणनान्त्योपरक्षितः ब्यंग्योः्प्यर्थ: व्वनिरिति व्यवहृतः ॥ 
--[ ब्वन्याकोऋ-लोचन ) 


साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय--[घ) घ्वनि-सिद्धान्त २०५ 


में भी प्रयुक्त होता है, परन्तु प्रयोग में आया सार्थक शब्द ही पद हैँ । वाक्य वह पद- 
समूह है जो पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करता हैँ । 

बब्दशक्ति--शब्द की शक्ति असीम हैँ । शब्द, उच्चारण के साथ ही हमारे 
मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। अचार या चटनी का नाम छेते ही 
मुँह में पानी मर जाता है । भूत या साँप शब्द का उच्चारण करते ही मन में भय का 
संचार होता है। यह प्रभाव अर्थगत हैं । अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द.का यह अर्थ- 
गत प्रभाव पड़ता है, वही शब्दशक्ति कहलाती है । शब्द का आर्थ-बोध करानेवाली वाक्ति 
ही शब्दशक्ति है। यह एक प्रकार का शब्द और अर्थ का सम्बन्ध हैं, शब्द का अर्थगत 
व्यापार है। इस शक्ति का भारतीय काव्यक्षास्त्र में वड़ा वैज्ञानिक विवेचन किया गया 
है । शब्दशक्तियाँ तीन हैं :--अभिधा, लक्षणा गौर व्यंजना । इनके सम्बन्ध से तीन 
प्रकार के शब्द होते हैं :---बाचक, लक्षक और व्यंजक तथा तीन प्रकार के अर्थ होते 
हैं :--वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ । यहाँ हम इन जझक्तियों पर विचार करेंगे । 

अभिधा 

अभिधा--वह शब्दशक्ति या शब्द का व्यापार हैँ जिसमें साक्षात्‌ संकेतित या 
मुख्य अर्थ का बोध होता है। मुख्य या प्रथम अर्थ का बोध कराने के कारण इस 
अभिधा शक्ति को मुख्याया अग्रिमा भी कहते हैं। जिस दाब्द से मुख्य आर्थ का 
बोध होता है, वह वाचक कहछाता है तथा उससे निकलनेवाला मुख्य आर्थ वाच्पार्थ 
होता है । हु 

अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों की अर्थव्यक्ति होती हैं, वे तीन प्रकार के माने 
गये हैं :---१. रूढ़, २. यौगिक, ३. योगरूढ़ । 

रूढ़--रूढ़ शब्द वे हैं जिनकी कोई व्युत्पत्ति न हो सके; जैसे :--गढ़, घर, तर, 
चन्द्र, घोड़ा, पशु आदि । 

यौगिक--वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है अर्थात्‌ जो प्रकृति और प्रत्यय 
के योग से वनते हैं । उनमें अवयवार्थ सहित समुदायार्थ का बोध होता है; जैसे-- 

तरुजीवी, पशुतुल्य, पाचक, नरपति, घटक । 

योगरूढ़--थे शब्द है जो यौगिक होते हैं फिर भी उनका बर्थ रुढ़ होता है । 
अर्थात्‌ प्रकृति और प्रत्यय का अरूग-अरूग बर्थ तो निकलता है, पर उससे शब्द का 
वास्तविक अर्थ न निकलकर एक विशिष्ट अर्थ निकलता है; जैसे :-- 

पंकज, पशथुपति, चन्द्रमीलि, पयोद, चक्रधर आदि | 

वाचक शब्द से जो संकेतित अर्थ निकलता है, वह भी चार प्रकार का माना जाता 
है ( जैसा कि वैयाकरणों का मत हैं )--जातिरूप अर्थ, गुणरूप अर्थ, क्रियारूप अर्थ और 
यदृच्छारूप अर्थ। परन्तु मोमांसक केवल जातिरूप आर्थ ही मानते हैं। जातिबाचक 
झब्द जाति के द्योतक होते हैं जैसे गाय, पक्षी, वृक्ष आदि । गुणवाचक द्ाब्द गुण का 


र्०६ कावग्यशास्च 


वोध कराते हैं जैसे सौरभ, माघुर्य आदि | क्रियाचाचक शब्द क्रिया का बोध कराते हैं 
और घातु या घत्र्‌ प्रत्ययादि के निवन्धन से सम्वन्ध रखते हैं। यदृच्छा-शब्द संज्ञा-शब्द 
हैं जो द्व्य या व्यक्ति का बोध कराते हैं, जाति या गुण का नहीं । उपर्युक्त शब्द अपने 
साक्षात्‌ संकेतित अर्थ बोध कराने में वाचक शब्द हैं और अभिवा शक्ति यहाँ पर काम 
करती है । 
भट्टनायक आदि अभिधा को विशेष महत्त्व देते हैं। उनकी दृष्टि से रस की 
अनुभूति कराने में अभिषा शक्ति ही प्रधान है। उसके द्वारा ही अर्थवोष होता है गौर 
उसके वाद भावकत्व के द्वारा साधारणीकरण और भोजकत्व के द्वारा रसास्वादन होता 
हैं। अतः अभिषा ही मुल्य शक्ति हैँ । हिन्दी के प्रसिद्ध आचार्य कवि देव का भी 
कथन हैं--- 
अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन । 
अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नदीन 0 
उनके मंत से प्राचीनों के मत के जनुसार उत्तम कांच्य झजिया में रहता है । 
इससे ही रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य रामचन्द्र शुकछ का मत था कि अभिधा 
तथा वाच्यार्थ का महत्त्व है । असमर्थ, वाच्यार्थ, उसमें लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ निहित होने 
पर, अधिक प्रभावकारक होता है; उससे निकलनेवाला व्यंग्यार्थ उतना चमत्कारपूर्ण नहीं 
होता । वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आंता है; परन्तु वह चमत्कार 
होता है वाच्यार्थ में ही । अतः इस वाच्यार्थ को देनेवाली अभिधा शक्ति का अपना 
महत्त्व हैं। अभिधा के द्वारा अर्थ निश्चित रहता है; फिर भी उसमें कल्पना आदि का 
चमत्कार रहता है, जैसे-- 
सोहत मोढ़े पोत पढ, स्याम सलोने गांत । 
सनो नीलमणि सेल पर, आतप पच्यो प्रभात ॥ 
लक्षणा 
मख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा या व्याघात के होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के 
सहारे, उससे सम्बन्धित, जहाँ पर अन्य अर्थ उक्षित होता हैं, वहाँ पर लक्षणा शक्ति 
काम करतो हैं । 
इस प्रकार लक्षणा से सम्बन्धित तीन बातें हैं--( १) मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को 
बाघा, ( २ ) रूढ़ि या प्रयोजन और ( ३ ) उससे सम्बन्धित अन्य अर्थ । इन्हीं तीनों 
के आधार पर रक्षणा के भेदों का विस्तार हुआ हैं। मुख्यार्थ की बाधा का भाव यह 
है कि वाच्यार्थ का प्रत्यक्ष विरोध हो और जो वक्ता कहना चाहता हैं उसके समझने में 
अड़चन हो । फिर भी प्रयोग के प्रचलन से अर्थात्‌ झूढ़ि से अथवा किसी विशेष 
उद्देश्य की सिद्धि अर्थात्‌ प्रयोजन से कोई अन्य अर्थ ऐसा निकले जो गज से युम्प््त 
रखता हो। उदाहरण के लिए “मेरा कुत्ता शेर का चाचा हैं । * यहाँ पर गुष्याव 
वाधित हैं। कुत्ता भेर का चाचा कैसे हो सकता है ? फिर भी प्रयोजन के सहारे यह 
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अर्थ निकला कि आवाज में और भयंकरता में शेर से बढ़कर है | इसी उद्देश्य के कारण 
ही इस वाक्य का अर्थ निकल पाया, नहीं तो फिर बर्थ न निकलता। इसी प्रकार 
वह पूरा ऊंट है ।! उस मनुष्य में ऊँट होने की वावा है; परन्तु उसके हरुम्बे होने के 
कारण झढ़े के द्वारा ऊँट कहा जाता हैं। ऊेँट के लम्बा होने के कारण लम्बे व्यक्ति को 
ऊँट कहा जाता है । 
लक्षणा के भेद 
झूढ़ि और प्रयोजन के आधार पर छक्षणा के दो भेद होते हैं---( १ ) खसढ़ि 
रूढ़िमती, रुढ़िमूछा, ( २ ) प्रयोजनवतो, प्रयोजनमूछा, स्वारसिका, फललक्षणा । 
रझूंढ़ि लक्षणा--मुख्यार्थ को छोड़कर जहाँ पर खूढ़ि या प्रचछन के कारण अन्य 
अर्थ ग्रहण किया जाता हैं वहाँ रुढ़िमती लक्षणा होती है; जैसे-- 
“यह तैल शीतक्राल में उपयोगी है।” 
तैल का अर्थ वास्तव में होता है तिछ से निकला हुआ। पर यहाँ पर सरसों 
के तैल से तात्पर्य हैं । तैठ, जिसका तिल से ही सम्बन्धित अर्थ है, अन्य स्नेहों के लिए 
प्रयुक्त करना झूढ़िगत है । इसी प्रकार--- 
मुँह में ताला लगाओ | 
मोहन सितार बजाने में कुशल है । 
दूग उरझत टूटत कुंटुम, जुरत चतुर चित्त प्रीति । 
परति गाँठ दुरजन हिये, दई नई यह रोति ॥ 
424 >< 7 
भाग जग्पयो उसगो उर आली, उदे भयो हे अनुराग हमारो । 
आदि में रूढ़ि छक्षणा के उदाहरण हैं । 
रूढ़ि लक्षणा में लक्षणा की विशेषता नहीं रह जाती । मुख्य अर्थ की यद्यपि 
वाधा होती है, परन्तु प्रचलन और प्रयोग-प्रवाह के कारण लक्ष्यार्थ इसी प्रकार निकल 
आता है, जैसे कि यह मुख्यार्थ या वाच्यार्थ हो । अतः विद्वानों ने इसके भेंदों का विस्तार 
नहीं किया । लक्षणा के भेदों को इसलिए हम प्रयोजनवती के प्रसंग में ही देखते हैं । 
इसके प्रमुख भेदों पर यहाँ बिचार किया जाता हैं। 
प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद हैं--( १ ) गौणी, (२ ) शुद्धा । 
गोणी लक्षणा--जहा पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृब्य सम्बन्ध के भाधार 
पर अर्थात्‌ समान रूप, गुण या धर्म के हारा, अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय, वहाँ पर 
गोणी लक्षणा होती है । इस छक्षणा में उपमा, रूपक जैसे सादृश्यमूलक अलंकारों की 
विद्येषता आ जाती हैं । उदाहरण--- 
उदित उदय गिरि संच पर, रघुवर थार पतंग । 
विकसे संत सरोज सब, हरपे लोचत भूंग ॥ 
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यहाँ पर मंच को उदयाचल, राम को सूर्य कहना वाच्यार्थ को वाधित करना है 
परन्तु रूप और गुण के सादृश्य से ही इस प्रकार के साम्य द्वारा अर्थ की संगति बैठती 
हैं । अतः यहां पर गौणी लक्षणा है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं :-- 
पग पग सगे अगसन परत्ति, चरन अरुन दुति झूलि । 
ठौर ठोौर रूखियत उठे, वुपहरिया ये फूल ॥ 
>< भर >< 
अरुण अधरों की पल्लव-प्रात, 
सोतियों सा हिलता हिम हास 
इन्द्रधनुषी पट से ढेंक गात 
बाल विद्युत्‌ का पावस-लास; 
हृदय में खिल उठता तत्काल 
अधखिले अंगों का मधुमास । 


शुद्धा लक्षणा--जहाँ पर मुख्य अर्थ की वाघा होने पर सादृश्य के अतिरिक्त 
अन्य सम्बन्धों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाय, वहाँ पर शुद्धा लक्षणा होती हैं | ये अन्य 
सम्बन्ध अनेक होते है, जैसे--सामीप्य, तात्कर्म्य, »गांगि, आधाराबेय, कार्यकारण 
आदि । उदाहरण--- ५ 
सामीप्य-सम्बन्ध--मेरे सिर पर क्यों बैठते हो ? 
पानी में घर बनाया है, तो सर्दी छंगेगी ही । 
>< रे रे 
आँचल में हे दूध और आंखों में पानी । 
तात्कम्य॑-सम्बन्ध--वह मेरे लिए राजा है । 
इस घर में नौकर मालिक हैं । 
पितु सुरपुर सियराम छूखन बन मुनि ब्रत भरत गद्यो । 
हों रहि घर मसान पावक अब मरिबोइ मृतक दह्यो ॥ 
अद्भांग्ि-सम्बन्ध--राखी सजी पर कलाई नहीं है । 
ये चरण मेरे छिए कल्याणकारी हैं । 
आधाराधेय-सम्वन्ध--जंगल में मचान वोल्ते हैं ; 
सारा घर तमाशा देखने गया हैँ । 
कोसल्या के बचन सुनि, भरत सहित रनिवास । 
व्याकुल विजुपत राजगुह, मानहें सोक निवास ॥ 
कार्य-कारण-सम्वन्ध---संपपत्ति ही सुख्र है । 
घृत्त ही बल है । 
४ सत्संगति ही मीक्ष है । 
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सारोपा-साध्यवसाना लक्षणा 
आरोप--एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भेद-ज्ञापन आरोप कहलाता है। जिस 
वस्तु का आरोप किया जांता है, वह विपयी या आरीौप्यमाण कहलाती हैं और जिस 
वस्तु पर आरोप किया जाता है बहू विपय या आरोप-विपय हैं। सुखचन्द्र में मुख पर 
चन्द्रमा का आरोप हूँ; अत: चन्द्र आरोप्यमाण या विपयी हूँ और मुख है आरोप-विपय । 
आरोप की स्थिति दो प्रकार की हैं। एक तो वह जिप्तमें आरोप्यमाण और 
आरोप-विपय दोनों ही कथित होते हैं और दूसरी वह जिसमें केवल आरोप्यमाण का ही 
कथन होता है, आरोप-विपय का नहीं । आरोप-विपय लुप्त रहता हैं। प्रथम स्थिति 
सारोपा है जिसमें दोनों ही का स्पष्ट कथन “रहता है और द्वितीय स्थिति साध्यवसाना है 
जिसमें एक लुप्त रहता है। अलंकार के विचार से ये दोनों स्थितियाँ रूपक और रूप- 
फातिशयोक्ति अलंकारों की है। सारोपा-साध्यवसाना भेद, गौणी और शुद्धा, दोनों ही 
जदक्षणाओं के होते हैं १ 
सारोपा गौणी लक्षणा--मुख्यार्थ के बाधित होने पर सादुब्य सम्बन्ध के 
आधार पर, आरोप और आरोप्यमाण दोनों ही के कथन द्वारा जहाँ पर अन्यार्थ की 
प्रतीति होती है, सारोपा गौणी लक्षणा होती है । जैसे-- 
तेरा -मुख सहास अस्णोदय 
परछाईं. रजनी विपादमय 
यह जागृति चह नींद स्वप्तमय 
खेल खेल थक थक्क सोने दो 
में समझूंगी सृष्टि प्रलय क्‍या ! 
साखन सों मन दूध सो योवन, है दथि ते अधिको उर ईठी। 
जा छबि आगे छुपाकर छाछ, समेत सुधा वसुधा सब सोढी । 
नेनन नेह चुवें फवि देव बुझावत चैन वियोग अेंगीठी। 
ऐसी रसोलो अहोरो अहे कही क्‍यों न लगे मनमोहने मीठो ॥ 
>> 0 ् टर् 
संगल बिन्दु सुरंग, मुख ससि केसर आड़ गुर। 
इक नारो ऊहि संग, रसमय किय लोचन जगत ॥ 
साध्यवसाना गौणी लक्षणा--मुख्यार्थ की वाधा होने पर, जहाँ सादृद्य सम्बन्ध 
के आधार से आरोप्यमाण के द्वारा अन्यार्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर साध्यवसाना 
गोौणी लक्षणा मात्ती जाती है। जैसे-- 
हिलते द्रमदल कर फिसलय देती गरूबाँही डाली। 
फूलों का चुंबन छिड़ती मधुपों की तान निराली॥। 
7५ 4 २९ 
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वैरिन कहा बिछावतो, फिरि फिरि सेज कृत्तान। 
सुनो न मेरे प्राणघन,. चहत गाज कहें जानता 
सारोपा शुद्धा लक्षणा--जहाँ पर मुख्यार्थ की वाधा होने पर सादृश्य को छोड़- 
कर अन्य सम्बन्धों के सहारे आरोप और आरोप्यमाण दोनों के स्पष्ट कथत्त के द्वारा 
अन्य अर्थ की प्रतीति होती है; जैसे-- 
अनियारे दोरध नयनि, किती नन तझनि ससात्त। 
यह चितवनि भोरे कछू, जेंहि व होत सुजान ॥ 
यहाँ पर सामान्य विद्येप सम्बन्ध होने से शुद्धा, चितवन में और कुछ होने का 
आरोप है और दोनों का कथन है अतः सारोपा लक्षणा हैं । 
नागर नगर अपार महामोह तम्त सित्र से । 
तृष्णालता कुठार, लोभ समुद्र अगस्त्थ से ॥ 
यहाँ पर तात्कर्म्य सम्बन्ध होने से शुद्धा लक्षणा है । 
साध्यवसाता शुद्धा लक्षणा--मुख्यार्थ की बाधा होने पर, जहाँ सादृश्य को 
छोड़कर अन्य आधारों पर, केवछ आरोप्यमाण के कथन द्वारा श्रन्‍्य अर्थ की प्रतीति 
होती है, वहाँ पर साध्यवसाना शुद्धा लक्षणा मानी जाती है; जैसे-- 
पेट में आग लगी है । 
यहाँ पर भूख-रूपी आग में केवल आग आरोप्यमाण का कथन है और तात्वर्म्य 
सम्बन्ध है । 
चाहे जितना अध्यं चढ़ाओ पत्थर पिघल भहों सकता | 
चाहे जितना दूध पिछाओ अहि-विष निकल नहीं सकता ॥ 
( स्वरचित ) 
यहाँ पर दुःखपूर्ण ऑँसूरूपी अध्य में केवल भर्ध्य का कठोर हृदयरूपी पत्थर में 
केवल पत्थर का; सज्जनता के व्यवहाररूपी दूध में केवल दूध का और दुष्टता या अत्या- 
चाररूपी अहि में केवल अहि के कथन से अध्यवसान है । यह आरोप सादृढ्य सम्बन्ध के 
अतिरिक्त अन्य सम्बन्धों, जैसे--तात्कर्म्य सामान्य-विशेष के होने से साध्यवसाना शुद्धा 
लक्षणा है । 
गौणी लक्षणा के सारोपा-साध्यवसाना ही भेद माने गये हैं; क्योंकि सादुदय 
सम्बन्ध के साथ मुख्यार्थ नितान्त छूट नहीं सकता । परल्तु शुद्धा के दो भेद हैं--उपादान 
और लक्षणा । 
उपादान लक्षणा--( अजहत्स्वार्था )--जहाँ मुख्यार्थ की बाबा होने पर और 
बावयार्थ की संगति के लिए अन्य आर्थ लक्षित होने पर भी अपना निजी अर्थ न छूटे, 
वहाँ पर उपादान छक्षणा होती हैँ; जैसे--- 
सारा घर तमाशा देखने गया है । 


साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय--(घ) वक्रोक्ति-सिद्धान्न २११ 


यहाँ पर घर का अर्थ आधाराबेय भाव से घर के छोग हैं अतः शुद्धा लक्षणा हैं; 
परन्तु धर का अपना निजी अर्थ छूटा नहीं, अतएवं उपादान रक्षणा है । 

“बिल्ली से दूध बचाना” । यहाँ पर बिल्ली में दूध पीने वाले अन्य जीवों का भी 
भाव छिपा हुआ है । यदि कुत्ता पीना चाहें तो उससे भी रक्षा की जाती है, जो भर्थ 
तात्कर्म्य सम्बन्ध से हुआ । इस कारण शुद्धा लक्षणा है । इसी प्रकार-- 

में हुं बहिन किन्तु भाई नहीं है । राखी सजी पर कलाई नहों है । 
यह घर अगच्छा है । विवाह ते कर लो । 

लक्षण लक्षणा ( जह॒त्स्वार्था )--जहां पर मुख्यार्थ की वाघा होने पर वाक्यार्थ 
की सिद्धि के लिए प्रसंगानुकूल मुख्यार्थ का नितान्त त्याग कर, सादुश्य के अतिरिक्त 
अन्य सम्वन्धों के सहारे भिन्‍न अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर छक्षण लक्षणा होती 
है; जैते-- 

वया कहना है, आप पूरे पंडित हैं | यहाँ पर मूर्ख को पूरे पंडित कहना वाच्यार्थ 
का तिरस्कार है| सम्बन्ध है वैपरीत्य । 

मोंहि दीन्ह सुख सुजस सुराजू । कौन्ह कैकयों सवकर काजू। 
एहि ते मोर कहा अब नीका । तेहि पर देन चहहु तुम टीका ॥ 
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रोपे मापे ललन अकनि अनखौोहीं बातें 
चुलसी विनीत वानो विहेंसि ऐसी कही । 
सुजस तिहारो भरो भुवननि भूृगुनाथ, 
प्रयट प्रताप आपु कही सो सचे सही ॥ 

इन भेदों के अतिरिक्त शुद्धा लक्षणा के चार सम्मिश्रित भेद हो जाते हैं जो 
हैं--सारोपा शुद्धा उपादान लक्षणा, सारोपा शुद्धा लक्षण लक्षणा, साध्यवसाना शुद्धा 
उपादान लक्षणा और साध्यवसाना शुद्धा छक्षण रक्षणा । इनका विवरण हम आगे 
दे रहे हैं । 

सारोपा शुद्धा उपादान लक्षणा--जहाँ मुख्यार्थ की वाधा होने पर सादृश्य 

को छोड़कर अन्य सम्बन्धों के आधार पर इस प्रकार आरोप हो कि आरोप-विपय और 
विपयी दोनों का स्पष्ट कथन हो, साथ ही शब्द का अपना मुख्यार्थ भी बना रहे, जैसे :-- 
थे झंडे कहाँ जा रहे हैं--यहाँ पर झंडा धारण करनेवाले पुरुषों पर झण्डे का आरोप 
है और दोनों का कथन है अतः आरोपा; धार्य-धारक भाव से अर्थ की अभिव्यक्ति होती 
है अतः शुद्धा त्था झण्डे में अपना वास्तविक या मुख्य अर्थ वा रहता है इस कारण 
सारोपा छक्षणा हुँ । इसी प्रकार के उदाहरण हैं :-- 
बीरे भांति कुझ्नन में गुंजरत भौर भीर, 
भौरे भाँति चौरन के झोरन के हो गये । 
२५ रे रे 


२१२ काव्यञ्ास्त 


भौरे भांति घिहग समाज में अवाज होति, 
थे ऋतुराज के न आज दिन हे गये। 
ओरे रस औरे रीति और राग और रंग, 
और तन और मन्र और बन हे गये । 
सारोपा शुद्धा लक्षण लक्षणा--इस लक्षणा में आवश्यक वातें ये है--मुख्यार्थ 
की बाधा और सादृश्य को छोड़कर अन्य सम्बन्धों से भर्थव्यक्ति; आरोप के विपय और 
आरोप्यमाण दोनों का कथन; मुख्य अर्थ का पूर्ण त्याग । उदाहरण--- 
आहस्य ही मनुष्य का महान्‌ शत्रु है। ( आलस्यं ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान्‌ 
रिपु: । यहाँ पर आलस्य पर शन्नुता का आरोप है और दोनों का कथन है, अतः सारोपा; 
शत्रु का मुख्य अर्थ पूर्ण वाधित है अतः विशेष अर्थ लिया गया हानि पहुँचाने वाला । 
लक्षण और सामान्य-विज्ेप सम्बन्ध से यह अर्थ ग्रहण किया गया है अतः शुद्धा लक्षणा 
हैं। इसी प्रकार के उदाहरण हैं :--- 
आज भुजंयों से बैठे हैँ, वे कंचन के घड़े दबाये । 
विनय हार कर कहती है, ये विषधर ह॒टते नहीं हृटाये ॥ 
थे विपधर' में ये संकेत या प्रसंग से पूजीपति के अर्थ में हैं। उसपर विषधर 
का आरोप हैँ, दोनों कथित हैं अतः सारोपा; विपधर अपना अर्थ छोड़कर पूँजीपति का 
अर्थ देता हैं भत: लक्षण लक्षणा । काटना, दुःख देना, दोनों का कर्म है,' इसलिए तात्कर्म्य 
सम्बन्ध से शुद्धा लक्षणा है । और उदाहरण-- 
तृष्णा सांपिनि काहि न खाया । को जग जाहि न व्यापी माया । 
८ >८ >८ 
अरे लोभ का घुन समाज को खा रहा, 
और स्वार्थ की जोंक ध्यक्ति फो चूसती । 
यह चिन्ता का कोट जजरित कर रहा, 
भौर रूढ़ि की चयकी उसको पीसती ॥॥ 
( स्व॒रचित ) 


साध्यवसाना छुद्धा उपादान लक्षणा--छक्षणा के इस भेद में ये बातें रहती 
हैं--मुख्यार्थ की बाधा और सादृश्य को छोड़कर अन्य सम्बन्ध से अर्थ का प्रकाशन; 
केवल आरोप्यमाण का कथन; शब्द का मुस्यार्थ न छोड़ना । उदाहरण-- 

“घटनास्थल पर छाल पगड़ी ही दिखाई पड़ती है ।” यहाँ पर सिपाही में छाल 
पगड़ी का आरोप है और केवल मारोप्यमाण का ही कथन है, अतः साध्यवसानां; धार्य- 
धारक भाव होने से शुद्धा; छाल पगड़ी में मुख्य अर्थ वना रहता है, अतः उपादान लक्षणा 
है । अन्य उदाहरण-- 

विद्युत फी इस चकाचौँंध में देख दोप फी लो रोती है : 
भरी हृदय को थाम महल फे लिए झोपड़ी बलि होती हूं ॥ 


साहित्यालोचन कै मानदंड : (१) भारतीय--(घ) वक्रौक्ति-सिद्धान्व २१३ 


यहाँ पर महल और झोपड़ी” में साध्यवसाना शुद्धा उपादान लक्षणा हैं । 
साध्यवसाना शुद्धा लक्षण छक्षणा--लक्षणा के इस भेद में जावश्यक वातें ये 
हैं--मुख्यार्थ की बावा और सादृश्य को छोड़कर अन्य सम्वन्धों से अर्थ का प्रकाशन; 
शब्द के मुख्यार्थ का पूर्ण त्याग तथा आरोप होने पर भी केवल आरोप्यमाण का कथन | 
उदाहरण-- । 
रक्त पीकर छाल हैं खटमल छिपे आरामगाहों सें। 
घ॒णा पर है भरी इनके लिए संसार की पीड़ित निगाहों में । 
लगाकर बेर की होली खड़े जो तापते हैँ दर से उनको । 
चिदित हो यह, जला करते नहीं प्रह्माद हैं अपबिन्न ज्वाला सें । 
( स्वरचित ) 
यहाँ पर 'खटमल' में पूंजीपतियों का अध्यवसान हैं; तात्कर्म्य सम्बन्ध से घुद्धा 
लक्षणा और खटमल में पूँजीपति का भर्थ देने से मुख्यार्थ का पूर्ण त्याग है अतः लक्षण 
लक्षणा है । इसी प्रकार 'प्रक्लाद' में सत्य ओर भहिसाप्रिय व्यक्ति या भारत का अध्य- 
वसान हैं; वात्कर्म्य सम्बन्ध और मुख्यार्थ का पूर्ण त्याग होने से शुद्धा लक्षण लक्षणा हैं । 
लक्षणा के ये ही प्रधान भेद हैं । 
व्यंजना 
व्यंजना का छाव्दार्थ हैं विशेष रूप से स्पष्ट करना, खोलना या विकसित करना । 
अमिघा और छक्षणा शक्तियों के अपना अर्थवोव कराने के बाद जिस शक्ति से अन्य अर्थ 
का बोध होता है, उसे व्यंजना कहते हैं । ऐसे शब्द को व्यंजक जौर अर्थ को च्यंग्यार्थ 
कहा जाता हैं । 
इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है, 'गंगा में गाँव । इसका अर्थ देने में अमिया 
असमर्थ है; क्योंकि गंगा में गाँव नहीं हो सकता । लक्षणा से अर्थ निकला गंगा के समीप 
गाँव, परन्तु इसके वाद भी इसका अर्थ पवित्र, शीतल गाँव” यह अर्थ च्यंजना शक्ति के 
द्वारा ही सम्भव है । एक उदाहरण है--- 
मीत त्तिहारे बदन पर, म्रखता दरसात। 
सस मुख दर्पण विमलू है, आज विदित यह तात ॥ 
मुख-दर्पण में अमिधा असमर्थ है । सारोपा रक्षणा से यह थर्थ हुआ कि मेरे मुख 
में तुम्हारा मुख दीखता है । इसके बाद भी वांछित अर्थ नहीं निकला, जो व्यंजना द्वारा 
ही निकलता है; वह यह कि मूर्खता जो तुम्हें दिखाई देती है, वह तुम्हारी ही है जो मेरे 
दर्पण के समान मुख में प्रतिविम्बित होती हैँ; क्योंकि तुम सामने खड़े हो । वास्तव में मैं 
मूर्ख नहीं, तुम मूर्ख हो । 
यहाँ पर एक वात ओर स्मरण रखने की यह है कि यह व्यंजना द्वारा प्रकट अर्थ 
अभिवाशक्ति से जनेकार्थी शब्दों हारा निकलनेवाले अर्थ से भिन्‍न हैं। अभिषाशक्ति से 
अनेकार्यी शब्दों में जिन व्यापारों से एक आर्थ का निएचय होता है, वे निम्नांकित हैं-- 


२१४ काव्यशास्त्र 


संयोग--जैसे 'परशुराम सन विस्मय भयेऊ! 
शंख चक्रजुत हरि । 
असंयोग--धूमहीन घत्ंजब; नग सुनो बिनु सुंदरी । 
सोहत ताग न मद बिना, तान बिता नहि राग पा 
साहचर्य--बेनीमाघव, वेनी और माधव के अनेक अर्थों में भी दोनों के साहचर्य 
से तीर्थराज प्रयाग में स्थित विष्णु आर्थ हुआ । 
विरोध--राहु ग्रस्यो द्विजराज । 
प्रयोजन--भवखेद छेदने के लिए क्‍यों स्थाणु को भजते नहीं । स्थाणु के ढूँठ 
भौर शंकर दो अर्थो में प्रयोजन की सिद्धि शंकर से होती है, टूठ से नहीं । 
प्रकरण--सैंघव लाओ । यहाँ पर प्रसंग के अनुसार ही सैंघव का घोड़ा या 
नमक अर्थ होगा । “वृक्ष जानिये दल झरे, दल साजे नृप जानि।” 
लिज़्--ब्याकरण चिह्नों से जैसे---वानी वैठो हाट में! वानी का बर्थ सरस्वती 
न होकर वनिया होगा । 
काहे को सोचति सखी, काहे होत बिहाल। 
बुधि छल बल करि राखिहेँ, तेरी पति नव बाल ॥ 


यहाँ पति का अर्थ मर्यादा है, स्वामी नहीं । 

सामर्थ्यं--ब्याल वृक्ष तोर॒यो' में व्याल का अर्थ हाथी होगा, साँप नहीं । 

औचित्य---तरु पर हिज वैठो ।' में हिज का अर्थ ब्राह्मण न होकर पक्षी होगा । 

देश--'मरु में जीवन दूरि है ।” यहाँ पर जीवन का अर्थ देश के कारण पानी 
होगा । 

ज्यो विहरत घनश्याम नभ, त्यों विहरत कब्ज राम । 

काल--'कुबलूय निसि फूल्यो में कुबकूय का अर्थ काछ के कारण कोकावेलि 
होगा, कमल नहीं । 

अभिनय---'इठी देखियत देहरी, इते देखियत वार |” यहाँ वार का भर्थ संकेत 
से द्वार होगा, वाल नहीं । 

उपयुक्त प्रकार के व्यापारों से अनेकार्थी शब्दों में एक अर्थ का निश्चय हो जाता 
हैं । यह कार्य व्यंजना का नहों है । यह अमिधा ही करतो हैं । व्यंजना, इस प्रकार से 
एक अर्थ निश्चित हो जाने पर, फिर अन्य अर्थ का संकेत करती है । 

अमिधा और लक्षणा का सम्बन्ध केवल शब्द से हैँ, परन्तु व्यंजना का सम्बन्ध 
केवल शब्द से ही नहीं, वरन्‌ अर्थ से भी हैँ । अर्थ से भी अर्थ निकछता है । अत: ब्यंजना 
शाब्दी और आर्थी--दोनों प्रकार की होती है । व्यंजना को समझने के लिए प्रतिभा की 
निर्मलता, चतुर व्यक्तियों का सत्संग तथा प्रसंगज्ञान आवश्यक है । 


साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय--[घ) वक्रोक्ति-सिद्धान्च_ २१५ 


व्यंजना के भेद 
शब्द और अर्थ दोनों ही का व्यापार ब्यंजता में रहता हैं, इस कारण व्यंजना के 
दो रूप हैं--शाद्दी व्यंजना और वार्थी व्यंजना । शब्द और मर्थगत ये दो भेद कहने 
को हैं; क्योंकि आर्थी में भी शब्द है और शादव्दी में भी अर्थ हैं। और जब दोनों में 
शब्द अर्थ हैं, तो फिर घाव्दी और वार्थी भेद क्‍या महत्त्व रखते हैं? वास्तव में ये 
भेंद सुविधा के कारण किये गये हैँ । जहाँ पर शब्द की प्रधानता है भर्थात्‌ जहाँ पर 
शब्दविश्येप के कारण ब्यंग्यार्थ निकलता हैं और उस दछाव्द के स्थान पर अन्य शब्द 
रखने से अर्थ न निकले वहाँ पर झाव्दी व्यंजन माननी चाहिए । परन्तु जहाँ पर कोई 
भी शब्द क्यों न हो, अर्थ में अन्तर नहीं पड़ता, वहाँ पर मार्थी व्यंजना मानी जाती 
है। शाबव्दी व्यंजना के दो भेद हैं--(१) अभिधामूला श्ाव्दी व्यंजना, (२) लक्षणामूला 
शाब्दी व्यंजना । 
अभिधामूला श्ाब्दी व्यंजना--अभिषा शक्ति द्वारा बनेकार्थी शब्दों में एक 
अर्थ निश्चित हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा अन्यार्थ का ज्ञान होता हैं, उसे अभिधा- 
मूला शाव्दी व्यंजना कहते हैं; जैसे -- 
घिर जीवी जोरो जुरै, क्‍यों न सनेह गेंभोर । 
को घटि ये वुषभानुजा, वे हलधर के बीर ॥ 


यहाँ पर वृषभानुजा और हलहूघधर के वीर का अभिधा से राधा और कृष्ण अर्थ 
निश्चित हो जाता है, इसके वाद जो अर्थ निकलता है कि यह जोड़ी विछकुल एक दूसरे 
के उपयुक्त हैं, यह शाब्दी व्यंजना का व्यापार हैं। इसमें जो हास्य व्यंग्य है, वह भी 
इन्हीं शब्दों के कारण हैं । 
लक्षणामूला शाव्दी व्यंजना--जहाँ पर मुख्यार्थ की बाधा होने पर लक्षणा 
शक्ति से अन्य अर्थ निकलता है, परन्तु उसके वाद भी दूसरा अर्थ प्राप्त होता है, वहाँ 
पर लक्षणामुला शाब्दी व्यंजना होती है; जैसे-- 
फलीं सकल मत कामसा, छूदयो अगणित चेन ।॥ 
आजु भेंचे हरि रूप सखि, भये प्रफुल्लित नेन ॥ 


यहाँ पर फली, लृट्यो, अँच में लक्षणा से अर्थ निकुछता है, पूरे का व्यंग्यार्थ 
हुआ कि दर्शन से हमें वड़ा आनन्द मिला | इसी प्रकार-- 
भयो अपत के कोपयुत्त, के बौरो यहि काल । 
सालिन आजु कहे न क्‍यों, वा रसाल को हाल ॥ 
५ ट् 2८ 
कूकती परवेलिया कानन लॉ नहिं जात सह्यो जिनकी सु बवाजें । 
भूमि ते लेके अकाश लो फूले पास दवानल को छवि छाजें॥ 
आयो चसन्‍्त नहीं घर कन्‍्त, रूगी सब अन्त की होन इल्ाजें 
वेढि रही हमहूं हिप हारि, कहां लगि टारिये हाथन गाज ॥ 


२१६ काव्यशास्त्र 


यहाँ पर 'हाथन गाजें टारने' में चिरह व्यथा के दूर करनेवाले उपचारों का 
साध्यवसान हूं । शुद्धा साध्यवसाना से लक्ष्यार्थ निकला, परन्त व्य॑ग्यार्थ यह हैं कि बेदना 
अत्यधिक है जो प्रिय के भेंट के बिना दुर न होगी । 
आर्थी व्यंजना 
इस व्यंजना में अर्थ शब्द पर निर्भर नहीं होता अतः व्यंग्य आर्थ होता है, 
शाब्द नहीं । 
जो शब्दशक्ति वक्ता, वोद्धव्य, वाक्य, अन्यसन्निधि, वाच्य, प्रकरण, देश, काल 
काकु, चेष्ठा आदि की विज्येपता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है, वह आर्थी 
व्यंजना कही जाती हैं । इन विशेषताओं में से कुछ उदाहरण यहाँ पर दिये जाते हैं । 
वक्ता की विशेषता से, जैसे-- 
सागर कूल मीन तड़पत हैं हुलसि होत जल पीन'---यह कथन सामान्यतः कोई 
महत्त्व नहीं रखता, परन्तु जब इस वात का पता चल जाता हैं कि इसको कहनेवाली' 
गोपिकाएँ हैं, तव इसका यह अर्थ निकलता है कि हम कृष्ण के समीप होते हुए 
मछली के समान तड़प रही हैं । कृष्ण के दर्शन से हमें वैसा ही आनन्द प्राप्त होगा, जैसा 
कि मछली को पानी में जाने से होता है । इसी प्रकार के उदाहरण हैं-- ' 
वाच्यार्े से--पति देवता सुत्तीय भहें, मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न कहि सकहिं, सहस सारदा सेप ॥॥ 
इसमें सीता के कहने के कारण व्यंग्यार्थ महत्त्वपूर्ण है । 
जिहि निदाघ द्ुपहर रहे, भई माघ की राति । 
तिहि उस्तीर को रावटी, खरी आचबटी जाति |। 
दूती कहनेवाली है, श्रत: इसका महत्त्वपूर्ण व्यंग्यार्थ निकलता हैं। यहां पर 
व्यंग्यार्य किसी शब्द पर निर्भर न होने से आर्थी व्यंजना है । 
लक्ष्यार्थ से--पावक श्र तें मेहर, दाहक दुसह बिसेपि । 
दहे देह वाके परस, याहि दृगन ही देखि ॥॥ 
यहाँ पर कहनेवाली त्ञायिका है, अतः व्यंग्यार्थ यह है कि सुखदायक चस्तुएँ भो 
विरह की दशा में दुःखदायी हैं । वर्षा के देखने में जलने का वाच्यार्थ वाधित हैं, भव 
लक्ष्यार्थ हैं कि जलने के समान दुःखदायी है । 
बोद्धव्य की विद्येपता से, जैसे-- 
नंद ब्नन छीजे ठोंकि बजाय । 
देह बिदा मिलि जाहि सधुपुरो जहेँ गोकुछ फे राय ॥ 
ननन्‍्द से कही गयी बात होने के कारण इसका व्यंग्यार्थ हुआ कि तुम्हें ब्रज से 
घड़ा मोह हैं। यथोदा को झुंझलाहट भी व्यंग्य है । 


साहित्यालोचन कै मानदंड : (१) भारतीय--(8) ब्वनि-सिद्धान्च ११७ 


काकु की विश्येपता से, जैसे-- 
में सुकुमारि नाथ वन जोगू | तुर्माह उचित तप मोंकह भोगू ॥ 
हम लखिहें मधु चन्द्रिका, सुनि्ँ कल धुनि कान । 
रहिहँ मेरे प्राण तन,  प्रीतम करो प्रयान ॥ 
देश-काल-चेष्टा आदि से, जैसे-- 
खरी दुपहरी हरी-भरी छुंज मंजु, गुंज 
अलि पुंञनन की देवा हियो हरि जात 
सोरे नदनीर तरु सीतलरू गहीर छाँह, 
सोवें परे पथिक पुकार पिकी करि जात । 


ताही में किसोरी भोरी कोरी कुँमिलाने मुख, 

पंकज से पाँय घरा धीरज सों घरि जात । 
सोहं घनस्याम संग हेरति हथेरी ओढ, 

ऊँचे धास वाम चढ़ि आवति उतरि जात।॥ 


यहाँ पर काल से निर्जनता, देश से मिलनोपयुक्तत्ा, वाच्य (सोये पड़े होने) से 
तथा प्रकरण से सन्नाटा, पुकारें पिकी करि जात से यह कि साधारण शोर से किसी का 
ध्यान आक्ृष्ट नहीं होता तथा चेष्टा से उत्कंठा आदि व्यंग्य हैं । यहाँ पर इस पद में अनेक 
विशेषताओं द्वारा व्यंग्यार्थ प्रकट होता है, अतः आर्थी व्यंजना का सुन्दर उदाहरण हैं । 


ध्वनि 


व्यंजना की प्रधानता के आवार पर ध्वनिसिद्धान्त के अन्तर्गत काव्य के तीन भेद 
किये गये हैं--व्वनि, गुणीमूत व्यंग्य और अवर । जिस काव्य में वाच्चार्थ से भधिक 
चमत्कारपूर्ण ब्यंग्यार्य होता है, वह ध्वन्ति-काव्य है । यह उत्तम काव्य माना जाता है । 
जहाँ पर वाच्यार्श्व की अपेक्षा व्यंग्यार्थ गीण या कम चमत्कारक होता है, वह गुणीभूत-व्यंग्य 
काव्य होता है, यह मध्यम श्रेणी का काव्य माना जाता है । जहाँ पर ब्यंग्यार्थ नहीं 
होता, वह काव्य साधारण या अचर माना जाता है | यह वर्गीकरण अधिकांश घ्वनिवादी 
आाचार्यों को स्वीकार है; परन्तु पण्डितराज जगन्नाथ का मत भिन्‍न है। वे व्यंग्यार्थ के 
किसी प्रकार भी होने पर उसे उत्तम कोटि में ही रखते हैं। इस प्रकार उनके मता- 
नुसार उत्तमोत्तम--घ्वनिकाव्य, उत्तम--गुणीभूत व्यंग्य, मव्यम--अन्‍्य अर्थार्दकार 
काव्य तथा अवर--शब्दालंकार चित्रकाव्य होता है। इस प्रकार घ्वनि व्यंग्यार्थ पर 
निर्भर है । 

व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ और रक्ष्यार्थ पर भाश्चित रहता है. जतः ध्वनि भी अमिया 
बौर उक्षणा पर आधारित है। व्वनि के मुख्य दो भेद हैं--लक्षणामूछा घ्वति ( अवि- 
वक्षित वाच्यध्वनि ) और अभिधामूला ध्वनि ( विवक्षितान्यपरवाच्यब्बनि ) । 


२१८ काव्यशारेच 


लक्षणामूलछा ध्वनि या अविवक्षित वाच्यध्वनि---अधिक चमत्कारक व्यंग्यार्थ 
में जहाँ पर वाच्चार्थ की विवक्षा या प्रयोजन नहीं रहता, वहां पर ॒अविवक्षित वाच्य 
घ्वनि होती है । यहाँ व्यंग्यार्थ लक्ष्यार्व पर जाश्चित रहता है, अत्त: यह लक्ष णामूला ध्वनि 
कहलाती है । इसके दो भेद हैं--(१) अर्थान्तरसंक्रमित, (२) अत्यन्ततिरस्कृत । 

अर्थान्तरसंक्रसित वाच्यध्वनि--जिस ध्वनि में वाच्यार्थ अपना पूर्ण तिरोभाव 
न करके अपना अर्य रखते हुए भी अन्य अर्य में संक्रमण करता है, वह अर्थान्तरसंक्रमित 
वाच्यव्वनि है; जैसे-- 

'यह घर अच्छा हैं, यहाँ पर घर का तात्पर्य केवल घर ही नहीं, कुल, समृद्धि, 
सम्पत्ति जादि सबसे है, जो उपादान ऊक्षणा से निकलता हैं। व्यंग्यार्व हुआ कि सम्बन्ध 
करने लायक हैं। इसी प्रकार-- 

सोता हरन तात जनि, कहेउ पिता सन जाय। 
जो में राम तो कुल सहित, कहिहि दसानन आय 

यहाँ पर 'राम' शब्द' का अर्य शंकर का धनुप तोड़नेवाले, राक्षसों का नाश 
करनेवाले, अद्भुत पराक्रमी है; व्यंग्यार्य हुआ कि रावण का नाश्ञ भी शीघह्न हो होगा । 
यह व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारपूर्ण होने से अर्वान्तरसंक्रमित वाच्पध्वत्ति हैं । इस घ्वनि में 
व्यंग्यार्थ उपादान लक्षणा पर आधारित है । 

अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यध्वन्ि--- जिस घ्वनि में वाच्चार्थ का सर्वथा तिरस्कार 
या त्याग हो जाता है, वह अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यपष्वनि है । यह लक्षण लक्षणा पर आधघा- 
रित है । उदाहरणार्थ :-- 

अवसि हों आयसु पाय रहोंगो। 
जनमि पैकेयो कोखि क्पानिधि ! क्‍यों फछु चपरि कहाौगो ॥ 
भरत भूप सिय रान लखन बन, सुतरि सानंद सहाँगो। 
पुर परिजन अवलोकि भातु सत्र, सुख सन्तोप लहींगो ॥ 

यहाँ पर भरत का सानन्द सहना भौर सुख-सन्तोप लहना, पूर्णतया वाधित है । 
व्यंग्यार्थ यह हुआ कि मुझे इन सभी कायों से बड़ा ढुःख होगा, फिर भी आपकी भाज्ञा 
तो मैं इसे भी झेलेंगा । इसी प्रकार :--- 

वाउ कृपा मूरति अनुकूला। बोलत वचन झरत जनु फूलछा । 
जो पै कृपा जरे मुनि गाता । क्रोध भयें तन राख विघाता ॥ 
मार्ताह पितुहि उरिन भये नीके । गुरु रिन रहा सोच बड़ जोके । 
सो जनु हमरे माये काढ़ा । दिन चलि गये व्याज बहु बाढ़ा ॥ 
>< >< ८ 
कॉोहरए सी एड्रोन की, छाली सहज सुभाइ। 
पाइ महावर देन को, आपु भई वेपाइ।॥॥ 
उपर्युक्त पंक्तियों में बड़े अक्षरोंवाले पदों में अत्यन्ततिरस्कृत वाच्यप्वनि है । 
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अभिधामूला ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि 
जिस ब्यनि में वाच्यार्थ की विवक्षा हो अर्थात्‌ वाच्यार्व वांडनीय और प्रयोजनीय 
हो और वह अन्यपरक या व्यंग्यनिष्ठ हो, वह विवक्षितान्यपरवाच्य व्यनि हैं। इस ध्वनि 
व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ पर आश्रित रहता है । इस ध्वनि के दो भेद हैं--(१) संलदक्ष्यक्रम 
व्यंग्यध्वनि, (२) असंलक्षयक्रम व्यंग्यल्वनि । 
संलक्ष्यक्रम व्यंग्यव्वनि--वाच्यार्थ का स्पप्ट बोध होने पर जहाँ उसक्रे वाद्र 
ब्यंग्यार्थ के प्रकट होने का क्रम रहता हैँ, वहाँ पर संलक्ष्यक्रम व्यंग्यव्वनि होती है । इसे 
अनुरणन व्वनि भी. कहा जाता हैं, क्योंकि जिस प्रकार घण्टे पर चोट करने से टंकार के 
वाद झंकार सूक्ष्म से यूक्ष्म स्पष्ट सुनाई पड़ती है, उसी प्रकार इस व्वनि में वाच्यार्थ से 
व्यंग्यार्थ भी स्पष्ट होता है । उसके तीन प्रधान भेद माने जाते हैं :--- 
(१ ) दाबव्दशक्ति-उद्भूव अतु रणन व्वनि । 
(२ ) अर्थशक्ति-उद्धृव अनुरणन-ध्वनि । 
(३ ) शब्दाथोभियशक्ति-उद्धव अनुरणन घ्वनि-। 
१, दाव्दशक्ति-उस्धव अनु रणन ध्वनि--जहाँ वाच्यार्थ के बाद व्यंग्यार्थ के 
>. विद्ने 25 पक नसाक पइल+ 77 उतारा, 8 ध 
बोध बोध कराने की श॒ शक्ति किसी शब्द-विद्ेप में ही होती है, उसके अन्य पर्यायवाची शब्द में 
ज्रहीं, वहाँ शब्दोज्भूव अनु रणन ध्वनि मात्ती जाती है । यह अधिकांश समासोक्ति के रूप 
में होती है । उदाहरणार्थ :--- 
चाहे फटा फटा हो मेरा अम्बर अशूच्य है. आली.१ 
आकर किसी अनिल ने .यहाँ धूलि तो डाली ॥ 
यहाँ पर 'अम्बर' और “अशन्य' दो छब्दों के कारण वाच्यार्थ से ब्युंग्यार्थ निक- 
लता है । हमारा फटा अम्बर ( वस्त्र ) अथून्‍्य है, क्योंकि इसपर धूल है जो प्रिय के 
सन्देश के रूप में है। इसमें स्मृतियाँ सुरक्षित-हैं-3-अतः हमें वह स्वच्छ वस्त्र नहीं चाहिये, 
जो विलकुछ शून्य हो। इस अर्थ में यह मेरा वस्त्र उम्त सुनसान ( शून्य ) अम्बर 
( आकाश ) से बढ़कर है, जो न फटा है -और न धूलियुक्त द्वं.॥ ये अर्थ 'अम्बर' और 
बशूरन्य पर्यायों से नहीं निकुछते । यह पदगत अलकार ध्वनि है, क्योंकि इन पदों से 
व्यतिरिक अलंकार व्यंग्य है । 
शब्दोदभव अनु रणन ध्वनि के चार भेद हँ--पदगत वस्तुध्वनि, वावयगत वस्तु- 
ध्वनि, पदगत अलंका रघ्वनि, वाक्यगत अलंकारव्वनि | इसी प्रकार-- 
जो पहाड़ को तोड़-फोड़कर राह बनाता। 
जीवन निर्मल चही, सदा जो भागे बढ़ता ॥ 
पहाड़ से निकलनेवाला जीवन ( पानी ) निर्मछ होता है--यह वाच्यार्थ हुआ । 
जीवन शब्द के दिलप्ट होने से यह व्यंग्यार्थ निकला कि वही मनुष्य पवित्र भर गतिशील 
होता है, जो पहाड़-जैसी आपत्तियों को झेलकर आगे वढ़ता है । यहाँ वस्तु से वस्तुव्यंग्य 
है । इसी प्रकार अन्य उदाहरण हैं । 
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२. अर्थशक्ति-उल्भूव अनुरणन व्वनि---जहाँ पर वाच्यार्थ तिकलने पर फिर 
व्यंग्यार्थ का बोध होता है। इसके तीन भेद हैं--स्वतःसम्भवी, कव्रिप्रौ़ोक्तिसिद्, 
कविनिवद्धमान पात्रपौड़ोक्तिसिद्ध । इनमें से प्रत्येक के चार भेद होते है--वस्तु से 
वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु, भलंकार से अलंकार ) इसके बाद भी प्रत्येक, 
के, पदगत, वाक्यगत, प्रवन्धात--यें तीन भेद है। इनमें से कुछ के उदाहरण यहाँ 
पर दे रहे हैं :--- ॥ 

(अ) कोटि सनोज लजावन हारे । सुमुखि ! कहहु को अह॒हि तुम्हारे । 

सुनि सनेह सय संजुल बानी । सकुचि सीय सन मेंह मुसुकानी ॥ 

यहाँ पर वाच्यार्थ यह हैं कि स्त्रियों के पूछते पर कि वे करोड़ों कामदेवों को 
लजानेवाले तुम्हारे कौन हैं, सीता संकोच में पड़ीं थोर मन में मुसुकाईं । संकोच और 
मुसुकाने से 'राम' का पति होना व्यंग्य हैं। अतः यहाँ पर वाक्यगत स्व॒त'सम्भवी वस्तु 
से वस्तुष्वनि हैँ ! 

(आ) दसकत दरपन दरप दरि, दीप सिखा दुति देह। 

वह दृढ़ इक दिसि दिपति, यह मुद्ु दस दिसनि सनेह ॥ 

इसमें प्रथम पंक्ति के, दीप सिखा दुति देह---पद के उपमा अलंकार और इसके 
बाद इसके सहारे तीसरे-चौथे पद में व्यतिरेक अलंकार ओर प्रथम में प्रतीप अलंकार 
हैं । इन अलंकारों से सौन्दर्य व्यंग्य है । अतः यहाँ पर स्वतःसम्भवी, पदगत अलंकार से 
वस्तुध्वनि हैं । 

(इ) सिप वियोग दुख केहि विधि, कहों बखानि । 
फूल वबान से मनसिज, बेघत आनि॥ 

'फूलबान' पद से कविप्रीढ़ोक्ति द्वारा विरह की दशा और और प्रेम का आधिवय 
व्यंग्य हैं । अतः यहाँ पर कविप्रौढ़ोक्ति द्वारा पदगत वस्तु से वस्तुध्वनि हैँ । 

(ई) फागु को भोर अभोरन को गहि गोविन्द ले गई भोतर गोरी । 

भाई करी सन को पदमाकर ऊपर नाइ भवीर फी झोरी। 
छोरि पितम्बर कम्मर से सु विंदा दई सोड़ि फपोलन रोरी | 
नेन नचाय कही सुसुकाइ लला फिरि भाइयो खेलन होरी । 

यहाँ पर पूरे प्रवन्ध से यह घ्वनि हैं कि कृष्ण को ऐसा रँग दिया कि वे फिर 
होली खेलने के लिए आने का नाम न लेंगे। यह स्वतःसम्भवी प्रवन्धगत वस्तु से 
वस्तुष्वनि है । 

(उ) घूम घुंआरे फाजर फारे, हम ही मतवारें बादर। 

सदनराज के बीर बहादुर, पावस के उड़ते फणधर । 

यहाँ पर मदनराज के वीर और उड़ते फणवर ये दोनों कबि-कल्पित पात्न है । 
इनसे उद्दीपनगत काम-वेदना व्यंग्य हैं । अतः कविनिवद्धपात्रप्रौद्ोक्तिसिद्ध, वस्तु से वस्तु 
व्यंग्य ध्वनि है । 
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असंलध्यक्रम व्यंग्यध्वनि या रसथ्वनि--जहाँ पर वाच्यार्थ ग्रहण करने का 
क्रम लक्षित नहीं होता, हम यह बनुभव नहीं करते कि यह वाच्यार्थ है और उसके बाद 
यह व्यंग्यार्थ है, वहाँ यह ध्वनि होती हैं । इसमें वाच्यार्थ-ब्यंग्यार्थ के आगे-पीछे का ज्ञान 
नहीं रहता । वाच्यार्थ के ग्रहण करते ही हम व्यंग्यार्थ से अभिभूत हो जाते हैं । 
यों, कहने के लिए तो क्रम सर्वत्र रहता ही है, पर असंलक्ष्यक्रम ब्यंग्यघ्वनि में 
हम भाव या रस से आक्रान्त हो जाते हैं । नैयायिक्रों के शतपत्रभेदनन्याय' से इसे स्पष्ट 
किया जाता हैं। कमल की सौ पंखुड़ियों को हम एक साथ ही घूई से वे सकते हैं और 
हम नहीं लक्षित कर पाते कि कव ६०वीं और कत्र ७५वीं पँखुड़ी विधी । इसी प्रकार 
इस व्वनि की विद्येपता मानी गयी है ह 
भाव-मेद से असंलक्ष्यक्रम व्यंग्यव्वनि आठ प्रकार की मानी गयी है---रस, भाव, 
रसाभास, भावाभास, भावोदय, मावसन्वि, भावशान्ति, और भावशवलूता । 
रसध्वनि--जहाँ वर्णन से रस व्यंग्य हो, वहाँ पर रसघ्वनि होती है, जैसे-- 
पतंग पीठ तजि गोद हिंडोरा। सिय न दोन पर अवनि कठोरा ॥ 
जियन मूरि जिमि जोगवत रहेझे । दीप वाति नहिं दारन, कहेऊ 
सो वन वसिहि तात केहि भाँती । चित्र लिखित कपि देखि डेराती ॥ 
जो सिय भवन रहे कह अंबा | सो कहें होय बहुत अवलूम्बा ॥ 
यहाँ पर वाच्यार्थ के साथ ही व्यंग्यार्थ रूप रस का प्रभाव प्रकट हैं । आलम्बन 
सीता हैं । उद्दोपन उनकी सुकुमारता, स्तिग्बवा, भीरुता, अल्पवयस्कता आदि हैं। 
स्थायी, प्रिय के अनिष्ट के कारण 'शोक' हैं। संचारी चिन्ता, मोह, स्मरण, तक, दैन्य 
आदि हैं । अनुभाव आशंका, देवनिन्दा, कथन आदि हैं। इस प्रकार 'करुण” रस की 
अभिव्यक्ति यहां है । 
भावध्वनि--जहाँ पर अपुष्ट स्थायी अथवा प्रमुखता से प्रकट संचारी भाव का 
प्रकाशन होता है, वहाँ भावध्वनि हैँ; जैसे--- 
कर कुठार में अकरुन कोही । आगे भपराधी गुरु द्रोहों ॥ 
उतर देत छाँड्रों बिनु मारे। केवछ कौशिक श्ोल तुम्हारे ॥ 
नतु यहि फाटि छुठार कठोरे । गुर्दह उरिन होतेउें श्रम थोरे ॥ 
यहाँ पर आलंवन, अनुभाव, संचारी आदि के होते हुए भी विश्वामित्र के शील 
के कारण क्रोध स्थायी उदबुद्धमात्र होकर रह गया; उद्दीत्र होकर पूर्ण परिपाक् को प्राप्त 
नहीं हो सका । इसी प्रकार--- 
सटपटाति सी ससिमुखो, मुख घंघट पट ढाँकि । 
पावक झर सी पझ्माके के, गई झरोखे सझ्ाँक्षि ॥ 
यहाँ पर आलम्बनगत 'लज्जा' संचारी का तथा आश्यगत स्मरण संचारी का 
प्रमुखता से वर्णन है । 
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रसाभास---जब रस के परिपाक होते हुए भी सहृदय जनों की दृष्टि से उसमें 
किसी प्रकार का अनीचित्य हो, वहाँ पर रसाभास होता है । जैसे श्यृंगार में पर-स्त्री-प्रेम, 
पर-पुरुप-प्रेम, वहुनायक में प्रेम, निरिन्द्रिय वस्तुओं का रतिभाव, एकांगी प्रेम, पशुपक्षी 
आदि का प्रेम-वर्णन । यह रसदोप है; परन्तु आभास रूप में भी आनन्ददायक होने के 
कारण इसे घ्वनि के भीतर माना जाता है। निराला की 'जुही की कली', वालकाण्ड में 
शंकर की तपस्या भंग करने में काम के प्रभाव का वर्णन ऐसे ही उदाहरण हैं । इसी 
प्रकार अन्य रसों में भी अनौचित्य आ जाने से रसाभास होता हैं। जैसे वीर रसाभास 
का एक उदाहरण है--- े0 
उछि उठि पहिरि सनाह अभागे | जहें तहें गाल बजावन छागे ॥ 
लेहु छुड़ाय सीय कह कोऊ। घरि बाँधोँ नृप बालक दोऊ॥ 
तोरे धनुष काज नहिं सरई। जीवत हमहि कुवरि को बरई ॥ 
जो बिदेह कछु कर्ाहि सहाई। जीतहु समर सहित दोऊ भाई ॥ 
यहाँ पर धनुप को न उठा सकनेवाले पराजितों का यह राम के प्रति युद्ध करने 
का उत्साह अनुचित है अतः रसाभास है । 
भावाभास--जहाँ पर भाव में कोई अनौचित्य हो, वहाँ भावाभास माना जाता 


दरपन में निज छाँह सेंग, लखि प्रियतम को छाँह । 
खरी रूलाई रोस की, ल्याई अऑंखियन माँह ॥ 
यहाँ पर क्रोध का भाव व्यर्थ ही भ्राने से भावाभास है । 
भावोदय--जहाँ पर किसी प्रसंग में भाव के उदय होने में आाकर्पण हो, वहाँ 
भावोदय होता हैं । जैसे--- 
देखि री देखि अली [ सेंग जाइ धों कौच है का घर में बतराति है । 
आनन भोरि के नेनन जोरि अबे गई ओझल फकी मुसकाति हे। 
दास जू जा मुख जोति लखे तें सुधाधर जोति खरी सकुचाति है । 
भागि लिये चलो जाती सु मेरे हिये बिच आगि दिये चली जाति हे ॥ 
यहाँ पर उत्कंठा और स्मरण के वाद प्रेमभाव का उदय चमत्कारपूर्ण है । 
भावसंधि--जहाँ पर दो भावों के सम्मिलन के कारण चमत्कार भा जाता हो, 
वहाँ पर भावसन्वि होती है, जैसे--- 
पिय बिछुरन को दुसह ढुख, हरप जात प्योसार । 
दुरजोधन लीं. देखियत, तजत प्रान यहि बार ।॥। 
यहाँ पर सुख और दुःख, हर्प और विरह दोनों ही भावों की सन्धि से चमत्कार 
हैं । इसी प्रकार--- 
प्रभुहि चिते पुनि चिते महि, राजत लछोचन लोल 
खेलत भसनसिज मीन जुग, जन विधु मंडल डोल ॥ 
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भावशांति--जहाँ पर किसी उठे हुए भाव की समाप्ति में विशेषता देखी जाती 
है, वहां पर भावशांति होती है, जैसे-- 
अतोच उत्कंठित ग्वालू बाल हो, 
, सवेग आते रथ के समीप थे। 
परन्तु होते अति हो मलीन थे, 
न देखते थे जब वे भकुन्द को । 
यहाँ पर उद्धव को आता देखकर ब्रजवासियों के हर्ष का भाव विपाद भाव में 
( कृष्ण को न देखने पर ) शान्‍्त हो जाता है! 
भाव-शबलूता--जहाँ पर एक के बाद अनेक भावों के आने से एक ही साथ 
अनेक भावों के सम्मिलून का सौन्दर्य हो, वहाँ भावशवलता होती है । उदाहरण--- 
जब ते कुंचर कान्ह रावरी, कला निधान 
कान परी बाके कछु सुजल कहानो सी॥ 
तब ही ते देव देखी देवता सी हँसति सी 
रीति सी खीश्ति सी रूठति रिसानी सो॥। 
छोही सी छलो सी, छीन लीनी सी-छकी सी छिन, 
जकी सी ठकी सी लगी थकी थहरानी सी । 
बींधी सो, बेंघी सी विष चूड़ति विमोहति सी, 
बेठी बाल बकति विलोकति बिकानी सी। 
गुणीभूत व्यंग्य 
जहां पर वाच्यार्थ की तुलना में व्यंग्यार्थ प्रधान या अधिक महत्त्वपूर्ण न होकर 
गौण होता है, वहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य माना जाता है । पंडितराज जगन्नाथ के विचार 
से यह उत्तम काव्य के अन्तर्गत हैं, क्‍योंकि ब्यंग्यार्थ का अस्तित्व इस काब्य में है । 
चमत्कार चाहें व्यंग्यार्थ में हो चाहे वाच्यार्थ में, उसका अस्तित्व होने से काव्य उत्तम 
कोटि का होता है । मध्यम काव्य में व्यंग्यनिष्ठ रहता हैं और अवर या अथम काव्य में 
व्यंग्यार्थ विछकुल नहीं दिखलाई देता, वह चित्र-काव्य मात्र हैं। गुणीभूत व्यंग्य के आठ 
भेद है---१. भगूढ़, २. अपरांग व्यंग्य, ३. वाच्य सिद्धंग व्यंग्य, ४. अस्फुट व्यंग्य, 
५, संदिग्धप्राधान्य व्यंग्य, ६. तुल्य-प्राधान्य व्यंग्य, ७. काववाक्षिप्त व्यंग्य, ८. असुन्दर 
व्यंग्य । 
अगूढ़ व्यंग्य--जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के समान स्पष्ठ प्रतीत होता है वहाँ पर 
अगूढ़ व्यंग्य होता है, जैसे--- 
शोधन गजधन चर्शजदचन, भौर रतनचन खातत । 
जब आवत संतोष घन, सब घन घूरि ससराव ॥ 
यहाँ पर 'सब घन धूरि समान में मुख्यार्थ की वाघा है, पर अर्थ यह निकलता है 
कि सव धनों का महत्त्व समाप्त हो जाता है, जब सन्‍्तोष आ जाता है। व्यंग्यार्थ यह 
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निकलता हैं कि सनन्‍्तोप ही आवश्यक है, उसके सामने और घन व्यर्थ हैं । यह व्यंग्यार्थ 
अत्यन्त स्पष्ट है । 
अपरांग व्यंग्य---जहाँ पर रस, भाव, भावाभास आदि एक दूसरे के अंग हो 
जाते हैं, वहाँ पर अपरांग व्यंग्य होता है; जैसे--- 
डिगत पानि डिगुलात गिरि, रूखि सब ब्रज बेहाल । 
फंप किसोरी दरसि के, खरे रूजाने लाल॥ा 
यहाँ पर सात्तविक भाव कंप' द्वारा व्यंजित रति स्थायी या ऋंगार रस 'लज्जा' 
संचारी का अंग हो गया हैं। अतः अपरांग व्यंग हैं । 
वाच्यसिद्ध्यंग व्यंग्य---जहाँ पर निकलनेवाले व्यंग्यार्थ से ही पूरे पद की 
वाच्यार्थ की सिद्धि होती है, वहाँ पर वाच्यसिदृष्यंग व्यंग होता है; जैसे--- 
पेंखुड़ियों में ही छिपी रह कर न॒ बातें व्यर्थ । 
दूढ़े कोषों में न प्रियतम नाथ का तू अर्थ । 
हदा घृंघठ पद न भुख से मत उल्चक कर झाँक । 
बैठ पर्दे में दिवानिसि मोल अपतती आँक।॥ 
कर कभो मत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान । 
रो सजनि बन की फली नादान ॥ 
यहाँ पर व्यंग्य मुग्धा नायिका है, जो कली से व्यंग्य है । इस व्यंग्यार्थ के स्पष्ट 
होने पर ही वाच्य की सिद्धि होतो है, अत्त: यहाँ पर वाच्यसिद्ध्यंग व्यंग्य है । 'जुही की 
कली' (निराला) में भी यही व्यंग्य है । 
अस्फुट व्यंग्य--जहाँ पर व्यंग्य गूढ़ हो और बहुत प्रयत्व करने पर समझा 
जावे और स्पष्ट न समझा जावे, वहाँ पर अस्फुट व्यंग्य होता है; जैसे--- 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगन्ध के 
प्रथम दसन्‍्त में गुच्छ गुच्छ । 
यहाँ पर वर्णन प्रकृति का लगता हैं। इससे यह व्यंग्यार्थ बड़ी! कठिनाई से ही 
निकल पाता हैं कि युवावस्था के आगमन में अनेक प्रकार को नवीन आश्ाएँ प्रकट 
हुईं । 
संदिग्धप्राधान्य व्यंग्य--जहाँ पर सन्देह वना रहे कि अर्थ में वाच्यार्थ प्रधान 
है अथवा व्यंग्यार्व, वहां पर संदिग्ध प्राचान्य ध्यंग्य होता है; जैसे-- 
मानहूँ यहि तन अच्छ को, स्वच्छ राखियें काज । 
दूग पं पोछन को कियो, भूषत पायंदाज ७ 
यहाँ पर वाच्यार्थ से उद्प्रेक्षालंकार है कि आभूषण मानों नेत्र के पैरों को पोंछने के 
लिए पायंदाज हैँ और व्यंग्यार्थ यह है कि आभूषण उनके घरीररूपी भवन में पायंदाल 
के समान हूँ अर्थात्‌ आभूषण की शोभा शरीर की शोभा के सामने नगग्य है । दोनों 
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ही अर्थात्‌ वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ चमत्कारपूर्ण हैं। कौन प्रधान है, यह कहना कठित है। 
सन्देह ही इस सन्वन्व में वना रहता है, अतः सन्दिग्वप्राधान्य व्यंग्य है 
असुन्दर व्यंग्य--जहाँ पर वाच्यार्य से निकलनेवाले व्यंग्यार्थ में कोई चमत्कार 
न हो, वहाँ पर असुन्दर व्यंग्य होता है; जैसे-- 
विहेंग सोर सुनि सुनि समुझि, पछवारे की बाग। 
जाति परी पियरी खरो, प्रिया भरो अनुराग ॥ 
इस वाच्यार्थ से व्यंग्य हैं कि प्रिय से मिलने के लिए प्रिया अत्यन्त व्याकुल है, 
जो वाच्यार्थ से भी स्पष्ट है और कोई चमत्कार नहीं रखता । 
तुल्यप्राधान्य व्यंग्य--जहाँ पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों ही समान चम- 
त्कार के हों, वहाँ पर तुल्यप्राधान्य न्यंग्य होता है; जैसे--- 
आज बचपन का कोमल गात । जरा का पीछा पीछा पात । 
चार दिन सुखद चाँदनी रात । और फिर अंधकार भज्ञात ॥ 
इस वाच्यार्थ का व्यंग्यार्थ यह हुआ कि सभी के दिन एक समान नहीं जाते । यह 
वाच्यार्थ के समान ही चमत्कारपूर्ण है, अतः तुल्यप्राधान्य व्यंग्य है । 
काक्वाक्षिप्त व्यंग्य---जहाँ पर काकु ( कण्ठगत विश्ञेप ध्वनि ) के द्वारा व्यंग्य 
प्रकट होता है, वहाँ पर काक्वाक्षिप्त व्यंग्य होता है; जैसे--- 
हैँ दससीस मनुज रघुनायक । 
जिनके हनूमांन से पायक। 
यहाँ पर काकु से यह व्यंग्यार्थ निकछता है कि राम मनुज नहीं हैं, अतः कावकवा- 
क्षिप्त व्यंग्य है । 
अवर काव्य 
अवर काव्य में अलंकार चित्रकाव्य रहता है । इसमें व्यंग्यार्थ नहीं रहता; अलंकार, 
दाव्द-योजना आदि का ही सौन्दर्य ऐसी रचना में देखा जाता है । ध्वनि की दृष्टि से इस 
काव्य का सबसे कम महत्त्व है। उदाहरण-- 
रुनित भूृंग घंटावली, झरत दान सद नोर। 
मंद भंद आवत चल्यो, कछुंजर कंज समोर ॥ 
यहाँ पर रूपक अलंकार है; परन्तु व्यंग्यार्थ कुछ भी न होने से अवर काव्य की 
कोटि में रखा जायेगा । इसी प्रकार--- 
विघन-विदारण विरदवर, वारन वदन विकास । 
वर दे घहु वाढ़े विसद, वाणी वृद्धि विछास ॥ 
इसमें वर्णावृत्ति का ही चमत्कार है । 
संक्षेप में ऊपर ध्वनिसिद्धान्त का स्वरूप प्रस्तुत किया गया हैं। इस सिद्धान्त का 
मुख्य रूप घ्वन्यालोक, काब्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, रसगंगावर, काव्यनिर्णय, काव्यदर्पण 
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आदि ग्रन्थों के आधार पर है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि घ्वनिस्चिद्धान्त की 
सबसे बड़ी विशेपता यह रही कि इसने अपने अन्तर्गत रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति आदि 
समस्त काव्यसिद्धान्तों के मूल तत्त्वों का समावेश कर लिया । इसके साथ ही इसका 
प्रतिपादन भी विस्तार के साथ हुआ औौर खंडन-मंडन द्वारा यह अत्यन्त पुष्ट होकर 
एक सर्वमान्य काव्यसिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित हुआ । ऐसा व्यापक काव्यसिद्धान्त विश्व 
के साहित्य में नहीं मिछता । इसी कारण इस सिद्धान्त का इतना महत्त्व है । इसके असंख्य 
भेद-प्रभेद है और यह काव्य की व्यापक-से-व्यापक और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म वि्येपताओं को 
अपने भीतर समेठ लेता है । 


(४7 ) रस 


तैत्तिरीय उपनिपद्‌ की मान्यता है कि (रसों वे सः, रस आनन्दस्वरूप ब्रह्म 

। रस की घारणा वह़ी प्राचीन है और रस की महिमा बड़ी व्यापक । रस को आव- 
इयकता और महत्ता के सम्बन्ध में चाहें हम जागरूक न हों, पर जीवन की यति यह 
प्रकट करती है कि रस जोवन का सार है और जीवन रस के लिए हैं ॥ जितते भो क्रिया- 
कलाप हैं उनकी प्रेरणा और लछक्ष्य, उनका प्रारम्भ और अन्त रस में ही है, चाहे उसके 
मध्य में हम वहल भले ही जायें। और हमें, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि 
“डासत ही गई वीति निसा सव, कवहेूँ न नाथ नींद भरि सोयो” अपने छक्ष्य-पूर्ति के 
साधन जुटाने ही में हम समस्त जीवन नप्ठ करते हैं मौर रूक्य का आनन्द प्राप्त नहीं 
कर पाते । साधनावस्या भी रस की अवस्था है इसमें सन्देह नहीं, यदि हम उसको इस 
रस-रूप में परिणत कर सकें। परन्तु इसमें अनेक मत नहों हैं कि रस जीवन में आव- 
बयक है । भरतमुनि ने तो यहाँ तक कहा है कि 'नहि रसादूते कश्निदर्थ: प्रवर्तते । 
वास्तव में यह तथ्य है कि जीवन को जीवन बनाने के लिए रस अनिवार्य है। इसको 
छोड़कर जीवन का कोई उद्देश्य नहीं चलता है । 

प्रइदन यह होता है कि रस हैं क्या ? अनेक विद्वानों ने इसका अनेक प्रकार से 
उत्तर दिया है और ये उत्तर इतने रूढ़ हो गये हैं कि हम उन्हें अपने अनुभव के साथ 
मिला नहीं पाते । रस की घारणा को स्पष्ट करने का कुछ इतना वौद्धिक प्रयास हुआ 
है कि हम उसको अत्यन्त शास्त्रीय, टेकनीकल और दुरूह वस्तु समझने लगे हैं । इसमें 
हम सन्देह नहीं करते कि रस को लेकर गम्मीर विवेचना विद्वानों ने की है और उस 
सबका शास्त्रीय महत्त्व है, परन्तु साधारण जीवन के लिए रस की ये सब व्याख्याएँ 
'मघवामूल विडीजा टीका की कहावत चरितार्थ करती हैं। इसका परिणाम यह हुआ 
है कि जो रस जीवन का आनन्द है, जिसकी हमें, आत्मा के विकास, सामूहिक उल्लास, 
व्यापक संवेदनशीलता के प्रसार और मानसिक संस्कार के लिए अनिवार्य आवश्यकता 
रही है वह एक दुरूह, शास्त्रीय और व्यवहार से दूर की वस्तु-सा जान पड़ता है । 

परन्तु रत की मूलभूत धारणा में ऐसी कोई वात नहीं । रस को हम छोड़ नहीं 
सकते और जब हम उसे छोड़ देंगे, तव जीवन जीवन नहीं रह जायेगा । कहा गया हैं 
कि जिस प्रकार नाना पदार्थों से तैयार किये हुए व्यंजन से रस की प्राप्ति होती है, उसी 
प्रकार अनेक प्रकार के भावों के समावेश से रस को निप्पत्ति होती है । जिस प्रकार 
अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न का भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनन्द की प्राप्ति 
करते हैं, उसी प्रकार विभाव, अनुभाव, संचारी भावों से सम्पन्त स्थायीभावों का 
आस्वादन करते हुए सहृदयजन रस का आनन्द छेते हैं । प्रथम आस्वाद की प्रक्रिया 
स्थूल है जौर दूसरे की सूदम । नाट्ययास्त्र में भरतमुनि का उल्लेख है--- 


/थि[१ 


पु 
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पथा. बहु द्रच्य-युतेब्यंजने. बहुभियुंतम्‌ 
. आस्वादयन्ति भुंजाना भुंवते भुक्तविदों जनाः। 
भावाभिनयसंयुक्ताः स्थायिभावास्ततो दुधाः 
आस्वादयन्ति मनसा तस्मान्ताटयरसा: स्मृताः ॥ 
थोडा विइलेषण करके हम देख सकते है कि दोनों प्रक्रियाओं में बहुत बड़ा साम्य है । 
जिस प्रकार अनेक द्रव्यों के मिलने से व्यंजन सुस्वादु होता है, उसमें इस वात की 
आवश्यकता होती हैं कि एक विद्येप अनुपात ओर अच्दाज से वस्तुएँ डाली जायें, तभी 
उसमें स्वाद आयेगा, उसी प्रकार स्थायीभाव को पूर्णतया भास्वाद के लिए उद्वुद्ध 
करने के हेतु विदेप प्रकार के और यथावश्यक विभावों और अनुभावों का संयोग होना 
चाहिए। इसी प्रकार भाव और रस का परस्पर सम्बन्ध हैं। साथ ही एक और 
आवश्यक वात यह हैं कि व्यंजन चाहें कितना सुस्वादु वना हो, पर यदि आस्वादक 
स्वस्थ शरीर और मन का नहीं हैं तो उसे आनन्द नहीं मिल सकता; उसी प्रकार नाटक 
या काव्य चाहे कितना अच्छा हो उसके दर्शन और पठन से आनन्द तभी प्राप्त हो 
सकता है, जबकि दर्शक या पाठक संवेदनशील स्वस्थ मनवाला हो । 
प्रारम्भ में रसों की संख्या नौ हो मानी गयी थी । भरत ने तो नाटक में आठ 
ही रस माने हैं, पर काव्य में नौ रस माने गये । आगे चलकर दस रस हुए और फिर 
शस्यारह । आचार्य मम्मट ने जिन्हें “रतिदेवादिविपये” सूत्र में भाव कहकर टाल दिया 
था, वे हिन्दी साहित्य की भक्ति-काव्यधारा के प्रवाह से सरसित होकर वात्सल्य और 
भक्ति रस के रूप में प्रतिप्ठित हुए । यों वात्सल्य और भक्तिरस के रूप साहित्य-दर्पण- 
कार को भी मान्य हैं, पर मध्ययुग में जो अजस्र गम्भीर धारा ब्रजभूमि में प्रकट हुईं 
उसे भक्ति रस की कालिन्दी के रूप में स्वीकार करना पड़ा और इस प्रकार श्वज्भार, 
योर, करुण, अद्भुत, हास्य, भयानक, वीभत्स, रौद्र और शान्त के साथ वात्सल्य और 
भक्ति रस की एकादशी प्रतिष्ठित हो गयी । फिर भी प्रमुखतया शास्त्रीय विधि से मान्य 
पूर्वोक्त नव रस ही हैं । इन नव रसों के सोदाहरण विश्लेषण के साथ हम वात्सल्य ओर 
भक्ति रस का भी विवेचन करेंगे । 
काव्य में रस के महत्त्व के सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं । आहं- 
कारिकों ने भी रस को रसवदादि अलंकार के रूप में स्वीकृत किया; परन्तु काव्य में रस 
की वह प्रारम्भिक धारणा थी, क्योंकि नादूय में रस को सब कुछ स्व्रीकार किया गया 
था। आगे चलकर रस के महत्त्व को अधिकांश आचार्यों ने स्वीकार किया। घ्वनि, 
जो सर्वव्यापक सिद्धान्त के रूप में ग्रहीत हुआ, रस को प्रधान स्थान देनेवाला है । रस- 
ध्वनि के रूप में तो रस को सर्वश्रेष्ठ घ्वनिकाव्य माना गया ही; काव्य की आत्मा भी 
रस को किसी-त-किसी रूप में कहा गया है; जैसा ध्वन्यालोक में प्रकट है-- 


काव्यस्थात्पमा स एचार्यस्तथा चादिकदे पुरा) 
क्रौंचद्चन्दवियोगोत्व:.... शोक: इलोकत्वमागतः ॥ १, ५ ४ 
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इस प्रकार अभिधाबादी भट्टनायकादि भी रस को महत्त्व देते हैं और व्यंजनावादी 
थाचार्य आनन्दवर्घन और अभिनवगुप्तादि भी । हिन्दी के आाचायों ने तो रस को प्रधान 
महत्त्व दिया ही है । आचार्य रामचन्द्र शक्ल तो रस की स्थिति को हृदय की मुक्तावस्था 

रूप में मानते हैं और काव्य उसी के लिए किया हुआ शब्दविधान है, ऐसा प्रतिपादित 
करते हैं । रस-सिद्धान्त को केवल पूर्णतया निष्पन्त रस के रूप में ही स्वीकार न करके 
भावमात्र के प्रतिपादन तक इसका विस्तार मानने से कुछ विद्वान्‌ ऐसा भी अनुभव करते 
हैं कि काव्य का यह अनिवार्य तत्त्व है और उसकी आत्मा के रूप में समस्त प्रकार के 
कार्यो में व्याप्त है । इसी प्रकार रस का आधुनिक मनोविज्ञान और सौन्‍्दर्यशास्त्र से भी 
स्पष्टीकरण किया जाता हैं। इसका संक्षिप्त विवेचन दृश्यकाव्य के प्रसंग में रसानुभूति 
की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जा चुका है । नाटक का प्रमुख तत्त्व रस हैं इसलिए रसांगों 
का भी विवेचन उसी अध्याय में हो चुका है। अतएवं यहाँ पर हम रसों का विश्लेषण 
उनके उदाहरणों के साथ करंगे। 
१. श्द्धार रस 

ख्ज्भार को रसराज कहा गया है जिसका प्रमुख कारण यह है कि इसके भीतर 
न केवल अधिकांश संचारी भाव, वरन्‌ अन्य सभी रस भी संचारी रूप में समाविष्ट हो 
जाते हैँ । यह वात केशव, देव आदि आचार्यो ने अच्छी तरह प्रतिष्ठित की है । भोज- 
राज तो ऋज्जार को ही रस मानते हैं । उनके विचार से यहो एक पूर्ण रस है । अन्य . 
रस तो इसकी सम्पूर्णता की मध्यवर्ती स्थितियाँ हैं । भोज ने अपने ग्रन्थ “ुद्भार प्रकाश 
में लिखा है--- 

श्युद्धार वीर करुणादुभुत हास्य रोद्र, 
बीभत्स वत्सल भयानक शान्‍्त नाम्त:। 
आइनासिपुदंश रसान्‌ सुधियो वदन्ति 
श्युद्धारसेव. रसनाद्रंसमामनाम ॥ 

श्युद्धार का प्रभाव तुरन्त पड़ता हैँ | श्ज्जार का वर्ण दयाम, देवता विष्ण माने 
गये हैं। शछज्भजार के संयोग और वियोग दो भेद हैं । इसमें समस्त संचारी, विभाव, 
अनुभाव आ सकते हैं । इस रस का स्थायी भाव रति हैँ, आलूम्बन नायक-नायिका, उद्दीपन, 
ऋतु-सौन्दर्य आदि हैं | संचारी ओर अनुभाव अनेक हैँ । 

संयोग श्वद्भार 

जहाँ पर रति स्थायी, प्रिय के संयोग से परिपुष्ट होकर विविव भअनुभावों और 

संचारियों द्वारा प्रकट होता है । उदाहरणार्थ--- 
आजु की छबीली छवि छठा चित्त बेधि रहो, 
कही नहिं जाति कछू कोच गति भई है । 
नवरू नवेली हँसि चितवत ठाढ़ी पासि, 
मानों तिहे उर नई नेहु बेलि बई है। 


+--_ 
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हित श्रुव नीरज से नीर भरे ढरे नेत, 
बोलत न कछू बेन चित्र सी हे गई है। 
सेन छाइ लोने रूप परी जब प्रेम कूप, 
वाकी गति जाने सोई जिह झस भई हे! 
यहाँ पर कृष्ण या नायक आलस्वन है और राधा या नायिका आश्रय । सुन्दर 
रूप शोभा ( छवि छटा ) उद्दीपन हैं। हँसना, पास खड़े देखना, आँसू ढारना, जड़वत्‌ 
हो जाना आदि अनुभाव हैं। हर्ष, जड़ता आदि संचारी भाव हैं । इनसे पुष्ट स्थायी 
रति श्ृुज्भाररस के रूप में प्रकट हैँ । 


विप्रलुम्भ या वियोग श्ूंगार 


जहाँ पर रति स्थायी स्वप्न, चित्र, प्रत्यक्ष, श्रवण आदि से प्रकट होता है; परन्तु 
प्रिय से संयोग न होने से और भी तीन्र होता रहता है अथवा मिलन के बाद फिर विछोह 
के अवसर पर मान, प्रवास आदि के समय विभिन्‍न दश्षाओं में प्रकट होता है, वहाँ पर 
वियोग श॒इद्भार होता हैं। इसकी स्थितियाँ या रूप हँ--पूर्वराग, मान, प्रवास | 
पूर्वराग--मिलन से प्रथम, प्रत्यक्ष, श्रवण, चित्र या स्वप्लदर्शन से जो प्रीति 
होती है, बह पूर्वराग है । उदाहरण--- 
दीठ पच्यो जीतें तौतें नाहिन टरति छवि, 
भांखिन छपोरी छितर छिनच छालि छालि उठे। 
बाजि वाजि उठत मिठोहेँ सुर बंसी भोर, 
ठौर ठौर ढीली गरबीलो चालि चालि उठे । 
कहरि कहरि उठे पोरे पदुका फो छोर, 
साँवरे की तिरछो चितौनि सालि सालि उठे । 
डोलि डोलि फुण्डल उठत वेई बार बार, 
एरी ! वह मुकुद हिये हालि हालि उठे॥ 
मान--आशा के प्रतिकूल अपराधजनित प्रणयकोप को मान कहते हैं । यह लघु, 
मध्यम और गुरु तीन प्रकार का होता है । उदाहरण-- 
वेस ही की थोरी पे न भोरी है किशोरी यह, 
याकी चित चाह राह और की मसेयो जनि। 
कहे 'प्माकर!' सुजान रूप खान आगे, 
आनवान आन को सु आनि फे चलेयी जनि। 
जेसे तेसे करि सतर्सोहनि मनाय ल्थाई, 
पे इक हमारी बात एती बिसरेयो जनि । 
आजु की घरो तें ले सुभूलिहूं सले हो स्थाम ! | 
ललिता को ले फे नाम वाँचुरी बजेयो जनि.। 


0 
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प्रवास--प्रिय के विदेशगमन के समय जो प्रेम की दुःखमयी स्थिति होती है, 
वह प्रवास विरह कहलाती है | जैसे-- 
चेत चारु चाँदनी चिता सी चमकति चन्द, 
अनिल की डोलमि अनल हूँ ते ताती है । 
कहें कवि दृलह' ये बोरे हैं रसाल, ताप 
कूकि उठे क्वेलिया मघुर मभधुमाती है । 
जओौधि अधिकानी हरि हूं की बात जानी, 
अब काहे न छट्क छो दरकि जाति छाती हे । 
गुनो आनि आवनो, वसन्‍्त रो वितावनो यों, 
सुनो आनि आवनो, चहुरि आई पाती हे । 
दश दशाएँ---वियोग की दछ्य दशाएँ मानी गयी हैं--अभिलापा, चिन्ता, स्मरण, 
गुणकथन, उद्वेग, उन्माद, प्रकाप, व्याधि, जड़ता और मरण । इन सब में वियोग श्यंगार 
पुष्ट होता है । एक अवस्था का उदाहरण है--- 
साँसन ही सो समीरं गयो भरु आँसुन ही सब नोर गयो दुरि । 
तेज गयो गुन ले अपनो अरु भूमि गई तनू की तनुता फरि। 
देव” जिये मिलिवेद की आसन आसहु पास अकास रह्यो भरि । 
जा दिन ते मुख फेरि हरे हँसि हेरि हियो जू लियो हरि जू हरि ॥ 
यहाँ पर हरि श्रालम्बन; उनका हँसना, मुख फेरना आदि उद्दीपन; औँसू बहाना, 
दुर्वल होना, विवर्ण होना आदि अनुभाव; विपाद, उत्कण्ठा, कृशता, व्याधि आदि संचारी 
और रत्ति स्थायी हैँ | अतः विप्रलम्भ-श्शज्जार की मरण दशा का संकेत है । 


वीर 

वीर, प्रधान रसों में से है । इस रस का देवता भहेन्द्र माना गया है और इसका 
वर्ण, सोने के समान गौर है | वीर का स्थायी भाव उत्साह होता है । मानसिक वृत्तियों 
में इसका सम्बन्ध युयुत्सा से माना जा सकता है । इसका आहरूम्बन--शन्नु, ऐंड्वर्य, 
साहसिक कार्य, यश आदि हैं । उद्दीपव--चेष्टा, प्रदर्शन, लछलकार, आदि | अनुभाव--- 
आँखों का छाल होना, भुजाओं या अंगों का सद्चालूत, सैन्य को प्रेरित करना भादि हैं । 
इसके संचारी--गर्व, उम्रता, धैर्य, तर्क, असुया, मति आदि हैं । 

वीर रस के चार भेद माने गये हैँ--युद्धवी र, दानवी र, दयावीर औौर धर्मवीर ॥ 
यहाँ पर हम इनके अलूग-अरूग उदाहरण देकर रसांगों का विश्लेषण करेगे । 


युद्धवीर-- 

यु डहडहे डंकन को सबद निर्ंक होत हि १६: 
बहुबही हात्रुन की सेना जोर सरकी ः “ 
हरिकेस' सुभट घठान की उमंडि उत्त 


चम्पति फो ननन्‍द कोप्यो उमंग समर की 


२३२ | कृव्यञास्तरे 


हाथिन की मन्द सारू राग की उमंड त्यों 
त्यों लाली झलकत मुख छत्रसाल बर को 
फरकि फरकि उर्ठे वाहेँ अत्त्र बाहिबे को 
करकि करकि उठें करी बखतर की 
ऊपर के छन्‍्द में उत्साह स्थायी भाव हैं | यह उत्साह युद्ध के लिए है, इसलिए 
युद्ध वीर रस है । इसका शत्रु आाल्म्वन हैं । डंकों का बजना और झशन्नु की सेना का 
आगे बढ़ना उद्दीपन है । इस उत्साह का आश्रय चम्पततराय का पुत्र छत्नसारू हैं। मुख 
पर लालिमा और अस्त्र उठाने के लिए भुजाओं का फरक उठना अनुभाव हैं । क्रोध, 
रोमांच, उग्मता आदि संचारो भाव हैं । इस प्रकार वीर रस पूर्ण हुआ है । 
दानवीर-- 
सम्पति सुमेर की कुबेर की जो पावे ताहि, 
तुरत लुटावत बिलम्ब उर घारे ना । 
कहे 'पद्माकर! सो हेम हय हाथिन के, 
हलके हजारन के वितर विचारे ना ॥ 
गंज गज वबकस मसहोप रघुनाथ राव 
पाइ गज धोखे कहूँ काहू देह डारे ना ॥ 
याही डर गिरिजा गजानन को गोइ रहो 
गिरि तें बरे तें निज गोद ते उतारे ना ॥ 
इस छल्द में याचक आलम्वन हैँ । घन, सम्पत्ति, हाथी, घोड़े आदि उद्दीपन है; 
हाथियों आदि का दान अनुभाव है तथा हर्प संचारी भाव है । 


दयावीर-- | 
सुनि 'कमलापति' विनीत बैन भारी तासु, 


आसु चलिये को रूखी गति यों दराज की । 
छोड़ कमलासन पिछोड़ि गरुड़ासन हूँ, 
कैसे के घखानो दोर दौरे मृगराज की ॥ 
जाय सरसी में यों छुड़ाय गज ग्राह ही तें, 
ठाढ़े आये तोर इमसि सोभा महाराज की ॥॥ 
पोत पट ले ले के अंग्रोद्ध। शरीर, 
कर कक्षत ते पोछत भुसुण्ड गजराज की ॥ 
इस छन्‍्द में आलम्बन हाथी है । उद्दीपन उसके विनीत बैन । अनुभाव आसन 
छोड़कर पैदल दौड़ना, शरीर अँगोछता, सूँड़ पोंछता आदि हैं । दया के लिए उत्साह 
स्थायी भाव हूँ । चित्ता, चपलता आदि संचारी भाव हैं । 
” धर्मवीर-- 
तृण फे समान धन धाम राज त्याग करि, 
पाल्यो पिठु वचन जी जानत जनेया है। 
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साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय--(8) रस 


हा 
न्र्0५ 
न्पफः 


कहे 'पद्माकर' विवेक ही को बानी बीच, 

साचो सत्य वीर घीर घीरज घरैया है। 
सुमृति पुराण बेद आमम कह्लो ,जो पंथ, 

आचरत सोई सुद्ध करम करेया है। 
मोह मति मन्दर पुरन्दर मही को, घनी, 

धरम घुरन्धर हमारो रघुरेया है॥ 

यहाँ पर धर्म के कार्य आलम्बन, वेद, पुराण आदि का वचन उद्दीपन; कार्य और 
आचरण अनुभाव हैं तथा बर्य, मति-दृढ़ता आदि संचारी हैं । 
कृरण रस 


करुण रस अत्यन्त प्रभावदालों हैं। इसमें सभी को तुरन्त द्रवित करने को 
शक्ति होती हैं। भोज ने जिस प्रकार शज्भार को ही एक रस के रूप में स्वीकार किया 
था, भवभूतति उसी प्रकार करण को ही एकमात्र रस मानते थे। उन्होंने कहा भी है-- 
“एको रसः करुण एव निमित्तमेदात्‌ ।” करुण ही एक रस है, अन्य रस तो भेद के 
कारण हैं। करुण रस के भीतर शोक” स्थायी भाव परिपुष्ट होकर रसत्व को ग्रहण 
करता है । इसके देवता यम माने गये हैं और इसका वर्ण कपोतवत्‌ कहा गया है । करुण 
रस का आलम्बन प्रिय व्यक्ति या वस्तु का अनिष्ट, हानि या विनाश है । उद्दीपन दुःख- 
पूर्ण, अस्त-न्यस्त दशा का वर्णन या श्रवण हूँ | जनुभाव रुदन, वैवर्ण्य, विछाप, भाग्य या 
देव को कोसना, शरीर का शिथिल हो जाना आदि हैँ । संचारी भाव चिन्ता, ग्लानि, 
विपाद, स्मृति, व्याधि, निर्वेद, मरण आदि माने गये हैं । 
उदाहरण-- 
बस यहीं दीप निर्वाण हुआ । सुत विरह वायु का वाण हुआ ॥ 
घुंधला पड़ गया चन्द्र ऊपर । कुछ दिखलाई न दिया भ पर ॥ 
अति भीषण हाहाकार हुआ । सूना सा सब संसार हुआ ॥ 
मर्दाज्ञ रानियाँ शोक कछृता | मूच्छिता हुई या अद्धंगृता ॥ 
हाथों से नेन्न बन्द करके। सहसा यह दृश्य देख उर के ॥ 
हा स्वामी कह ऊँचे स्व॒र से । दहके सुमन्‍्न्र मानों दव से ॥ 
अनुचर अनाथ से होते थे । जो थे अधोर सब होते थे ॥ 
यहाँ पर राजा दशरथ गालम्बन हैं। उनका मृत शरीर और हाहाकार आदि 
उद्दीपन हैं । विलाप, मूर्च्छा, आँखें वन्द करना, रोना आदि अनुभाव हैं । निर्वेद, जड़ता, 
विपाद, चपलता, भय आदि संचारी भाव हैं । 
हाथ मींजियो हाथ रह्यो । 
ल्‍ूगी न संग चित्रकूटहु ते ह्याँ कहा जात बह्ा । 
पति सुरपुर सिय राम ऊखन बन, मुनि ब्रत भरत गद्यो 
हों रह घर मस्तान पावक ज्यों, मरिबोइ मृतक दक्मौ। 


२३४ का्व्यंशास्त्रे 


मेरोइ हिय कठोर करिबे कहें, विधि कहें कुलिश लझ्यी । 
तुलसी बन पहुँचाइ फिरी सुत, क्यों कछू परत कह्मों 
यहाँ पर राम का वन जाना आलूम्बन है। राजा दशरथ का मरण, भरत का 
संन्यास उद्दीपन हैं। हाथ मलना, पश्चात्ताप, विधाता को कोसना, आत्मनिन्दा आदि 
अनुभाव हैं । वैराग्य, ग्लानि, मोह, स्मृति आदि संचारी हैं ॥ अतः करुण रस परिपुष्ट हैं । 
रा अद्भुत रस 
अद्भुत रस का स्थायी भाव--विस्मय या आश्चर्य है । इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा 
माने जाते हैं । इस रस का आलम्बन अलौकिक चरित्र, दृश्य अथवा विचित्र वस्तु है । 
ऐसे चरित्र या वस्तु के सम्बन्ध में सुनना या उनपर वार-वार विचार करना उद्दीपन 
हैं। आँखें फाड़कर देखना, रोमांच, स्तव्ध हो जाना, अवाक्‌ हो जाना आदि भनुभाव हैं। 
अ्रम, हर्प, मोत्सुक्य, चंचलता, प्रलाप आदि संचारी भाव हैं । उदाहरण-- 
केशव कहि न जाय का फकहिये। 
देखत तव रचना विचित्र अति समुझि मर्नाह मन रहिये । 
सुन्य भीति पर चिन्न रंग नहिं तनु विन लिखा चितेरे। 
घोये मिदे न मरे भीति दुख पाइय यहि तनु हेरे। 
रवि-कर नोर बसे अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं। 
बदन हीन सो ग्रसे चराचर पान करन जे जाहों। 
कोउ कह सत्य झूठ कह कोऊ जुगल प्रबल कोउ .माने । 
घुलसिदास परिहरे तीनि अ्रम सो आतम पहिचाने । 
यहाँ पर यह जगत्‌ आल्म्बन है। उसकी विचित्रता, व्यापार-विलक्षणता और 
अद्भुत कार्य उद्दीपन है । अवाक्‌ रह जाना, भ्रम में पड़ना आदि अनुभाव तथा विपाद, 
भ्रम, तर्क, मति आदि संचारी भाव हैं । 
हास्यरस 
हास्यरस का स्थायी भाव हास है। इसके देवता प्रमथ ( शंकर के गण ) माने 
जाते हैं मौर वर्ण श्वेत हैं । हास्यरस का आलम्बन--विकृत रूप, आकार, वेशभूषा, 
विचित्र अनर्गल वचन, विलक्षण चेष्टाएँ हैं । विचित्र अंगरंगिमा, क्रियाकछाप आदि उद्दीपन 
हैं । आँखों और मुख का विकसित होना, खिलखिछाना आदि अनुभाव हैं। चपछता, 
हर्ष, गर्व आदि खंचारी भाव हैं। हास्य के भेद--स्वनिष्ठ, परनिष्ठ तथा स्मित, हसित, 
विहसित, अवहसित, अपहर्सित और अतिहसित माने गये हैं | उदाहरण-- 
हँसि-हँसि भा्जे देखि दुलह दिगम्वर फो, 
पाहुनि जे आयें हिमाचल के उछाह में। 
कहे 'पदमाकर' सु काहू सो कहे को कहा, 
जोई जहां देखें सो हँसेई तहां राह में। 
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साहित्यालोचन के मानदंड : (१) भारतीय -- (ड) रस 


समन भये ई हेंसे नगत महेस ठाढ़े, 

कौर हेँसे एक हँसि-हँसो के उसाह में। 
सीस पर गंगा हुंसें, भुजनि भुजंगा हेंसे, 

हास ही को दंगा भयी नंगा के विवाह में। 


२३५ 


यहाँ पर दिगम्बर शंकर आलम्बन; उनका विकृत विलक्षण वेश उद्दीपन, भगना, 
हँसना, खड़ा रह जाना आदि अनुभाव हैं। हर्प, भय, चपलछता, संचारी भाव हैं। 


इसी प्रकार--- 


वार-वार बेल को निपट ऊँचो नाद सुनि, 

हंकरत वाघ विरुक्षानो रस रेला में। 
भूधर!' भनत ताकी बास पाय सोर करि, 

कुत्ता कोतवाल फो बगानो बगमेला सें। 
फुंकरत सूपषक को दूपषक भुजंग तासों, 

जंग जुरिये को भुक्यों मोर ह॒द हेला में। 
आपुस में पारपद कहत पुकारि, कु, 

रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में । 


भयावक रस 


इस रस का स्थायी भाव भय है | हिंख स्वभाववाले जीव तथा उम्र स्वभाव और 
आचरणवाले व्यक्ति इसके आालम्बन हैं । विक्षत और उम्र ध्वनि तथा भयावह चेष्टाएँ, 
निर्जनता आदि उदीपन हैं । हाथ-पैर का कँपना, आँखों का फाड़ना, रोंग्े खड़े हो 
जाना, विवर्णता, कण्ठावरोध, चिल्लाना, भागना, गरिड़म्िड़ाना आादि अनुभाव हैं। 
धंका, मोह, दैन्‍्य, आवेग, चिन्ता, त्रास, चपलता, मरण, जुगुप्सा आदि संचारी भाव 
हैं। भयानक रस का वर्ण कृष्ण या काला माता जाता है और इसके देवता कालदेव 


न 


हैं । इसकी प्रवृत्ति संकोच की है, प्रसार की नहीं । 

उदाहरण--- 
हाहाकार हुआ ऋन्दन भय कठिन वज्ञ् होते थे चूर | 
हुए दिगनत बधिर भीषण रव बार-बार होता था क्र । 
दिग्दाहों से धूम उठे या जलचर उठे क्षितिज तट के । 
सघन गगन में भोम प्रकंपन झंझा के चलते झठके । 
घेंसती घरा घघकती ज्वाला ज्वालामुखियों के निश्वास । 
और संफुचित क्रमद्म: उसके मवयव का होता था छ्वात । 
घनीभूत हो उठे पवन, फिर बवासों की गति होती उद्ध । 
और चेतना थी बिलज़ाती दृष्टि विकल होती थी ह्रुद्ध ॥ 


इस वर्णन में प्रछढष आलम्बन है। भयंकर बादल, झंझावात, ज्वालामुखियों का 
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आग उगलना आदि उद्दीपन हैं। हाहाकार, क्रन्दन, वधिर हो जाना आदि अनुभाव तथा 
त्रास, विकलता, मूर्च्छा, चश्बचछता आदि संचारी भाव हैं । इसी प्रकार--- 
गगडि गड़गड़ान्यो खंभ फाट्यो चरचराय 
निकस्यो नर नाहर को रूप अति भयातो है । 
ककटि कठकटावें, डाढ़ें, दसन लपलपावे जीभ 
अधर फरफरावे मुच्छ व्योम व्यापमानों है । 
भभरि भरभराने लोग, डडरि डरपराने घाम 
थथरि थरथराने अंग चिते चाहत खानो है । 
कहत 'रघुनाथ” कोपि गरजे नृसिह जबे 
प्रले को पयोधि मानों तड़पि तड़तड़ानों है ॥ 
इस छल्द को शब्दावली भी भय के भाव को उद्दीप्त करनेवाली है । आलंवन--- 
नृसिह का सयावना रूप हैं। उद्दोपन--खम्भ का गड़गड़ाकर फटना, नृसिंह का दाँत 
कटकठाना, जीम रूपलपाना, ओंठ का फड़फड़ाना आदि हैं। छोगों का भरभराकर 
भागना, अंगों का थरथराना आदि अनुभाव हैं। न्नास, विपाद, शंका आदि संचारी 
भाव हैं । इस प्रकार भयानक रस का पूर्ण परिपाक हैं । 
बीभत्स रस 


वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है । इसके देवता महाकाल माने 
जाते हैं और रंग नोलवर्ण है । इस रस का आलूम्बन फूहड़पन, रुघिर, मांस, सड़ी-गली 
तथा दुर्गन्धिमय वस्तुएँ हैँ। उद्दीपन, इस प्रकार की वस्तुओं की चर्चा करना, 
देखना आदि हैं । थूकना, मुँह फेरना, नाक सिकोड़ना, कम्प जादि अनुभाव तथा भय, 
आवेग, व्याधि, अपस्मार आदि संचारी भाव हैंँ। उदाहरण-- 
ओोपझरी की झोरो फांधघे, आंतन को सेल्हो बाँघे, 
सुड़ फो कमण्डल खपर फियो कोरि फे। 
जोगिनो झुदुड़र भुण्ड झुण्ड चनी तापसी सी, 
तीर-तीर वेठी हूँ समर-सरि खोरि की। 
सोनित सो सानि-तानि गृूदा खात सेतुवा से, 
प्रेत एक पियत बहोरि घोरि-घोरि फो। 
तुलसो बेताल भूत साथ लिये भूतनाथ, 
हेरि-हेरि हँसत हैं हाथ-हायथ जोरि को ॥ 
यहाँ पर युद्ध का दृद्य आलम्बन; जोगिनी, भूत-प्रेतों के क्रियाकलाप उद्दीपन है । 
हँसना, सिहरना, मुंह विचकाना जादि अनुभाव हैं तथा भय, हास आदि संचारी हूँ । 


इसी प्रकार--- 
साधु के विलोके सिहनो सी जमुहाई छेति, 
ससुर के देखे बाधिनों सी मुंह, वावती । 
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तनद के देखें नागन-सी फुफकारे वेंठी, 
देवर के देखें डाकिनी-सी डरपावती।॥ 
भनत प्रधान सोछें जारति परोसिन को, 
खसम के देखे खाँव-खाँव करि घावती । 
ककसा कसाइनि कुलच्छिनी कुबुद्धिनी ये, 
करम के फूटे घर ऐसी नारि आवती ॥ 
यहाँ कर्कशा का वर्णव घृणा के भाव का व्यंजक है । 


रौद्र रस 
रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध हैं । इसके देवता रुद्र माने जाते हैं. और रंग 
लाहू वर्ण का माना गया है । आलम्बन--श्रत्रु या कपटी, दुराचारी व्यक्ति होता है । 
उद्दीपन---अपमान और निन्‍्दा से भरे वचन होते हैं । अनुभाव--भौंहें तावना, दाँत 
पीसना, ललकारना, काँपना, मुँह छाल हो जाना, हाथ चलाना आदि हैं। संचारी--- 
गर्व, अमर्प, उग्रता, चपलता, आवेग आदि हैं । उदाहरण--- 
वारि दटारि डारों कुम्भकर्णाह विदारि डारों, 
सारों मेघनादे आजु यों वर अनन्त होँ। 
कहे 'पदमाकर” त्रिकूट हो को ढाय डारों, 
डारत करेई जातुघानन को अन्त हों। 
अर्च्छाह निरच्छ कपि ऋच्छाहि उचारों इमि, 
तोसे तुच्छ छुच्छथझ को कछुबे न गन्‍्त हों । 
जारि डारीं लंकाहि उजारि डारों उपवन, 
मारि डारों रावण को तो में हनुमन्त हाँ ॥॥ 


इस छन्द में रावण, कुम्भकर्ण आदि शत्रु आरूम्बन हूँ । उनके कटु बचन उद्दीपन 
हैं । विविव प्रकार से अपनी वीरता वर्णन करना, अनुभाव तथा गवं, अमर्प, उग्रता आदि 
संचारी भाव हैं । इसी प्रकार--- 
बौरों से रघुवंश कुठार की घार में वारन वाजि सररत्याह । 
बान की बाय उड़ाप्र के रूचछन रूच्छ करों अरिहा समरत्याह । 


राम्माह बाम समेत पढे बन कोप के भार में भू्जों भरत्यहिं। 
जो घनु हाथ गहेँ रघुनाय तो भआाजु अनाथ करों दसरत्यहि ॥ 
इसमें परशुराम के क्रोध में रोद रस को निप्पत्ति हुई है । | 
शान्त रस 
शंगार, वीर और द्यान्त की गणना प्रधान रसों में होती है; क्योंकि ये उदाच 
वृत्तियों के प्रेरक हैं और महाकाञ्य में इनमें से एक प्रधान या अंगी रस के रूप में प्रति- 
प्ठित होता है । शान्त रस का स्वायी भाव निव्वेद हैँ। इसके देवता विष्णु माने गये हैं । 


२३८ काव्यशास्व 


इसका रंग कुन्द पुष्प वा चन्द्रमा के समान शुक्ल वर्ण माना गया है। आलम्वन संसार 
को असारता और क्षणमभंगुरता है | उद्दीपन सत्संग, इमशान या तीर्थदर्शन, मृतक आदि 
हैं । अनुभाव रोमांच, अश्रु, पश्चात्ताप, गलानि आदि हैं। संचारी भाव हर्ष, धृति, भति, 
स्मरण, वोघ आदि हैं । उदाहरण-- 
हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाँव को नाँव बिलेहे । 
तात न मात न मित्र न पुत्र न वित्त म अंग के संग रहे है । 
केशव! काम को रास विसारत और निकाम ते काम न ऐहै । 
चेत रे चेत अर्जी चित अन्तर भन्तक लोक अकेलोइ जैहे ॥ 
यहाँ पर अनित्य सांसारिक वैभव आलम्वन हैं। हायी, घोड़े, मिन्न-पुत्र आदि 
का शरीर के साथ छूट जाना उद्दीपन है । यह कथन अनुभाव है तथा बोध, शंका, तर्क 
आदि संचारी भाव हैँ। इसी प्रकार-- 
मिलि जेहे धूरि में घराधर धरातल हूं, 
काल कर सागर सलिल को उलीचिहै। 
बडे-प्रड़े लोकपाल विपुल विभव वारे, 
पल में विलेहें ज्यों विलाति वारि बीचिहे । 
हरिओऔध' कहा बात तुच्छ तनधारिन की, 
कर्वों मेदिनी हू मोच भे ते आँख भीचिहे । 
सरस बसन्‍्त हां विरस सरसहे नाहि, 
न्‍ वरसि सुधाकर सुधारस न सरचिहे । 
वात्सल्य रस 
संस्कृत के अधिकांश आचार्यों ने इसे अलग रस न मानकर झांगार के भीतर ही 
परिगणित किया हैं। मम्मट ने “रतिर्देवादिविपये” कहकर इसे भाव के रूप में हो 
स्वीकार कर लिया हैं। इसी प्रकार अन्य कुछ भाचार्यों का मत है कि वात्सल्य, भक्ति 
भादि प्यंगार के भीनर ही हैं। परन्तु इसे स्वतन्त्र रस के रुप में स्वीकार करनेवाले 
भोज, भानुदत्त, विश्वनाथ, हरिइ्चन्द्र आदि हैं। इस रस को पूर्णता से प्रतिष्ठित करने- 
वाछे आचार्य विश्वनाथ हैं, जिन्होंने 'साहित्यदर्पण में लिखा है-- 
स्फु्ट चमत्कारितया वत्सल॑ च रस विदुः । 
स्थायी, वत्सलता स्नेह पुत्राद्यालंच्न सनम्‌ ॥ 
उद्दीपतादि तच्चेष्टा विद्या. शौयंदयादयः । 
आलियनांगसंस्पर्श शिरइचुम्बनमोक्षणम्‌ ॥ 
पुलकानन्दवाप्पादयां. अनुनावाः. प्रकीतिता: । 
संचारिणोइनिप्टशंका.. हरपंगवदियो.. सता: 0 
इस प्रकार स्पप्ठ चमत्कार के कारण वाह्सत्य की रसत्व रुप में प्रतिष्ठा होनी 
चाहिए। इसका स्थायी भाव--पृत्रस्नेह है । पुत्रादि आछूंबत हैं; उसकी चेप्टाएँ तथा 
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विद्या, दया आदि उद्दीपन हैं। आलिंगन, अंगस्पर्ण, सिर चमना, निहारना आदि 
अनुभाव तथा शंका, हर्प, गर्व जादि संचारी भाव हैं। सूरदास और तुलसीदास की 
रचनाओं में वात्सल्य रस के सुन्दर उदाहरण मिलते हैं । उदाहरण-- 


जसोदा हरि पालने झुलावे । 

देलरावे दुलरादइ भल्हावे जोइ सोइ कछु गावे। 

मेरे छाल को आउ निदरिया काहेन आनि सुवाबे। 

तू काहे न वेगि सो आचे, तोकों कान्‍्ह बुलूवे । 

कबहेूँ पछक हरि सूंदि लेत हैं कबहुँ अधर फरकाव । 

सोवत जानि मौन हूँ रहि रहि करि करि सेन बतावे । 

इहि अन्तर अकुलाय उठे हरि जसुमति सघुरे गावे । 

जो सुख सुर! अमर मुनि दुलभ सो नेंदभामिनि पावे 

इस पद में कृष्ण आलम्बन और यश्योदा आश्रय हैं । कृष्ण का नींद को वुछाना, 

पलकें मूँदना, अकुला उठना आदि उद्दोपन हैं। यज्ञोदा का हलराना, मल्हाना, गाना, 
संकेतों से वात करना अनुभाव हैं तथा शंका, हर्ष आदि संचारी भाव हैं। इस प्रकार 
वात्सल्य रस पूर्ण हैं । इसी प्रकार-- 


घूरि भरे अति सोभित स्पाम जू तैप्तो चनी सिर सुन्दर चोटी । 
खेलत खात फिरें अंगना पग पेंजनों बाजत पीरी कछोटो । 
वा छवि को रसखानि विलोकत घबारत फास कलानिधि कोटी । 
फाग के भाग कहा फहिये हरि हाथ सों ले गयो माखन रोटी ॥ 
कवहूँ ससि मांगत आरि करें कबहूँ प्रतिविम्ध मिहारि डरे । 
फवहूँ करतालू बजाइ के नाचत, सातु सचे मन मोद भरें । 
कवहूँ रिसियाय कहूँ हुठि के पुनि लेत सोई जेहि छागि भरें । 
अवधेस के बालक चारि सदा, तुलसी सत-मंदिर से विहरें । 


भक्ति-रस 


साचार्य विश्वनाथ के समान, संस्कृत के घुरन्वर आचार्य पण्डितराज जगन्नाथ ने 
भक्ति के स्वतन्त्र रसत्व पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उन्होंने छिखा है--- 


कथमेत एवं रसा: ? भगवदालंवनस्थ रोमांचाश्रुपातादिरनुभावितस्य हर्पादिभि: 
पोषितस्य भागवतादिपुराणश्रवणसमये भंगवद्भक्तैरनुभूयमानस्य भक्तिरसस्य हुरपत्नेवत्वात्‌ । 
भगवदनुरूपा भक्तिश्नात्र स्थायिभाव:। न चासों शान्तरसेडन्तम विमहँति, अनुरागस्य 
वेराग्यविरुद्धत्वातू । ( रसगंगाघर ) 

इस प्रकार स्वायोभाव--भग्रवस्थ्ेम; आलम्बन--ईश्वर या उसका कोई रूप; 
पुराणादि का श्रवण उद्दीपन; रोमांचादि अनुभाव तथा हर्ष, दैन्य मादि संचारी भाव 
हैं। रसतरंगिणीकार भानुदतत ने भी भक्ति को अछौकिक रस के रूप में स्वीकार किया 
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हैं। भक्ति को शान्त के भीतर नहीं रखा जा सकता; वयोंकि शान्त निर्वेद या वैराण्य 
पर आश्वित है और भक्ति अनुराग पर । 
भक्ति को रस-हप में प्रतिष्ठित करनेवाले, मधुसूदन सरस्वती और रूप गोस्वामी 
हैं । इनके अनुसार भक्ति परमरसरूपा हूँ । हरिभक्तिस्सामृतसिन्धु' में भक्तिरस दो प्रकार 
का माना गया है, प्रथम--मुख्य भक्तिरस, द्वितीय--गौण भक्तिरस । मुख्य भक्तिरस पाँच 
प्रकार का है--शान्त, प्रीति, प्रेय, वत्सल भौर मधुर तथा गौण रस सात प्रकार का है--- 
हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रोद्र, भयानक, वीभत्स । इनमें से प्रीति और प्रेम, क्रमशः 
दास्य और सख्य भाव हैं । भक्ति का यह विवेचन आलम्पन के अलौकिकत्व के कारण 
हैं। फिर ईश्वर के प्रति भक्ति की भावना स्थायी भाव के रूप में मानव-संस्कार में प्रति- 
छित होने से, भक्तिरस छौकिक दृष्टि से भी मान्य हो सकता हैँ । उदाहरण--- 
तू दयालु दीन हों तू दानि हों भिखारी। 
हों प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी ॥ए 
नाथ तू अनाथ को अनाय फौन मोसों ॥ 
सों समान आरत नहिं आरति हर तोसों ॥ 
ब्रह्म तुहों जेंघ तू ठाकुर हों चेरी। 
तात भातु गुरु सखा तू सब विधि हित सेरो ॥। 
मोंहि तोहि नाते अनेक मानिये जो भावे। 
ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे ॥ 
यहाँ पर ईश्वर के प्रति अनुराग, स्थायी भाव है । राम या ईश्वर आरूम्बन हैं । 
उनकी दानशीलता, दयालुता, करुणा आदि उद्दीपन हैं। कथत, विनय आदि अनुभाव 
हैं| देन्‍्य, हर्प, गर्व आदि संचारी भाव हैं । इस प्रकार यह भक्ति-रस का परिपाक हूँ । 
इसी प्रकार--- 
चसो भोरे नेनत में नेंदलाल । 
सोहिनी म्रति साँवरी सूरति नेना बने विसाल। 
अधर सुधारस मुरली राजत, उर वेजंतो माल । 
छुद्रघंटिका कटि तट सोशित नूपुर शब्द रसाल । 
भीरा के प्रभु गिरधर नागर भक्त बछल गोपाल ॥। 
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उत्कृष्ट कोटि के काव्य में इसका परिपराक अथवा 
भाव की सुन्दर अभिव्यक्ति हैँ। रस-सिद्धान्त के भीतर भाव और कला दोनों ही पक्षों 
का सामंजस्य रसत्व की परिणति के लिए आवद्यक हैं । जिन कवियों ने अपनी रचनाओं 
में रसवृष्टि की है वे रससिद्ध कवि है जिनके लिए कहा गया है--- 
जयन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धा: कवीदददराः । 
नास्ति येपां यधाःफाये जरामरणर्ण भयम्‌ ॥ 
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साहित्यालोचन के भारतीय मानदंडों के रूप में जिन विभिन्‍न काव्यसिद्धान्तों 
का वर्णव किया गया है वे काव्य की, शुद्ध कवित्व की दृष्टि से कसौटी प्रस्तुत करते हैं । 
इनके द्वारा हम अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता या सौप्ठठ को परख सकते हैं, परन्तु इनके 
अन्तर्गत आलोचना के लिए काव्य का रूपवादी पश्ष ही आया है, वस्तुगत या वस्तुवादी 
पक्ष की कसीटी इनके अन्तर्गत नहीं मिछिती । इसका एक कारण है। इन सिद्धान्तों के 
प्रवर्तक आचार्यों ने कवित्व की शुद्ध स्थिति इसी रूपवादी पक्ष में ही देखी । उनके दृष्टि- 
कोण से वस्तुगत विशेषता काव्य की विवेच्य वस्तु न होकर शास्त्र अथवा दर्शन की 
विवेच्य वस्तु हैं । उदाहरण के छिए यदि किसी काव्य-प्रन्थ में भक्ति, शैवाद्वत्त अथवा 
सामाजिक साम्य या राजनीति-कौशछ का प्रतिपादन है, तो उसकी विवेचना हम इन 
विपयों से सम्बन्धित दर्शनों या शास्त्रों के आधार पर कर सकते हैँ । उनके विश्लेपण में 
काव्यगत विशेषताओं का विश्लेषण संस्कृत के आचार्यों ने स्वीकार नहीं किया । हाँ, रस 
सिद्धान्त के अन्तर्गत रसों और भावों के विद्लेपण में चारित्रिक विशेषता एवं सामाजिक 
पृष्ठभूमि का स्थान स्वीकार किया गया। 


संस्कृत काव्यणास्त्र के इस रूपवादी या अभिव्यक्तिवादी पक्ष के आग्रह के कारण 
हिन्दी के भक्त-कवियों का दृष्टिकोण काव्य के प्रति भिन्‍न प्रकार से स्पष्ट होता हैं। कवीर 
चमत्कारी थत्युक्तिपूर्ण उक्तियों के कारण कवि को कोई महत्त्व नहीं देते । वे सत्य के 
उपासक और स्वानुभूति के प्रस्तुतकर्ता हैँ, पर यह स्वानुभूति शाइवत सत्य की हैं। वह 
मानव-मानव के ही नहीं, वरन्‌ समग्र प्राणिमात्र के ऐक्य को खोज से सम्बन्ध रखती हैं । 
कबीर का अभिव्यंजना-चमत्कार लक्ष्य न रहने पर, हम उन्हें उनके वैयक्तिक एवं सामा- 
जिक जीवन के आधारभूत सत्यान्वेषण के कारण कवि मानते हैं । इसी बर्थ में हमारे 
लिए वैदिक मन्त्रों के उद्गाता ऋषि भी कवि हैं । 
गोस्वामी तुलसीदास ने भी भाषा औौर अभिव्यंजनापक्ष की अपेक्षा उसमें निहित 
वस्तुपत्त को ही अधिक महत्त्व दिया है। उतका स्पप्ट कयन है :--- 
भनित्ति भदेस वस्तु भलति बरनों। रामकथा मुद संगरू करनी। 
फवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य कहाँ लिखि कागद कोरे। 
साथ ही--- 


हरिहर जस सुरनर गिरहु, वरनत सुकधवि समाज | 
हांझी हाठक घटित चरु, राँधे स्वाद सुनाज॥ 
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उपर्युक्त सभी बातों से यह स्पष्ट होता हैं कि इन भक्तकवियों का मुख्य उद्देश्य 
जीवन के सत्य से सम्बन्धित कुछ बातें कहना था; अतः उन्होंने अभिव्यक्ति की चमत्कृति 
को चिन्ता नहीं की । फिर भी अभिव्यंजना-कौशरू इनकी रचनाओं में स्वतः सन्नि- 
विष्ट है । 

अतः हमारे सामने किसी भी कृति के वास्तविक मूल्यांकन के हेतु आलोचना के 
मानदंड के रूप में दो पक्ष स्पष्ट होते हैं ॥ अतः एक तो अभिव्यंजना-सौष्ठव को देखता है 
और दूसरा उसमें प्रकट विचार, वस्तु अर्थात्‌ वस्तुपक्ष ( ०००/०४६ ) देखता है और 
तीसरा उसमें व्यक्त भावपक्ष को । जिन महाकवियों--कालिदास, वाण, श्रीहर्प, माघ, 
भारवि आदि---की रचनाओं को सामने रखकर संस्कृत के आचार्यो ने काव्यसिद्धान्तों 
का भन्‍्वेषण किया है, उन कवियों की कृतियों में अभिव्यक्ति-सौष्ठव के साथ-प्ताथ महान 
विचार, भाव, चारित्य, सामाजिक स्थिति आदि का समावेश है । अतः उनकी महानता 
का मूलाघार यह वस्तुपक्ष या भावपक्ष है जो सुन्दर अभिव्यक्ति से मण्डित होकर इन 
महान्‌ काव्यक्ृतियों के रूप में प्रकट हुआ हैं । अतः इस वस्तुपत्ष की नितान्त अवहेलना 
हम साहित्यालोचन के मानदंडों का विचार करते समय नहीं कर सकते हैं । 

भारतीय कवियों और काव्य-शास्त्रियों ने काव्य-विवेचन के भ्रसंग में वस्तुपक्ष 
का स्वतन्त्र विवेचन नहीं किया | अवन्ध-काब्यों में भी कथा के संगठन का ही महत्त्व 
उनके विवेचन में हैं जो कला या रूपवादी पक्ष हैँ; पर कथा का क्‍या संदेश हैं, उसका 
सामाजिक या सांस्कृतिक महत्त्व है, उसमें जीवनगत कौन-सा महान्‌ उपदेश देने की 
क्षमता हैं ? इन विपयों का विवेचन हमें नहीं मिलता । कम-से-कम काव्य-विवेचना के 
सिद्धान्तों के अन्तर्गत इस पक्ष का अधिक विस्तार से उल्लेख भाप्त नहीं होता। हां, 
भावपक्ष का विवेचन रस के प्रसंग में हुआ है । 

पाश्चात्य साहित्य के अन्तर्गत विवेचना के क्षत्र में कलावादी या रूपवादी तथा 
उपयोगितावादी या वस्तुवादी--दोनों ही विचारधाराओं का प्रवाह मिलता है | परन्तु, 
हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पाश्चात्य साहित्य-झास्त्र में इन दोनों पक्षों से सम्बन्धित 
कोई भी काव्यसिद्धान्त इतना परिपूर्ण और विस्तृत रूप से स्पष्ट नहीं है जैसा कि भार- 
तीय काव्यसिद्धान्त अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि जादि हैं जिनमें काव्य-कला की 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म वारीकियों पर विचार किया गया हैं। इतना ही नहीं, ये सिद्धान्त व्यापक 
रूप से.काग्य की कसौटी या आलोचना के मानदण्ड के रूप में स्वीकृत और व्यवहृुत्त 
किये गये हैं । ऐसा गोरव अरस्तु के काव्यसिद्धान्त को छोड़कर शायद अन्य किसी को 
प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी इसमें सन्‍्देह नहीं कि काव्य या साहित्य की आलोचना के 
लिए झूपवादी ओर वस्तुवादी--दोनों हो परिपाटियों का सम्यक्‌ विकास पाश्चात्य 
आलोचना के इतिहास में हमें मिल जाता है । 

जालोचना के इन दोनों ही पक्षों में किसी भी सिद्धान्त का दैसा व्यापक विकास 
नहीं हुआ जैसा कि भारतीय काव्य-सिद्धान्तों का । फिर भी दोनों ही पक्षों में मानदण्ड 
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के रूप में कुछ बाद ओर सिद्धान्त ऐसे हैं जिन्हें आलोचना के मानदण्ड के रूप में 
आंशिक सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ । इनमें से ही हम प्रमुख वादों का परिचय 
यहाँ प्रस्तुत करेंगे । इनमें रूपदादी या कलावादी पक्ष के मानदण्ड के रूप में महत्त्वपूर्ण 
हैं : (क ) बिम्बवाद, (ख ) प्रतीकवाद, ( ग ) अभिव्यंजनावाद तथा वस्तुवादी पक्ष के 
मानदंड के रूप में मुख्य हैं :---प्रगतिवादी यथार्थवाद या समाजवाद। और भाववादी 
पक्ष के अन्चवर्गत काव्य-सम्बन्धी मनोवैज्ञानिक मत रखे जा सकते हैं। 


क्र---कलावादी सामदराड 


( के ) बिम्ववाद ( ॥77987577 ) 


विम्व-रचना काव्य का मुख्य व्यापार हैं। बिम्वों के द्वारा कवि वस्तु, घटना, 
व्यापार, गुण, विश्येपता, विचार आदि साकार तथा निराकार पदार्थों और मानस-क्रियाओं 
को प्रत्यक्ष एवं इन्द्रियग्राह्म बनाता है। काव्य अपने इसी व्यापार में अन्य शास्त्रों या 
विज्ञानों से भिन्‍न है । विम्ब को स्पष्ट करते हुए [8०5 रे. उरफटाटल ने अपने ग्रन्थ 
एडीमेण्ट्स आए पोइट्री ( |॥०छाव्या5 ० 20८०४ ) में लिखा है :--- 
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इससे स्पष्ट होता हैँ कि विम्व किसी अप्रस्तुत वस्तु का मानसिक या काल्पनिक 
रूप है। काव्य सदेव अप्रस्तुत वस्तुओं का कल्पनागत वर्णन प्रस्तुत करता है; अतः काव्य 
के अन्तर्गत रूपसृष्टि इसी विम्वयोजना की क्रिया है । हम कह सकते हैं कि वस्तु, भाव 
या विचार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इन्द्रियगम्य बनामेवाला व्यापार 
ही विम्ब-विधान हैं। इस प्रकार काव्य के प्रसंग में किसी भाव या विचार को तथा 
किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ की विद्येपताओं या रूपगुणों को इन्द्रियगोचर एवं हृदयंगम 
बनाने. के हेतु जो संप्रेपक स्पष्ट अप्रस्तुत रूपयोजना की प्रणाली अपनायी जाती है घह 
विम्बवाद है। विम्बयोजना काव्य का प्रधान व्यापार होने से, काव्य की कसौटी इसी के 
आधार पर वननी चाहिए, यह बिम्बवाद का आग्रह है । विम्वयोजना को सफलता ही 
. कवि की सफलता का मानदण्ड हैं। इस दृष्टि से यह बिम्बवाद साहित्यालोचन का एक 
मानदंड प्रस्तुत करता है, इसमें सन्देह नहीं । 

किसी वस्तु, भाव या विचार को इन्द्रिययोचर बनाने के मूल व्यापार के साथ- 
साथ विम्बयोजना अन्यकार्य भी सिद्ध करती हैँ । उसके व्यापार निम्नलिखित प्रकारों में 
देखें जा सकते हैं :-- 

(१) काव्याथ्थ को पूर्णतया स्पष्ट करना" 

वास्तव में किसी भी बात को समझने के लिए हमारा प्रारम्भिक कार्य उसे अपनी 

कल्पना में प्रत्यक्ष करना दै। कोई भी गूढ़, दुरुह विचार हमें समझ में कठिनाई से ही 





१. 7,005 >/ब्वाटं०८ ने अपने ग्रंथ 2०१८८ 700०४४ में पुष्ठ १० पर लिखा है--- 
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देखिये ए]लाशथाड ०ी ?0८५७ पृष्ठ २० । 
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जाता है; पर यदि उसे रझूपायित कर दिया जाय श्रर्थात्‌ उसकी मुख्य विशेषता को स्पष्ट 
करनेवाली अग्रस्तुत वस्तुओं को प्रस्तुत कर उसके माध्यम से उसे समझाया जाय, तो 
वह शीघ्र और भली भाँति स्पष्ट हो जाता है। मद्ान्‌ कब्रि सूक्ष्म अनुभूति एवं कल्पना- 
वाले होते हैं । अपने सूक्ष्म बिचारों को प्रभावशाली रूप में सबको समझाने के हेंतु वे 
विम्बसूष्टि करते हैँ मौर इस प्रकार हम भी उनकी सृक्ष्मता को समझ सकते हैँ । जीवन 
क्षणभंगुर है, इस अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जायसी ने रहटघटी का अग्रस्तुत विधान 
चुना । वे कहते हैँ :--- 
सुहमद जीचन जल भरन, रहुट घटी के रोति। 
.घरी जो आई जल भरी, ढरी जनम्त गा वीति ॥ 


रहटघटी के व्यापार से जीवन का प्राण-सम्पन्न होना और उससे रहित हो जाने 
में प्राणहीन होने के व्यापार में समय की गल्पता को भी भाँति स्पष्ट किया गया हैं । 
इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने जीवन में सुख-दुःख दोनों की सहस्यिति को समझाते 
हुए लिखा है ;--- 

“[ह्पढे सोते थे मन में सुख दुख दोनों हो ऐसे । 
चन्द्रिका अेंघेरी मिलती मालती कुंज में जेसे ।*” 

; (आँसू ) 

इस प्रकार विम्बयोजना से अर्थ का स्पष्टीकरण होता है । 

(२) भाव को संप्रेपित एवं उत्तेजित करना _ 

अर्य की स्पप्टता के समान ही, भाव की संप्रेपणा एवं उत्तेजना में विम्वविधान 
का मुख्य हाथ रहता हैं। वास्तव में कवि अपने अन्तस्‌ की तीत्र भावानुभूति को उसी 
तीब्रता के साथ दूसरों तक भी पहुँचाने के लिए व्याकुल हो उठता हैँ । इसी छटपटाहद . 
की स्थिति में वह विम्ब-सृप्टि करता है? । उसकी सफलता इसी में है कि वह दूसरों के 
हुंदयों में भी अपनी भाग लगा दे, अन्यों को उत्तेजित कर दे। आध्यात्मिक साथना के 
छिए निर्वेद के तीन्र भाव जगाने के निमित्त कबीर कहते हैँ :-- 

कविरा खड़ा वजार में, लिये लछुकाठा हाथ। 
जो घर जाले आपना, चले हमारे साथ ॥ 

यहाँ लुकाठा की कल्पना से भाव को तीजन्नानुभूति प्राप्त होती है । 

इसी प्रकार कैकेयी के कुकृत्य की मर्त्सना करते हुए उसके प्रति घृणा के भाव 
को तीत्र करने के लिए भरत कहते हैं :--- 

वर सागत भनत्त भई न पोरा। गरि न जीभ सुंह परे न कोरा। 

जो पे कुदचि रही अति तोहो। जनमत काहे न मारेसि मोही॥ 

पेड़ काटि ते पांव सींचा। मौन जियन हित बारि उलोचा प 
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२४६ कावभ्यशास्तव 


यहाँ विम्ब-विधान से ही भाव की कटुता ओर तीब्नता हृदय में प्रवेश कर जाती है। 
( ३ ) वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष कराना 


विम्वयोजना का सबसे अधिक प्रभावी कार्य वस्तु या घटना को प्रत्यक्ष कराता 
हैं । इस कार्य द्वारा कल्पना तथा मन पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है ओर वस्तु या घटना 
उस रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है जिस रूप में कि कवि उसे प्रत्यक्ष कराना 
चाहता है | विम्बयोजना का यह एक सहज रूप हैं| इसी प्रक्रिया से कवि-किसी चरित्र 
के व्यक्तित्व का भी प्रत्यक्षीकरण कराता हैं। जैसे-- 
कनक भूधराकार सरीरा । कुंभवकरत आवत रनधोरा । 


यहाँ पर कुंभकर्ण के व्यक्तित्व का प्रत्यक्षीकरण हुआ है । इसी प्रकार वस्तु के पत्यक्षी- 
करण का उदाहरण निम्नांकित है :-- 

चारु चन्द्र की चत्चल किरणें छिटक रही थीं जल-यल में । 

घिमल चाँदनो थिछी हुई थी अवनि भौर अम्बरतल में । 

पुलक प्रकट करती थी घरती हरित तणों की नोकों से । 

मानो क्रीम रहे थे तरु भी मल्य पवन की भझ्ोकों से ॥॥ 


यहाँ पर चाँदतनी रात में प्रकृति का प्रत्यक्षीकरण प्रतिचित्रात्मक है। इसके अतिरिक्त 
दूसरे प्रकार के विम्बरूप को भी हम इस प्रसंग में देख सकते हैं । उदाहरणार्थ :--- 

आज हैं फेसर रंगे बन, 

रंजित शाम भी फागुन की खिलो पीली-कलो सी, 

फेसर फे वसनों में छिपा तन, 

सोने फी छाँह सा, 

बोलतो भाँखों सें 

पहिले बसन्‍्त फे फूल का रंग है । 

( गिरिजाकुमार माथुर ) 
यहाँ पर वन तथा तन और अखों का विम्ब्रात्मक प्रत्यक्षोकरण हैं और यह विम्बयोजना 
की दृष्टि से अधिक पूर्ण है । 

(४ ) रूप, सौन्दर्य या गुण को हृदयंगस बनाना 
रूप, सौन्दर्य और गुण का चित्रण काव्य में सर्वाधिक मिलता है । इस चित्रण के 
हेतु विम्बविधान अत्यन्त सहायक होता हैं। प्राचीन काल से कवि इसका प्रयोग फरते 
भाये हैं | विम्वयोजना की नव्यता इन चित्रणों में एक ताजगी भर देती है । इसके कुछ 
उदाहरण निम्नांकित हैं :--- 
कुन्दन को रेंग फोको छगे झलफे असि अंगन चार गोराई । 
जाखित में मलसानि चितोनि में मंजु घिलासनि फी सधुराई। 
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को विनुमोल विक्रात नहीं मतिराम लरूखें अंखियान छुनाई । 
ज्यों-ज्यों निहारिये ने रे छू नेननि त्यों-त्यों खरी निकरे हो निकाई। 
( मतिराम ) 
अरुण अधरों की पल्‍्लव-प्रात 
मोतियों सा हिलता-हिम-हास 
इनच्द्रधनूपी पट से ढक गात 
बाल विद्युत्‌ का पावस-लास; 
हृदय में खिल उठता तत्काल 
अधखिले अज्भों का मवुमास 
तुम्हारो छवि का कर अनुमान 
( पन्‍्त ) 
वर्ण-सोन्दर्य का चित्रण देखिये :-- 
अरुस बरन चरनि न परे, अमल अधघर दलू माँझ । 
फैधों फूली दुपहरी, फैधों फूलों साँझ ॥ 
| ( मतिराम ) 
गुण का चित्रण निम्नांकित पंक्तियों में देखा जा सकता है :--- 
फोमल किद्योर सुन्दरता की में करती रहतो रखबाली । 
में वह हलकी-सी ससलन हूँ जो बनती कानों फी छाली । 
( कासायनी ) 
राम सर्खाह गुरु चरवस भेंठा । जनु महि लुब्त सनेह्‌ समेठा । 

( मानस ) 
यहाँ प्रथम में लज्जा ओर द्वितीय उदाहरण में नम्नता के गुण का प्रत्यक्षीकरण कराया 
गया है । 

ऊपर विम्बयोजना के प्रमुख कार्यो का संक्षिप्त विवरण दिया गया हैँ। चिम्व की 
विश्येपता को प्रमुखतया मानसिक या ऐन्द्रिय किन्तु काल्पनिक अनुभूति के रूप में ही देखा 
गया है ।) इस प्रकार की अनुभूति के अन्तर्गत दुदय, श्रव्य, बऋ्राण, स्वाद्य, स्पर््य तथा 
अन्य मानस अनुभूतियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के विम्बों का समावेक्ष हो सकता है । 
यद्यपि पाश्चात्य विम्बवाद के अन्तर्गत ठीक इसी प्रकार का विम्ब-विस्तार नहीं हुमा जैसा 
कि यहाँ पर दिया जा रहा है; फिर भी काव्य-रचना के भीतर संभव विम्ब-विस्तार का 
मोटे तौर पर यह रूप हो सकता हैँ :--- 
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यहाँ पूर्वोक्त विम्बरूपों को स्पष्ट करने के लिए हम उदाहरण दे रहे हैं ( डॉ० 
शम्भूनाथ चतुवेदी के ग्रंथ स्वातंव्योत्तर हिन्दी कविता” से उदाहरण छाँटने में 
सहायता मिछी हैँ । ) 
( क ) ऐन्द्रिय विम्व 
' अ--दृद्य विम्ब 
१. दृश्य वस्तु बिम्व---जहाँ पर किसी वस्तु को स्पष्ट करने के लिए दृश्य 
विम्बों की योजना को जाती हैं। स्वाभाविक सहज रूप में दृश्य विम्बयोजना जहाँ पर 
होती है, उसे सहज दृद्य ब्िम्ब कह सकते हैं, जैसे :--- 
उजला पाख क्वार का फूला काँस सा । 
खिली चाँदनी रात कि कली सुहावनी । 
>< >< >८ 
उड़ी क्रॉंचमाला फहाँ लेकर बंदनवार । 
किस सुकृती का द्वार वह जहाँ मंगछाचार ॥ 


दृश्य वस्तु विम्व का दूसरा रूप अलंकृत विम्व है । इसमें अनेक कल्पनाओं का 
जमघद-सा रहता है जो वस्तु को स्पष्ट करने में सहायक होता है । उदाहरणार्थ :-- 


आत्म निर्मल्ता में तललीन 
चार चित्रा सी आशभासीन ! 
अधिक छिपने में खुल अनजान 
तन्वि तुमने छोचन मन छीन 
फर दिये पक्क प्राण गति-होन, 
लाज के जल की मोन । 
रूप की सी तुम ज्वलित विमान 
सतह को सृष्टि नवीन ( गुंजन 
यहाँ पर प्रेयसी के चित्रण में अनेक अप्रस्तुतों या विम्बों को योजना की गयी है। 
२. दृद्य व्यापार विम्व--इसमें किसी व्यापार के स्पष्टीकरण के लिए व्यापार 
विम्ब की योजना की जाती है । ऐसे चित्रणों में गतिमय दृश्यावली प्रत्यक्ष होतों हैं । इन 
यों का एक विशेष महत्त्व यह हैं कि वे जीवन के किसी अंग का सजीव चित्र प्रस्तुत 
करते हूँ । इसमें पशुचारण, कृषि, वाणिज्य आदि प्रवान रूप से हमारे सामने जाते हैं । 
कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं :--- 
उदयाचल से कफिरन पघेनुएँ 
हांक ला रहा वह प्रभात का ग्वाला 
पूछ उठाये चली जा रही 
क्षेतिन जंगलों से दोली 
( नरेश मेहता ) 


२५० काव्यद सत्र 


यह गोचारण से सम्बन्धित व्यापार-विम्व है। इसी प्रकार कृषि से सम्बन्धित 
व्यापार-विम्ब देखिये । दृश्य संब्या का है-- 
लालिसा साँस की सिमट सारी 
जा रही संबलते मैदानों से 
जेसे घर लोटती किसान बहू 
काम दिन भर फरके खेतों से 
लाल मुँह हो रहा है मेहनत से 
कच्ची मिट्टी से भरे साँवले रखौड़े हाथ 
जिसमें पहने हैं लाख के कंगन 
हाथ में चाँद फा चमकता है हँसिया 
काठता है जो फसल कुहरे की। 
( धूप के धान ) 
यहाँ एक सुन्दर क्ृपि-ब्यापार का विम्बविधान प्रस्तुत किया गया हैं। इसी 
प्रकार कवीर के पद “झोनी-झ्षीनी वीनी चदरिया” में जुलाहें के व्यापार का विम्ध 
प्रस्तुत किया गया है । 
एक आधुनिक व्यापार-विम्ब देखिये :-- 
नद ओर तालों में भाष 
साफ फीजिये 
तै-पा-र यह 
सूरज है 
सलोकेदार व्वाय 
जाते हो गर्म अखबार 
डाल देता है । 
दैनिक जीवन के विम्ब हमारे नित्यप्रति होनेवाले कार्य-व्यापारों के दृश्य प्रस्तुत 
करते हैँ । इन दृश्यों के साथ हमारे हृदय का विद्येप लगाव रहता है, अतः उनका 
संकेत मात्र हमारी कल्पना और अनुभूति में फुरहरी पैदा कर देता हैँ । दैनिक जीवन- 
सम्बन्धी इसी प्रकार के दो-एक विम्ब यहाँ पर दिये जाते हैं :--- 
घुंये की चिड़ियाँ घरती फा धान खा रहीं 
विछले सारे सुर्यों मे मेरे खेतों में अपनी फिरनें बोकर जीवन दान दिया था । 
माओो ऋतुपति चन्द्रसुपं तुम | 
अपनी धूप चाँदनी के सो सो चोवर फेलाते । 
मनज घाव पर चेत दरद फी चाँदनियों को रेशम परे हुवा फर सकें । 
हु ( नरेश मेहता ) 
>८ श्र | 


साहित्यालीचन के मानदंड : (२) पौईचात्य--[अ) कलावादी मानदण्डे १५६ 


ऐसे हो चूल्हे जलें, राख यह रहे गरम 
ऐसे हो भोग लगाते रहें महावीरा 
ऐसे हो उबले दाल, बढोई उफनाये 
ऐसे ही चक्‍की पर गाये घर को मीरा, 
ऐसे ही बदली छाये, कजली अकुलाये 
ऐसे ही विरहा बोल सुनाये साँवरिया 
ऐसे ही होली जले दिवाली मुसकायें 
ऐसे ही खिले-फले हरियायें हर बगिया। 


इसलिए दापथ हे तुम्हें तुम्हारे ही सर को 
जिस रोज एशिया पर कोई बादल छाये, 
वह शाीद्म तुम्हारे ही हों जो सबसे पहले 
दुश्सन के हाथों की तलवार मोड़ भाये । 
( नीरज ) 
३. सांस्कृतिक विम्व---सांस्क्ृतिक विम्ब अपनी निजी विशेपता रखते हैं। 
इनमें किसी व्यापार को स्पष्ट करने के लिए सांस्कृतिक क्रियाकल्ापों के चित्र प्रस्तुत किये 
जाते हैं । इन सांस्क्ृतिक विम्बों का प्रभाव बड़ा हो पावन ओर उदात्त होता है। ये 
प्रसन्‍न विम्व एक स्वस्थ वातावरण प्रस्तुत करते हैं । उदाहरण के लिए--- 
घीरे घीरे 
किसी मन्दिर को सीढ़ियों से बहाया हुआ, 
भोले पानो पे तेरता चला आया उपा का दीपक, 
पुर्वे में भीड़ सितारों फी लगी दवने । 
३ ( रघुवीर सहाय ) 
समय देवता ! 
वही भजन्ता, जिसकी पत्थर की पलकों सें अभी तहूक भी, 
एक आँख सें भोग, एक में मुक्ति योग के सपने हँसते । 
यह इमली का देश, 
जहाँ कावेरी को वे लहर चूड़ियाँ सिन्धु पिन्हात्ता 
अन्तरीप पर बैठी पत्नो पारवती वह ज्वार मुदंगम बजा रहो है । 
( नरेश मेहता ) 
ल्‍< >< 
आ--भन्य संवेद्य विम्व 
ऊपर दृद्य-विम्बों का परिचय दिया गया है। काव्य में प्रायः दृश्य विम्वों की ही 
प्रधानता रहती है, परन्तु साथ ही साथ अन्य संवेद्य विम्व भी वरावर मिलते हैं जिनका 
सम्बन्ध नेत्र के अतिरिक्त अन्य इन्द्रियों से हैं। इनके अलूग-अछूग कुछ उदाहरण मार 
यहाँ दिये जाते हैं 


१५२ हे कीव्यशॉ सत्र 


स्पर्श विम्ब 
ऊन सी यह धूप को गर्सा मुलायम 
है खिला पाती न जीवन फूल को 


( माथुर ) 
८ दर ८ 
सानहु अगिन के उर्ठाह पहारा 
भौर झ्रि लागहि भज्ज भेंगारा ॥ 
( जायसी ) 


ध्राण विम्ब 


तपती जिन्दगी की उदास दोपहरी में 
तुम खस फी खुशबू की तरह 
फमरे से. आईं थीं। 
( नरेश मेहता ) 
जेहि यद्य परिमल मत्त, चंचरोक चारण फिरत । 


दिश विविशन अनुरक्त, सो तो सल्लिकापीड़ नूप ॥ 
( केशवदास ) 


(क) श्षवण बिम्ब-- 

होले. होीले की पदचाप 
दवो पवन के साथ खुनाई पड़ती 
तत्द्रल. भअलकों फा. अटकाव 
सुल्मझना फिर फिर साफ सुनाई पड़ता 
चुप सोयो इस नयी चमेली फे नीचे 
नूपुर फिसके मन्द लजीडे बज उठते हूँ 

इतनी रात गये । 
( शकुन्तला माथुर ) 

सनसनाती सांझ सुनी 

वायु का कठला खनकता 

पझींगुरों फी खेंजड़ी पर 

शांझ सा बीहड़ भनकता । 
( धूप के घान--ग्रिरिजाकुमार ) 


(ख) मानस विस्व-- 
अभी तक हमने ऐन्द्रिय-विम्बों पर विचार किया हैँ; पर बहुत-से ऐसे बिम्ब भी 
हैं जिनमें ऐन्द्रिय विम्ब की उपस्थिति रहते हुए भी उनका प्रभाव इन्द्रिययत न होकर मन 


साहित्यालोचन के मानदंड : (२) पाइचात्य--(घ) कलावादी मानदंड. २५३ 


या चित्त पर अधिक होता है । ऐसी दशा में इन्हें मानस विम्व कहना अधिक उपयुक्त 
है । इन्द्रियगत बिम्बों के साधन से इनमें विचार-प्रेरणा अथवा भाव-संचार की प्रधानता 
रहती है । इसी विशेषता के कारण इनमें वैचारिक या भावात्मक अनुभूति प्रमुख रहती 
हैं। उदाहरणार्थ एक मानस विम्ब देखिये :--- 


जल रहीं प्राचीनताएँ बाँध छाती पर मरण का एक क्षण ॥ 
इस अंधेरे की पुरानी ओभोढ़नो को बेधकर 
आ रही ऊपर नये युग की किरण। 
| ( हरिनारायण व्यास ) 
इसी प्रकार--- 


यह सितारों से जड़ा नीलम नगर 
चस तमाशा है सुबह की धूप का 
यह बड़ा-सा मसुस्कराता चन्द्रमा 
एक दाना है समय के सुप का - 
( नीरज ) 
उपर्युक्त विचार-विम्व आये हैं। अब आगे दो-एक भावविम्वों के उदाहरण प्रस्तुत 
किये जा रहे हैं :--- 
सोल गगन सुक घरा 
डोलती नहीं है हवा 
प्रकृति पर छाया एक भेद भरा संताप 
साँ जैसे वेठी हुई बेटे का छिपाये पाप 
( बच्चन ) 
पकी निवौरी, हरे हो गये पीले पत्ते आम के, 
लिये बादलों ने हाथों में हाथ झुल्सती धाम के, 
भरे सरोवर कूप लग गई नदियाँ सागर के गले, 
खिले बाग के फूल, मिले आ पथिफ सुबह के शाम के, 
फेसे तुमसे मिल मगर में जनम जनम के मीत जो | 
चुन रफ्खा है मुझे सास ने मिट्टी की दोवार में ! 
चुनरी पक का रंग उड़ गया सावन के त्यौहार में 
( नीरज ) 
इसमें प्रेस और विरह का भाव विम्वित हुआ है | इसी प्रकार-- 
जो भो दीप जला संध्या के आंगन में, 
नहों सुबह से उठकर नजरें मिला सकता, 
जो भी फूछ खिला उपवन की डाली पर 
नहीं सास को झूला हँसकर झुला सका, 


२५४ काव्यशात्त्र 


मुझे न कोई नजर यहाँ ऐसा आता, 
सुबह ज्ञाम के आगे जो बढ़कर गाता, 
जिसने भी छेड़ा सितार यह साँसों का 
गुंजन बन आया, कऋ्न्‍्दन बन चला गया । 
मेरे जीवन का सुख, दुख की दुनिया में 


बचपन वन आया, योचन बन चला गया ॥ 
( नीरज ) 


उपर्युक्त पद में विधाद और करुणा को उभारनेवाले विम्बों को सँजोया गया है, 
अतः इन्हें भावविम्व कहना ही अधिक उपयुक्त है । 


इन भेंद-प्रभेंदों के आधार पर हम देख सकते हैं कि विम्बवाद वास्तव में अप्रस्तुत 
योजना पर आधारित हैं; अतः इसका सम्बन्ध अलूंकार-योजना से भी रहता है । काव्य 
में अप्रस्तुत-योजना का महत्त्व अत्यन्त व्यापक है। कविता का सारा आकर्षण इसी 
अप्रस्तुत विधान के सहारे ही एकत्र होता है। परन्तु विम्वबाद में अप्रस्तुत योजना उद्देश्य 
हैं । इसका मुख्य सम्बन्ध अप्रस्तुत के द्वारा संप्रेपित प्रभाव से रहता है और उसी प्रभाव 
फी परिधि या क्षेत्र के आधार पर विम्ब के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया जाता हैं । 
अप्रस्तुत बाहर के होते हैं फिर भी मन भौर इन्द्रियों से उनका सम्बन्ध है। अतः जहां 
पर विम्ब विभाजन वाह्य क्षेत्रतचयन के आधार पर है, वहाँ पर भी अलग-अलग मानस 
क्रिया-कलापों तथा संस्कारों से उनका सम्बन्ध रहता है । 


अभिव्यंजनावाद की तुलना में हम विम्बवाद को प्रभाववाद (707८5४0०7577) 
से सम्बन्धित देख सकते हैं। अतएव मानस प्रभाव की विशेषता के कारण आज के 
मनोविश्लेपण-प्रधात साहित्य की भूमिका में भी हम इसे रख सकते हैँं। विम्ब-विश्लेषण 
इस प्रकार काव्यालोचना का एक मानदण्ड प्रस्तुत करता है । 


(ख) प्रतीकवाद 


प्रतीक--अपने रूप, गुण, कार्य या विश्येपताओं के सादृध्ष्य एवं प्रत्यक्षता के 
कारण जब कोई वस्तु या कार्य किसी अप्रस्तुत वस्तु, भाव, विचार, क्रियाकलाप, देश, 
जाति, संस्कृति आदि का प्रतिनिवित्व करता हुआ प्रकट किया जाता है, तब वह प्रतीक 
कहलाता है । यह प्रतीक-पद्धति सामान्य जीवन और व्यापक व्यवहार-स्षेत्र में भी प्रयुक्त 
होती है। राष्ट्रीय या घामिक झण्डा, सिक्‍्क्रा, लिपि, वृक्ष, फूछ, व्यक्ति आवि प्रतीक अर्थ 
में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ तिरंगा भंडा भारतीय राष्ट्र का, रुपया भारतीय सिक्के 
का, बट ब॒ुक्ष विद्या का, कमर भारतीय संस्कृति का तथा नागरी भारतीय लिपि का 
प्रतीक है । इसी प्रकार जयचन्द देक्षद्रोही का, शिवाजी स्वातन्त्य-संग्राम-सेनानी का, 
कालिदास कवि का, मीरा भक्त का, वृहस्पति ज्ञान का और गांवी शान्ति का प्रतीक है। 
यह प्रतीक-पद्धति सभी देशों और सभी कालों में प्रचलित रहो है और किसी भी देश 
और काल के लिएं नयी नहीं है, परन्तु यूरोपीय प्रतीकवाद १९वीं दताबव्दी के मन्तिम 
चरण में वहाँ की कला एवं साहित्य के अन्तर्गत एक विशिष्ट प्रवृत्ति के रूप में प्रकट 
हुआ । यह स्वयं प्रतिक्रिया-स्वरूप आया और इसकी भी प्रतिक्रिया हुई | 

उनन्‍नीसवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में यूरोप की वैज्ञानिक उन्नति के परिणाम- 
स्वरूप उस युग में यथार्थवादी दृष्टिकोण की तीव्रता से विकास हुआ । इस दृष्टिकोण 
का प्रभाव कला और साहित्य के ज्ेत्र में सबसे अधिक दिखाई देता है। फ्रान्स में 
कला के क्षेत्र में प्रभाववाद ( [777८5४०ग्रांडग ) और साहित्य के क्षेत्र में यथार्थवाद 
(८४४३7) तथा प्राकृतवाद ( २४४४एए४॥5४ ) का प्रचार हुआ | अतः इन यथार्थवादी 
प्रवृत्तियों की आदश्शवादी प्रतिक्रिया के रूप में ःसन्‌ १८७० और सन्‌ १८८५ ई० के 
वीच कला और साहित्य के क्षेत्र में प्रतीकवादी आन्दोलन का प्रारम्भ हुआ। इसके 
परिणामस्वरूप कवियों और चित्रकारों ने वाह्य जगत्‌ और जीवन का यथातथ्य चित्रण 
छोड़कर प्रतीकात्मक सन्दर्भो तथा अलंकरणों के द्वारा अपनी फल्पना के स्वप्निल आदर्शों 
को व्यक्त करना प्रारम्भ किया । पु 

सन्‌ १८८६ ई० में कवि 'जीन मोरेआस' ने 'फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद 
का एक घोषणापत्र प्रकाशित कराया जिसमें उसने यह कहा कि प्रतीकवाद ही एक 
ऐसा शब्द है जो कला में सर्जनात्मक प्रवृत्ति को भछी भांति व्यक्त करता हैं। विचार 
या भाव को संवेदनात्मक रूप प्रदान करना ही कला का प्रयोजन हैँ । इस भावना 
को लेकर अनेक पत्न-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ । इसके उपरान्त अलरूवर्ट ओरिएट 
ने १८९१ में प्रकाशित एक छेख में प्रतीकवाद को स्पप्ट किया । उसने लिखा कि किसी 
भी कलाकृति के लिए निम्नांकित पाँच वातें आवश्यक हैँ :---(१) वह भावात्मक हो, 
बयोंकि उसका प्रयोजन एक भाव को व्यक्त करना हैं, (२) वह प्रतीकात्मक हो, क्योंकि 


२५६ काव्यशास्त्र 


वह भाव को झूपाकार के माध्यम से प्रकट करेगी, (३) वह संइलेपात्मक हो, क्योंकि 
वह उन रूपाकारों को सामान्य प्रेपणीय उपकरण के रूप में घटित करेगी, (४) वह 
विषयीपरक हो, क्योंकि उसमें विषय, विपय के रूप में न आकर कलाकार द्वारा गृहीत 
भावसंकेत के रूप में होगा और (५) वह भअलूंकरणात्मक हो, क्योंकि उपर्युक्त विशेषताएँ 
हो आलंकारिक कला की विशेपताएँ हैं जैसा कि प्राचीन यूनानी, मिख्री आदि लेखक 
उसे. समझते थे । इस प्रकार प्रतीकवाद ने एक आन्दोलन का रूप कला और साहित्य 
के छीत्र में ग्रहण किया । 

यह प्रतीकवादी आन्दोलन होगेल और शापेनहावर के आदर्शवादी दर्शनों से 
प्रभावित है । इसके प्रचारकों एवं समर्थकों में मुख्य कवि और कलाकार थें---एडगर 
ऐलन पी, वोदलेयर, वलैन, मल्ार्मे, रिंस्वों आदि। इस प्रतीकवाद का प्रभाव जर्मनी, 
रूस, इंगलैण्ड और अमेरिका पर भी पड़ा। प्रसिद्ध आयरिश कवि ईट्स (१४. 9. 
४८४४७) भी इससे प्रभावित हुआ था । 

प्रतीक-विधान के अन्तर्गत दो वातें विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण मानी गयी हैँ---एक 
विभिन्‍न अनुभूतियों या संवेदनाओं के बीच चुनाव- करने की प्रक्रिया का ज्ञान और 
दूसरी इन अनुभूतियों को प्रभावित करनेवाली सांकेतिक वस्तु का चयन । अतः अभ्नि- 
प्रेत वस्तु, भाव या अर्थ का संकेत करने के लिए उपर्युक्त आधार पर ग्रतीक का चुनाव 
होता है। अर्थदयोतन की क्रिया में साम्य के कारण विम्ब और प्रतीक में श्रान्ति हो 
सकती है । पर दोनों में अन्तर है । जहाँ विम्ब में वस्तु के निश्चित स्वरूप का संकेत 
रहता है वहाँ प्रतीक में सदैव अनिश्चित स्थिति की प्रधानता रहती है जैसा कि निम्नां- 
कित वक्तव्य से भी स्पष्ट हैँ :--- 

75 तेटवार्त 99५ जियगारए, पीढारातठाट, शा गागहुट 5 70 पाया 
8 उज़्या0क >णगी बा उगॉंपे गाग्रेतटठां८5$.. पा पराटाटव5 0पा7 5ए977090: 
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पगापव्वत. मी. गत खाठएलओिदटा. बह्अंडहुगव्त,? 

यहाँ यद्यपि यह प्रकट किया गया हैं कि प्रतीकवाद के मूल में अस्पष्टता और 
रहस्य प्रवृत्ति हु और उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप विम्बवाद में ठोस स्पप्टता का आग्रह 
अधिक है, पर इसमें मतभेद है। छुई मेकनीस का कथन हैँ :-- 

पूफांड (६ दणाउलांवाड$ डबल छा वेिफिलाणा $प्रयी/0585 पा 2 
इशमहाजीब पावएहुटड वी 9 एकटपपा टला ॥0 व07९ 69द/ट८ पा पी6 $ैफा- 
फैगांडड वीठ्यपा।ए इपष्ठडुदडा05.,* 

अत: अनिष्चयता का अन्तर, वास्तविक अन्तर नहीं | अनिदचयता की स्थिति 








१, /शायया) १०: प्रणावेंयों : तार वादायाए फिज्रागिणं। पृष्ठ १२९३ ।॥ 
२.  740पॉां5 ऊेशिल्याटां०6 ; के0वेंट्शा एऐ0679७ पृष्ठ ९ । 


१७. साहित्यालोचन के मानदंड : (२) पाइचात्य--(अ) कछावादी भानदंड. २७७ 


दोनों में हो है । कुछ विद्वानों का तो यह मत हैं कि प्रतीक एक वस्तु के लिए आने के 
कारण अधिक निश्चित संकेत देनेवाला हैं जब कि विम्व अनिश्चित व्यंजनाओं से 
युक्त है ।' 

उपर्युक्त विपय में मतभेद होने पर भी इसमें सन्देह नहीं कि विम्ब-विधान के 
अन्तर्गत चित्रात्मकता एवं मूर्तीकरण या प्रत्यक्षीकरण की प्रवृत्ति प्रधान होने के कारण 
जो सहज संवेधता रहती है, प्रतीक-विधान में उसका अभाव रहता है। प्रतीक केवल 
संकेत करता है, जब कि विम्ब उसे पूर्णतया प्रत्यक्ष या संवेद्य और ग्राह्म बना देता है । 
इसके अतिरिक्त प्रतीक अत्यन्त संक्षिप्त रहता है; परन्तु विम्व अधिक विवरणपूर्ण होता 
है और उपमेय को स्पष्ट करने के हेतु प्रयुक्त होता है अतः वह अधिक स्पष्ट होता है । 
भावना को प्रभावित करने और अनुभूति को उभारने की क्षमता विम्व में अधिक रहती 
हैं। प्रतीक में वौद्धिकता का पुट होने से उतनी प्रभाव-क्षमता उसमें नहीं रह पाती । 


प्रतीकवाद के अन्तर्गत रहस्यवादी प्रवृत्ति अधिक पनपी । फ्रान्स के प्रसिद्ध कवि 
मलामें में रहुस्यवादी अस्पष्टता एवं सांकेतिकता की प्रवृत्ति देखी जाती है। साॉंकेतिक 
“होने के कारण तर्क एवं स्थूछ भाव-चित्रण का तिरंस्कार हुआ जिसके परिणामस्वरूप 
इसमें जीवन से पछायन की प्रवृत्ति अधिक आ गयी। विम्बवाद इसकी प्रतिक्रिया में उठा 
हुआ वाद था, जो स्पष्टता का उद्देशय लेकर पल्‍लवित हुआ। सामाजिक दृष्टि से प्रतीक- 
वादी कविता भावनसंप्रेक्षण में सक्षम न होने के कारण अधिक उत्कृष्ट न समझी गयी 
और 'हासोन्मुखी ( १००४१०८४८ ) कहकर इसका तिरस्कार हुआ । 


फिर भी प्रतीक-विधान का यह सीमित एवं प्रतिक्रियात्मक उपयोग था। उसका 
अधिक स्वस्थ उपयोग भी हो सकता है और भारतीय काव्य-परम्परा में कवीर जैसे 
रहस्यवादी कवियों ने रहस्यानुभूतियों को व्यक्त करने के लिए बड़े सवल प्रतीकों की सृष्टि 
की हैँ । इसमें सन्देह नहीं कि इसका उपयोग अधिक व्यापक भूमि पर नहीं हो सकता | 
इसका प्रयोग एक विशिप्ट आवश्यकता एवं संकेतगर्भ-स्थिति में हो किया जाता है। 
काव्य में विस्तृत एवं स्वस्थ प्रयोग की भूमि को समक्ष रखकर प्रतीक-योजना का सम्भव 
विस्तार निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है :--- 


प्रतीक 


| 
| | | | | 


प्राकृतिक प्रतीक सांस्कृतिक प्रतीक ऐतिहासिक जीवनव्यापार-सम्बन्धी शास्त्रीय 








| | | 


संस्कार सम्बन्धी पौराणिक. आध्यात्मिक 
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काव्य में नूतन क्षेत्रों के समावेश के साथ-साथ प्रतीक-योजना का विस्तार भी 
देखा जा सकता है; अतः उपर्युक्त रूप वे हूँ जो काव्य में बहुश: प्रयुक्त होते हैं। इन रूपों 
को हम उदाहरण देकर स्पष्ट करेंगे । 

१. प्राकृतिक प्रतीक--प्राकृतिक प्रतीकों में निसर्ग या प्रकृति के पदार्थ या प्राणी 
जब किसी भावना या विचार का प्रतिनिधित्व करते हुए चित्रित किये जाते हैं । 


उदाहरणार्थ--- 
कमल तुम्हारा दिन है 
भौर कुमुद यामिनी तुम्हारी हे । 
कोई निराश क्यों हो... | 
भातों सबकी समान बारी है । ( गुप्त ) 


यहाँ पर कमल इस समय सुखी का और कुमुद दुःखी का प्रतीक है। इसी प्रकार 
कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं :--- 
पतक्नड़ था झाड़ खढ़े थे 
सुखी सी फ़ुलवारो में 
फिसलय नव कुसुम विछाकर 
भाये तुम इस वयारी में । 
यहाँ पर पतझड़ विपन्न परिस्थिति का, झाड़ दुष्टों का, फुलवारी जीवन या 
परिवार का, किसलय नवकुसुम, मधुरता ओर आतन्द का तथा वयारी हृदय का प्रतीक 
हैं । इसी प्रकार : ५ 
' बन्द मेरी पुतलियों में रात है 
हास बस बिखरा अधघर पर प्रात है 
में पपोहा मेघ क्‍या सेरे लिए 
जिन्दगी का नाम ही बरसात है । 
यहाँ पर रात निराद्ा का, प्रात नवीन जीवनस्फूर्त का, पपीहा प्रेमी का, मेंघ प्रिय का 
तथा घरसात विपादमय, करुणामय स्थिति का प्रतोक है। एक अन्य प्राकृतिक प्रतीक 
का उदाहरण :--- 
बहुत बार आईनगई यह विवालो 
सगर तम जहाँ था वहीँ पर खड़ा हे, 
बहुत वार लो जल चुझी पर अभो तक 
कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। 
न फिर सूर्य छठे, न फिर स्वप्न दूटे 
उपा को जगाओ, निशा को सुलाओ 
दिये से मिटेगा न सन फा अंधेरा 
घरा को उठाओ, गगन फो झुकाओ । 
( नीरज ) 
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२६० 


कावन्यशास्तर 


क्या न सानव सभ्यता फो भूसिजा पावन ? 
क्या न इसको कैद सें डाड़े हुए रावण ? 
पर न वेंधता जा रहा क्‍या सेतु रामेइवर ? 
स्वर्ण लंका ओर भणु के अंस्त्र की माया 
दर्पमत्ति लंकेश फिर सब विश्व पर छाया। 
किन्तु नवयुग रवि उदय से हारते निशिचर । 
( नरेन्द्र शर्मा ) 

में हुँ भरत तुम दकुन्तला 
कहाँ है दुष्पन्त, माँ, 
यह है तीर तरकस में 
सभी विष वुझे खाली 
साहित्य दुर्वासा का भमहाशाप 
ओ भरत सहन कर चुपचाप 
दुष्यन्त की भेंगूठी को 
इस युग में मछलियाँ नहीं निगरूतीं 
चह बन्धक घरी जाती है ॥ 

( लक्ष्मीकान्त वर्मा ) 


आध्यात्मिक प्रतीक के उदाहरण निम्नांकित हैं :-- 


हु 


गगन गरजि बरसे अमी, बादर गहिर गंभीर । 
चहुँ दिसि दमके दामिनी, भीजे दास कबीर ॥ 


यहाँ पर गगन शून्य मंडल का, गरजना अनाहत नाद का, वादरू आत्मानुभूति का, 
दामिनी ज्योति का और भौजना आनन्द का प्रतीक हैं। इसी प्रकार--- 


स्वर्ग हार फिर खोल उपा ने 
स्वर्ण विभा बरसाई । 


यहाँ पर उपा ऊर्ष्वे आध्यात्मिक चेतना का औौर स्वर्ण विभा अलौकिक आनन्द का 


प्रतीक है । 
ऐतिहासिक प्रतीक--इतिहास के व्यक्ति और घटनाएँ जब किसी विज्ञविए्ठ भाव, 


विचारादि का प्रतिनिधित्व करती हुई वर्णित की जाती हैं, तब वहाँ हमें ऐतिहासिक 
प्रतीक प्राप्त होते हैं । उदाहरणार्थ :--- 


सत्य है राजा ह॒व॑वर्धंन फे हायों से मिला हुआ 
पान का सुगन्धित एक लघु बीड़ा 


( चाहें वह्‌ घूठा हो पर उसपर लगा हुआ वर्बदार सोना था । ) 


हाय वाणनट्ट ! हाय 
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घुमको भो, छुमको भी, आखिर यहो होना था । 
यहाँ पर हर्पवर्धन वैभवसंपन्‍न, उच्चवर्गीय शासक का तथा बाणभट्ट कवि का 
प्रतीक है । 
इसी प्रकार--- 
खूब चले आँवी, 
नेह डोर वांधी, 
नहीं जार नौरो हम 
बुद्ध और गाँधी । ( वीरेन्द्र मिश्र ) 
यहाँ पर जार, नीरो अत्याचारी हिसकों के तथा बुद्ध, गांवी शांति का संदेश देनेवाले 
अहिसकों के प्रतीक वनकर आये हैं । 
जीवन-व्यापार-संबंधी प्रतीक--ये ऐसे प्रतीक हैं. जिनमें जीवन से सम्बन्बित 
क्रिया-कलापों और दैनिक घटनाओं को प्रतीक वनाकर प्रयुक्त किया जाता हैं। उदा- 
हरण के लिए :--- 
देख तेरे देश फे सिर पर खड़ा ऊँचा हिमालय 
जो अभी तक है अजेय । 
प्रति निमिप नित हिम प्रभंजन 
क्रुद्ध साँपों से विकट फूत्कार करते 
तिलमिलते क्रोध से 
पथ में मिला सब फुछ चबाते 
भीति छाते 
किन्तु उसने की कभी परवाह उनकी ? 
वह सभी का क्रोध 
तम-सा कन्दरा में मूंदकर निश्चिन्त सोता ॥ 
तु स्वयं निज देश की शुभ भावना का हे 
हिमारूय [ ( हरिनारायण--नेहरू के प्रति ) 
यहाँ पर द्विमालय नेहरू का, हिम, प्रभंजन, चीनी तथा अन्य देशों की धमकियों तथा 
आक्रमणों के प्रतीक हैं । 
इसो प्रकार-- 
जतन बिनु मिरगनि खेत उजारे 
टारे टरत नहीं निसि बाघुरि, विडरत नाहि विडारे । 
अपने अपने रस के लोभी करतव न्यारे न्यारे। 
भति अभिमान बदत नहिं काहू बहुत लोग पचि हारे ॥ 
बुधि मेरी किरयी गुरु सेरो बिद्युका सविखर दोइ रखवारे | 
कह कचोर अब चरन न देहों बेरियां भलो सेसारे शा 


२६२ काव्यशास्त्र 


यहाँ पर मृग इन्द्रियों भौर वासनाओं के प्रतीक हैं, खेत साधना और ज्ञान के तथा 
रस विपय के प्रतीक बनकर आये हैं। इसमें मृगों का खेती चर जाने का व्यापार ही 
प्रतीक रूप उपस्थित हुआ हैं । 
शास्त्रीय या वैज्ञानिक प्रतीक--इन प्रतीकों का क्षेत्र-विस्तार किसी शास्त्र या 
विज्ञान में होता हैं । राजनीति, समाजशञास्त्र, मनोशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायन, जीव- 
विज्ञान आदि से जब हम प्रतीक चुनते हैं, तब वे शास्त्रीय या वैज्ञानिक प्रतीक की 
कोटि में आते हैं । उदाहरण के लिए :--- 
नया चाँद आया नया चाँद आया। 
नये चाँद ने इस तरह सर उठाया 
कि सब कह उठे लो नया चाँद आया । 
नया चाँद छोटा भेंवेरा बड़ा है 
नया चांद फिर भी अकेला खड़ा हे । 

यहाँ पर नया चाँद साम्यवाद का प्रतीक और अंधेरा पूंजीवाद का प्रतीक है। इसी 
प्रकार का एक दुसरा उदाहरण :-- 

भो इस्पात के सतय 

सनुष्य को नाड़ियों में बह, 

उसके पेरों तले बिछ, 

लोहे की टोपी चन 

उसके सिर पर मत चढ़ 

सिर पर फूलों का मुकुट ही शोभा देता है । 
स्वप्नों से घर फी नींव 
पड़ सकती है, 
इस्पात गलाकर नहीं पिया जा' सकता ! 
फूल ही पान्न है 
जिनसे मधु पिया जाता है । 

में हो हूँ वह मधु 

जिसे प्रकृति ने 

अतंख्य फूलों से चुना है ! 

जिसमें सभी माकाझों फा 

सुनहरा मरंद हे । 

ओ इस्पात के तथ्य 

में तेरा जूता पहन 

दृढ़ संकल्प के चरण घढ़ाऊँगा-- 

पर तुझे 
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सूबन्य स्थान 
नहीं दे सकता ! 
तु साधन बन 


साध्य न बन ! ( पन्‍त--कला और बूढ़ा चाँद से ) 


इस कविता में इस्पात आवुनिक विज्ञान और तान्त्रिकता का प्रतीक हैँ और फूल मानवता 
तथा साहित्य-संस्क्ृति का प्रतीक हैँ | विज्ञान साधन हैं, पर मानवता और संस्कृति साथ्य 
है, यही कवि के कथन का छाद्ष्य है । 


उपर्युक्त प्रकार से मोटे तौर पर प्रतीक के विविध रूपों को समझा जा सकता है । 
प्रतीक का प्रभाव पड़ता है, पर उसका ठीक और निश्चित अर्थ पकड़ना कठिन कार्य 
होता है। प्रतीक द्वारा सामान्य वात में भी एक विश्ेप गौरव आ जाता हैँ । सम्यक्‌ 
प्रतीक-चयन किसी भी कवि-प्रतिभा की'अपनी विद्येपता होती है। ऐसे कवि के मन में 
प्रतीक-योजना सहज रूप से होती रहती हैं । 

यों प्रतीक द्वारा प्रायः सूक्ष्म एवं विशिष्ट अनुभूतियों को सहज ग्राह्म बनाने का 
प्रयत्न किया जाता हैँ, जैसा कबीर आदि की बाध्यात्मिक अनुभूति की प्रतीक-योजना में: 
देखने को मिलता है, परन्तु अनुभूत जीवन तथा परिचित एवं ज्ञात सिद्धान्तों की भी 
अभिव्यक्ति प्रतीक द्वारा अधिक स्मरणीय एवं चमत्कारिक होती हैं। अतठः प्रतीक सामा- 
न्यतया ह्ासोन्मुखी काव्य का स्वरूप नहीं, जैसा कि यूरोप के प्रतीकवाद को कहा गया 
है | प्रतीक-पद्धति पर भी किसी युग के काव्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। भार- 
तीय दृष्टिकोण से यह साध्यवसान लक्षणा का एक विकसित रूप है और इसका अपना 
शैलीगत महत्त्व हैँ । 


जा अभिव्यंजनावाद 
20452 


अभिव्यंजनावाद की काव्यशास्त्र के अन्तर्गत तथा वादों के रूप में कॉफी चर्चा 
हुई है; पर क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, काज्य का एक दर्शन (27050.79 ० ०९४०५) 
प्रस्तुत करता हैं । यह वास्तव में काव्य को देखने की एक दृष्टि प्रदान करता है जिसके 
द्वारा यूरोप में कछावादी आन्दोलन को बहुत वड़ा वरू मिला; परन्तु उसमें साहित्य या 
कविता की कसौटी के रूप में कोई मानदण्ड हमें प्राप्त नहीं होता जिसके आधार पर 
सूुक्षत्ता और विशदता के साथ काव्य की विश्येपताओं की विस्तृत परीक्षा कर सकें। ऐसी 
दशा में जिस प्रकार अलंकार, रीति, ध्वनि तथा विम्बवाद, प्रतीकवाद इस दृष्टि से हमारे 
लिए महत्त्व रखते हैं, वैसा महत्व अभिव्यंजनावाद नहीं रखता । 


कुछ लोगों ने अभिव्यंजनावाद की तुलना कुन्तक के यक्रोक्तिवादे से की है; परन्तु 
ऐसा करना उचित नहीं । दोनों का दृष्टिकोण भिन्‍न है, साय ही दोनों का क्षेत्र भी भिन्न 
हैं । अतः कुन्तक का वक्रोक्तिवाद जिस प्रकार काव्य की एक कसौटी वनकर हमारे सामने 
आ सका है, अभिव्यंजनावाद वैसा नहीं कर सका । कुन्तक जहाँ कविता का मुख्य तत्त्व 
या प्राण वक्रोक्ति को मानते हैं और इस प्रकार कविता के विविध रूपों में, उसके विशिष्ट 
सौन्दर्य में, वक्रोक्ति के विभिन्‍न रूपों का विश्लेषण करते हैं, वहाँ क्रोचे की कविता अभि- 
व्यंजना है; इस दृष्टि से वह अभिव्यंजता की सुजन-प्रक्रिया की, जो प्रत्येक कला की 
सृजन-प्रक्रिया है--मीमांसा भ्रस्तुत करता है। इस प्रकार काव्य-रचना किस प्रकार होती, 
उसका एक विश्लेषण असिव्यंजनावाद है, जब किरचित या उपलब्ध काव्य में सोन्दर्य के 
विविध तत्त्व क्या हैं, उनके झूप में वक्रोक्ति के विभिन्‍न प्रकारों का निरूपण कुन्तक का 
घ्येय हैं ॥ अतः दोनों में अन्तर है, फिर भी एक वात में साम्य देखा जा सकता हैं और 
वह यह कि दोनों ही आचार्य अपने सिद्धान्तों तथा उनके प्रतिपादन, विश्छेषण और 
विवेचन में बद्वितोय मीौलिकता रखते हैँ । 


अभिव्यंजनावाद काव्य और कला के स्वरूप-विद्लेपण का एक व्यक्तिवादी सिद्धान्त 
है जिसका निरूपणं वेनेदेतों क्रोचे ने अपने ग्रन्थ 'थियरो ऑफ इस्थेटिक में किया हैं। 
इस सिद्धान्त के द्वारा यूरोप में बहुत कुछ कलावाद या कछा कला के लिए है, इस मत 
के समर्थन की आवारभूमि तंयार हुई क्रोचे इटली का एक अति प्रतिभा-सम्पन्न दार्शनिक 
एवं मौलिक विचारक था । इसका समय सेनू १८६६ से १६४२ तक रहा हैँ । उन्‍नीसवीं 
शताब्दी का रोमैन्टिकवाद भी इससे प्रभावित हुआ और उसको काव्य और कला के 
क्षेत्र में विशेष पोषण प्राप्त हुआ। आगे चलकर इस सिद्धान्त को मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि से 
असत्य सिद्ध करने के द्वारा इसका विरोध मी हुआ है। यहाँ हम संक्षेप में क्रोचे के अभि- 
व्यंजनावाद नामक काव्य-सिद्धान्त की रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हूँ । 


साहित्यालोचन के मानदंड : (२) पाइईचांत्य--[अ) कलावादी मानदंड २६५ 


क्रोचे ज्ञान के दो रूप मानता है। एक सहज ज्ञान और दूसरा बद्धि-उपरूब्ध 
शान | प्रथम को हम प्रज्ञा या प्रतिभा और द्वितीय को प्रमा कह सकते हैं । प्रथम कल्पना 
द्वारा प्राप्त होता है और द्वितीय तर्क एवं विचार द्वारा) । सहज ज्ञान का सम्बन्ध काव्य 
ओर कलाओं से है और बुद्धि या तर्कलम्य ज्ञान या प्रमा का सम्बन्ध विज्ञान, शास्त्र 
भीर दर्शन आदि से है। प्रत्येक सहज ज्ञान या कल्पनालव्ध ज्ञान कोई व्यक्ति या रूपा- 
कार होता है, गुण या सामान्य विद्येषता नहीं । अतएवं शुद्ध सहज ज्ञान अपने आपमें 
- एक अभिव्यक्ति है; क्योंकि वह विम्वात्मक है। अतः बौद्धिक क्रिया की अपेक्षा सहज 
मानस-क्रिया में सहज ज्ञान उसी मात्रा में प्राप्त होता है जिस मात्रा में वह अभिव्यक्त 
होता है। इस प्रकार सहजानुभव प्राप्त करना अभिव्यंजना है, न उससे कम न उससे 
अधिक । सहज ज्ञान कल्पना पर पड़े प्रभाव की अभिव्यक्ति के रूप में है और क्रोचे के 
विचार से कल्पना पर पड़े विचार की अभिव्यक्ति ही कला हैं। अतः निष्कर्पत:ः कला 
सहजानुभूति है और कला या अभिव्यंजना के उपर्युक्त विश्लेपण से यह प्रकट होता हैँ 
कि अभिव्यंजनावाद, कलावाद, विम्ववाद भाववाद आदि वादों के मूल में है । 

क्रोचे की एक भौर विलक्षण स्थापना है कि सभी मनुष्य कवि हैँ--कुछ बड़े 
और कुछ छोटे* । जिनकी सहजानुभूति या अभिव्यंजना पूर्ण है वे बड़े कवि हैं जिनकी 
भपूर्ण है वे छोटे | अभिव्यंजना, कला या काव्य एक सौन्दर्य-सृष्टि है । इस सृजन की 
प्रक्रिया की चार अवस्थाएँ है? । प्रथम कल्पना पर पड़ा प्रभाव जिसे भारतीय रसश्षास्त्र 
के अनुसार वासना या संस्कार कहा जा सकता है; ह्वितीय अभिव्यक्ति या मानसिक 
रौन्दर्यात्मक संइलेपण; तृतीय सौनन्‍्दर्यानुभूति का आनन्द गौर चतुर्थ इसकी शारीरिक 
क्रिया के रूप में रूपान्तर जैसे ध्वनि, स्वर, गति, रंग, रेखा आदि के रूप में प्रकटी- 
करण । ये चारों अवस्थाएँ जिसकी सहजानुभूति के साथ निर्वादरूप से पूर्ण और सफल 
होती हैं वही बड़ा कवि या कलाकार है । शेप अन्य कवि या कलाकारों में ये सभी 
अवस्थाएँ पूर्णता को नहीं प्राप्त होतीं, पर द्वितीय स्थिति तक तो सभी आते हैं। 

क्रीच ने सौन्दर्य शास्त्र के अन्तर्गत तत्व और रूप--इन दो पक्षों पर भी विचार 
किया है और यह सिद्ध किया है कि सीन्दर्य-सत्ता के अन्तर्गत रूप ही महत्त्व का है, तत्त्व 
नहीं । वास्तविक तत्त्वज्ञान की अपेक्षा सहज-नज्ञान भिन्न वस्तु है । कछा, ज्ञान भी है और 
रूप भी अतः वह दृष्टिगोचर तत्त्व अनुभूति या मानसिक तत्त्वों से भी भिन्न हैं। क्रोचे 
का स्वयं कथन है ++- रे 
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१६६ कीव्यंगास्त्रे 
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उपर्युक्त कथन इस बात का संकेत्त करता है कि क्रोचे का सहज-चन्नान वास्तव में 
भावात्मक ज्ञान हैं गौर कला भावाभिव्यक्ति हैं। भाव अनुभूति मात्र नहीं, वरन्‌ अनुभूति 
का कल्पनागत या स्मृत रूप हैं। इसकी स्थिति भी अभिव्यंजना की पूर्णता या सफल 
अभिव्यंजना प्रक्रिया में देखो जा सकती है । भारतीय विचारधारा के अनुसार भाव का 
भी मानसिक विश्लेषण लगभग वैश्ता ही हैं जैसा कि पूर्ण अभिव्यंजना को प्रक्रिया की 
चारों अवस्थाओं के अन्तर्गत क्रोचे ने स्पष्ट किया है। क्रोचे के मत से ये चार अवस्थाएँ 
होते हुए भी अभिव्यंजना अखण्ड हूँ और उसे विभिन्‍न वर्गों में भी विभक्त नहीं किया 
जा सकता । 

क्रोचे के मत से केवल प्रभाव नहीं, वरन्‌ प्रभाव की रूप-रचना अभिव्यंजना या 
कला है ।१ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का-भो इसी प्रकार का मत है कि काव्य सामान्य का 
वर्णन नहीं करता, वरन्‌ विज्ञेव या व्यक्ति का रूप प्रस्तुत करता हैं । यह झूप-सर्जना ही 
कवि या कलाकार का काम है, सामान्य गुण-विवेचन नहीं । क्रोचे सहज-न्ञान या अभि- 
व्यंजना को विचार या बुद्धिजन्य ज्ञान की प्रथम सीढ़ो मानता हैं । इस प्रसंग में उसका 
विचार द्रष्टव्य हैं--- 
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क्रोचे ने विचार से सौन्दर्य सफल अभिव्यंजना हैं या केवछ अभिव्यंजना हूँ; 





१, (००6 : ग्रप८०ाए ० #०धाटा० पृष्ठ ३० । 


साहित्यालोचन के मानदंड : (१) पाइचात्य--(अ) कलावादी मानदंड ३१६७ 


क्योंकि जो सफल नहीं वह अभिव्यंजना ही नहीं है। इस प्रकार कुरूप या भद्दा असफल 
अभिव्यंजना है और जिनमें अभिव्यंजना असफल हैं उन कल्ा-क्ृतियों में भी कहीं-च-कहीं 
गुण विद्यमान्‌ होते दे, परन्तु जो सफल हैं उसमें भी दोप है, यह क्रोचे को स्व्रीकार 
नहीं। क्रोचे के विचार से गुण परस्पर सम्मिश्चित होते हैं अतः उनका अलूग-अरूग 
निर्दर्शन कठिन होता है । उसके मतानुसार सुन्दर कृतियों की कोटियाँ नहीं होतीं । 
असुन्दर को ही कोटियाँ होती हैं। क्रोचे के उपयुक्त विचार निबचयत: अत्यन्त 
आदर्शवादी हैं । " 
प्रकृति के सम्बन्ध में भी क्रोचे के विचार अपना वैशिष्टय रखते हैं। उसका 
कथन है कि प्रकृति उन्हीं के लिए सुन्दर हैं जो कलाकार या कवि की दृष्टि से देखते 
हैं ।१ कल्पना की दृष्टि के विना प्रकृति का कोई अंग सुन्दर नहीं ॥ जब कवि प्रकृति के 
स्वरूप को अपने दृष्टिकोण से सुधारकर प्रस्तुत करता हैं तव उसमें सौन्दर्य की सत्ता 
जाती है। प्रक्ृति प्रेरणा भी उनको देती है जो इस प्रकार सहजानुभूति और कल्पना 
द्वारा देखते हैं । क्रोचे वाह्य पदार्थों को कल्पना में विम्ब उत्पन्न करनेवाली वस्तुओं के 
रूप में स्वीकार करता है । 
कला या अभिव्यंजना एक' मानसिक क्रिया है, एक आध्यात्मिक आवश्यकता है, 
इसीलिए क्रोचे इसे सहजानुभूति या सहजन्नान के रूप में स्वीकार करता है। क्रोचे से 
कला को मानव की एक सहज-मानसिक क्रिया के रूप में स्वीकार करके उसकी अखण्डता 
ओर शाश्वत सत्ता को प्रमाणित किया है। फिर भी कला जिस रूप में एक पूर्ण या 
शाइवत वस्तु है वह दुर्लभ वस्तु हैं । - 
क्रोचे काव्य या कला का प्रयोजन अभिव्यंजना मात्र से ही पूर्ण मानता है। उसकी 
दृष्टि में काव्य और कला एक ही कोटि की वस्तुएँ हैं ॥ उसके विचार से सौन्दर्य व्यक्ति- 
कल्पना की वस्तु हैं । इन विचारों से स्पष्ट है कि अभिव्यंजनावादी मत के अनुसार कवि 
या कलाकार अपने अन्तर्जगत्‌ की वस्तु को ही प्रकाशित करता है, बाह्य वस्तु को नहीं । 
उसके समक्ष यथार्थ का महत्त्व अन्तभविना को प्रभावित करने में ही है । 
अभिव्यंजनावाद के अनुसार सौन्दर्य की सुष्टि अन्तस में ही होती है । दूसरे छोग 
भी उसी वस्तु को सुन्दर मानते हैं जिसमें उनकी अन्तर्भावनाएँ अभिव्यंजित की गयी 
हों । इस दृष्टिकोण के अनुसार कलाकृति के लिए प्रत्येक वस्तु उपयुक्त हैं, उसके अच्छे 
और बुरे होने का प्रइन नहीं । 
यह अभिव्यंजनावाद का संक्षिप्त विश्ठेषण है जिसकी विशेषता वैयक्तिकता में 
निहित है | इसमें अनेक ऐसी वातें हैं जो सर्वमान्य नहीं हो सकतीं और जिनपर आपत्ति 
उठायी गयी हैं । फिर भी इस अभिव्यंजनावाद का अपना महत्त्व हैं गौर इसके भाधार 
पर कछावाद ओर काव्य में व्यक्तिवाद के विकास को बड़ा व मिला। 
5 
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(घ) व्यावहारिक समीक्षा सम्बन्धी सिद्धान्त . 


व्यावहारिक समालोचना किसी सिद्धान्त-विशेष पर आधारित नहीं रहती । फिर 
भी हम उसके सिद्धान्तों की चर्चा करने बैठे हैं, यह एक स्वयं विरोधी वात-सी लगती 
है । पर बात कुछ ऐसी हो हैं। आलोचना का उद्देश्य किसी भी काव्य-कृति के समस्त 
सौन्दर्य और विशेषताओं को स्पष्ट कर उन्हें अनुभूतिगम्य बनाता हैं । इस दृष्टि से 
आलोचना के अनेक स्वरूप विकसित हुए, पर कोई एक स्वरूप इस उद्देश्य की पूर्णतया 
पूति न कर सका : अतएव व्यावहारिक समीक्षा की आवश्यकता का अनुभव हुआ । 

व्यावहारिक समीक्षा के सिद्धान्तों या नियमों के अनुसन्धान की पूर्वगामिनी, 
आलोचना की एक सामान्य प्रक्रिया हैँ जो इसकी समुचित दृष्टि प्रदान करती है। इस 
प्रक्रिया को व्यवहार में छामेवाले अंग्रेजी के प्रसिद्ध समालोचक भर विद्वान्‌ आई० 
ए० रिचर्ड्स हैं । उन्होंने अपने ग्रन्थ “प्रैविटकल क्रिडिसिज्म ( एकशलाएवों 
(प्रंपठांडआ) ) में इस प्रक्रिया को स्पष्ट किया हैं और निष्कर्प-स्वरूप अपने विचार 
प्रस्तुत किये हैं । उनके ये निष्कर्ष अंग्रेजी काव्य के आधार पर हैं, ययपि यह उनका | 
अपना दृष्टिकोण है और अन्य अनेक आलोचकों ने इसे पूर्ण या महत्त्वपूर्ण स्वीकार 
नहीं किया । परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि वे अपने इस नये प्रयोग के द्वारा इस 
दिशा में अनेक सुझाव प्रदान करते हैं। उन्हीं सुझावों के आधार पर इस विपय में 
भारतीय काव्य को भी ध्यान में रखकर कुछ विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ 
किया गया हैं । 

रिचर्ड स महोदय ने अनेक अंग्रेजी कविताओं को उनके शोर्पकों और लेखकों 
के नामों को हटाकर विभिन्‍न प्रकार के शिक्षास्तर के शिक्षित व्यक्तियों को स्वतन्त्र 
समालोचनार्थ भेजा और उनकी समालोचनाएँ प्राप्त होने पर उनमें से तेरह का विश्ले- 
पण भपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया हैं। इसी के आधार पर उन्होंने समीक्षा की कुछ 
विशिष्ट वातों और नियमों का संग्रह किया है। 

इसके पूर्व कि हम उत्त नियमों पर विचार करें, हमें पहले इस प्रयोग की महत्ता 
पर विचार कर लेना चाहिए। रिचर्ड स महोदय का उद्देश्य केवल साहित्यिक समीक्षा 
का एक प्रयोग करना ही न था, वरन्‌ संस्कृति की समकालीन स्थिति और शिक्षा-पद्धति 
का एक नवीन मार्ग भी स्पष्ट करना था । 

इसके अतिरिक्त स्वयं हम काव्य के सम्बन्ध में किस प्रकार सोचते-विचारते है, 
यह ज्ञान भी अपने आपको इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा हो जाता हैँ ।" इस प्रकार आत्म- 
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विश्लेषण और शिक्षा-पद्धति के साथ-साथ इस प्रयोग का सबसे बड़ा महत्त्व सांस्कृतिक 
भौर ऐतिहासिक हैं। यदि इस प्रकार के व्यावहारिक समीक्षा के प्रयोग चलछते रहे और 
विभिन्‍न देशों में एक ही समय चलें, तो निश्चय ही हमें इनके द्वारा संस्कृति और साहित्य 
का तुलनात्मक यथार्थ ज्ञान हो सकता है। इस दृष्टि से सचमुच इसका बहुत बड़ा 
महत्त्व हैं । 

यहाँ पर हमारे सामने यह प्रइन उठता है कि इस प्रकार सांस्कृतिक या शिक्षा- 
सम्बन्धी ज्ञान के लिए किसी और विपय को चुना जा सकता था। काव्य को हो क्यों 
चुना गया ओर इसका ही चुना जाना क्या कुछ अधिक आवश्यक है ? हाँ, काव्य इस 
प्रकार की समीक्षा को प्राप्त करेने के लिए सर्वोपयुक्त विपय है। अन्य शास्त्रीय विषयों 
की ओर सभी प्रकार के व्यक्तियों की रुचि नहीं होती.। विशिष्ट रुचि और बुद्धि के 
व्यक्ति ही इन विषयों में प्रवृत्त हो पाते हैं। परन्तु धर्म, दर्शन, अध्यात्म, नीति, आचार, 
सीन्दर्यशास्त्र आदि की ओर एक साथ बहुतों की रुचि और प्रवृत्ति होती है। किन्तु, 
इनका जो शास्त्रीय स्वरूप होता है, उसकी ओर सभी की रुझान नहीं होती, यह भी 
विशिष्ट ज्ञान और रुचि का विपय हो जाता है । काव्य का सम्बन्ध इन सब विषयों से 
होता है, अत्एवं काव्य के माध्यम से प्रस्तुत इन विषयों में व्यापक जन-समुदाय की 
सहज अभिरुचि होना एक स्वाभाविक और वास्तविक वात है। यह एक तथ्य है । अतः 
व्यावहारिक समीक्षा के प्रयोग के लिए काव्य को चुनना ही अधिक उपयुक्त है । 


उपर्युक्त उद्देश्यों के स्पष्टीकरण के साथ एक शंका यह उठ सकती थी कि इस” 
प्रकार के प्रयोगों का उद्देश्य सांस्कृतिक या शिक्षा सम्बन्धी है, तो ऐसी समीक्षा से 
साहित्य का क्या सम्बन्ध हैं ? और इस प्रकार साहित्यिक समीक्षा या आलोचना के क्षेत्र 
में इसकी चर्चा क्यों होनी चाहिए ? इस शंका का उत्तर हमें काव्य को इस उद्देश्य के 
लिए चुने जाने के कारण में प्राप्त हो जाता है । यद्यपि व्यावहारिक समीक्षा" ( ?78०- 
४०्णे 0मंत्तलंआ। ) के लेखक का उद्देश्य साहित्यिक समीक्षा नहीं, फिर भी चूँकि 
काव्य को ही इस प्रकार के प्रयोग के लिए सर्वोपयुक्त समझा गया है, अतः उसका 
सम्बन्ध निश्चयतः साहित्यिक समीक्षा से हो जाता हैं। इस प्रकार काव्य-समीक्षा का 
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करता हैं, वरनू, वह मावव-अनुभूति और विचारों का एक स्वाभाविक इत्तिहास वन 
जाता हैं ।* 

व्यावह्मरिक समीक्षा सम्बन्धी प्रयोगों से यह प्रगट होता है कि भावों या विचारों 
का सहज और सरल प्रकाशन कितना कठिन हैँ, साथ ही यह निष्कपं भी निकाला जा 
सकता हैँ कि समीक्षा का प्रयास भी भावों और विचारों के आदान-प्रदान की सहजतम 
रीति निकालना है । समीक्षा सम्बन्धी अनेक सिद्धान्त उसी के परिणाम हूँ, परन्तु वास्त- 
विकता तो कुछ इस प्रकर को ही है कि ये सिद्धान्त या नियम बुद्धिमानों के लिए तो बड़े. 
सहायक सिद्ध होते हैं, परन्तु अन्य के लिए वे स्वयं एक भ्रम या उलझन में डालनेवालो 
वस्तु बन जाते हैं | मनुष्य की विविध अभिरुचियों भौर विभिन्‍न मनोवृत्तियों के परिणाम- 
स्वरूप तथा विभिन्‍न युगों की जीवन-शैली और आदर्शो की परिवर्तनशीलता और विकास 
के कारण कोई भी नियम या सिद्धान्त सर्वागोण रूफ से उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाता । 
इसके कारण सिद्धान्त-विद्येंप का आग्रह समीक्षा को अपनो सीमा में बॉधनेवाला भी 
होता हैं और उसके स्वच्छन्द विकास में बाधा पहुँचाता है, अतः उसके स्वच्छन्द और 
विकासशील रूप को ही प्रेरणा देने का प्रयत्न श्रेयस्कर हैं । 

इस प्रकार व्यावहारिक समीक्षा के मार्ग में कठिनाइयाँ आ उपस्थित होती हैं । 
इन कठिनाइयों में से कुछ प्रमुख पर यहाँ विचार किया जाता हैं । 

सबसे प्रथम कठिनाई कविता के वास्तविक अर्थग्रहण की है । किसी भी छन्‍्द का 
यथार्थ तात्पर्य ग्रहण करना अत्यावश्यक है, क्योंकि अन्य बातें इसी पर निर्भर करती हैँ । 
यह वात आइचर्यकारी है, परन्तु व्यावहारिक समीक्षा के प्रयोगस्वरूप जो निप्कर्प 
निकला वह यही था कि अधिकांश व्यक्ति कविता का अर्थ, सहज तात्पर्य नहीं समझ पाते 
और इसके परिणामस्वरूप उसमें व्यक्त भावानुभूति, ध्वनि और उद्देश्य को समझने में 
भी भ्रम कर बंठते है । यह भाव सरल, जटिल और विलप्ट सभी प्रकार की कविताओं 
के लिए सत्य बैठता हैं । किसी भी समीक्षा के लिए काव्य का भर्थ-ज्ञान तो प्रारम्भिक 
आवश्यकता हूँ । 

इसी के समक्ष दूसरी कठिनाई हूँ कविता के ऐंन्द्रिक प्रभाव के ग्रहण की । यह 
तो निविवाद तथ्य है कि कविता में शब्दक्तम, गद्य के शब्दक्रम से भिन्‍न होता हैं और 


१, 4६ इटएए८५, पीटएट076, 85 शा धागा 8णप्वाजेल छव्ा। 007 गाए ताल प्रात 
5यंशी८६ ६0 एम ९ एफाला। 0एंगरांगा$ खाते #2590॥525 ग पाड ग्रांततार 
गलत क्‍07 घाट फुपाएए056९ 0. टागागिडु गाते ढ0गाएशजीएडु धीलाओ सात 
जात ते एाटए ई0 बतेएजारंगाडएु ठप्ता पाकरणोेट्वेहुट ती ताया जाबए 9९ ट्गीट्त 
विट ग पाद्दे। स्ांडाठाए त वीप्राता गरगगंधंंणा$ गाते ट्टातए5- 

न-ागिमणढ्यों एला।लछंद्माफ पृष्ट ६। 


२. फ्रटाट वैबच विव्रातीए सएटन मिला  स्याएयों जयॉट फ़्याटाफोट 607 वायदा 
छ्वीदी भद्वष व्रत )एशा 0 फा॑ह्याया त वलेफ़ञपिं हुणऐंट, ॥एा छा 0िठीॉ$फ्र ग 
७ग-०-० ६४५9. नो, *. िलाएाएपँ5, 
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उप्तका एक लयात्मक या घ्वन्यात्मक प्रमाव होता हैं। इस प्रभाव को ग्रहण करने के 
लिए हमारी श्रवणशक्ति की योग्यता आवश्यक हैं। लयात्मक प्रमाव को ग्रहण कर सकतें- 
वाले व्यक्तियों पर जो प्रमाव किसी छन्‍्द का पड़ सकता हैं, वह अन्यों पर नहीं | हम 
कवि की तद्रिपयक प्रतिमा और कविता के इस गुण की विद्येपता नहीं जान सकते, यदि 
हममें ये छयात्मक संस्कार नहीं हैं । इस त्रुटि का परिहार किन्‍्हीं अंगों में कवि द्वारा या 
क्रिसी अन्य दक्ष व्यक्ति द्वारा लयात्यक ढंग से पढ़कर किया जा सकता है, परन्तु उसके भी 
समग्र प्रभाव का आनन्द छेने के छिए पाठक को इस दृष्टि से संस्कृत होना आवश्यक है । 

ऐन्द्रिक प्रभाव का दूसरा रूप हैं दृश्य-दर्शन । इसका सम्बन्ध हमारी प्रत्यक्ष करने 
की झक्ति से है। कवि के भीतर प्रत्यक्षीकरण की शक्ति असावारण रूप से विद्यमान होती 
हैं और वह प्रत्यक्षीकृत वस्तुओं का वर्णन करता है। परन्तु प्रत्यक्ष करने या दृव्यदर्शन 
की शक्ति सबमें वरावर या एक-सी नहीं होती । अतः इसके परिणामस्वरूप कविता में 
प्रस्तुत दृध्यों को हृदयंगम करने या उसके हारा प्रभाव-ग्रहण के क्षेत्र में अन्तर हो जाना 
स्वाभाविक है । कभी-कभी हम कवि द्वारा उदिष्ट प्रभाव से अधिक प्रभाव ग्रहण कर लेते 
हैं और कभी उस तक पहुँच नहीं पाते । इस प्रकार विभिन्‍न कोटि के व्यक्तियों द्वारा 
प्रस्तुत समीक्षाओं में भिन्‍नत्ा होना स्वाभाविक हैं। इसके साथ-साथ एक वात और है । 
हमारे स्मृति-पटल पर अनेक पूर्ववर्ती घटनाओं और दृश्यों के चित्र गंकित रहतें हैं । 
कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कोई पंक्ति पढ़कर अपनी स्मृति के संस्कारों के कारण 
अपने अनुभूत, किन्तु विपय से पूर्णतया अप्रासंगिक दृधयों और प्रभावों में मग्न हो जाते 
हैं जैसे कि कविवर बिहारी मे कहा है--मन हैँ जात अर्जों वहै वा जमुना के तीर”, 
वैसे ही हम अपनी किसो प्रिय कल्पना या रुचि से ओत-प्रोव होकर विपय से विच्छिन्न 
हो जाते हैं | यह बात योग्यता या संस्कार की त्रुटि के कारण नहीं, वरत्‌ एक स्व्राभा- 
विक-सी बात है । परन्तु इससे हम कविता की पंक्तियों का उद्दिष्ट या बांछित प्रभाव नहीं 
ग्रहण कर पाते, यह भी सत्य है । 

इसके अतिरिक्त कभी-कभी ऐसा होता हैं कि संयोग से कवि उस भावना को 
प्रकट करता है जो हमारी अपनी भावना भी है । ऐसी दशा में हम उस भावना से इतने 
अभिभूत हो जाते हैं कि वह कवि की न रहकर अपनी हो जाती हैं। समीक्षा की दृष्टि 
से यह स्थिति भी आपत्तिपूर्ण है, क्योंकि ऐसी दक्षा में या तो हम कवि के साथ पक्षपात 
करेंगे या उसे कोई श्रेय न देंगे । 

समीक्षा के क्षेत्र में भावुकता एक बहुत बड़ी कठिनाई हैं। इस भावुकता के 

वशीभूत होकर निश्चय ही या तो हम कुछ ऐसी अच्छाइयाँ देखने लगते हैं, जो उसमें 
हैं नहीं और या हम प्रसंग से पूर्णतया वहक जाते है । यहाँ पर यह वात स्पष्ट कर देनी 
आवध्यक हैं. कि भावुक और भावक, सहृदय या समीक्षक में अन्तर हैं। वास्तविक 
गुणों का समुचित ग्रहण और प्रशंसा भावक या सहृदय का काम हैं जब कि भावुक 
अवाघ्तविक या काल्पनिक गुणों की प्रशंसा भी करता है। उसकी अभिव्यक्ति सदेव 
समीक्षा नहीं कही जा सकती । 
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इससे विपरीत स्थिति हैं अरसिकता की । इसमें पाठक या समीक्षक गुणों को 
देखते और प्रभावित होते हुए भी उदारता से उनकी प्रशंसा नहों करना चाहता । यह 
दशा काव्य-गुणों और कवि के उत्साह पर पानी फेरनेवाली होती है। इसीलिए कहा 
गया है : “अरसिकेपु कवित्वनिवेदनं, शिरसि मा लिख भा लिख भा लिख ।॥” अतः 
समीक्षा में इस अरसिकता को स्थिति से भी सावधान रहने की आवश्यकता हैं। एक 
और बहुत वड़ी कठिनाई हैं सैद्धान्तिक आग्रह । यह सैद्धान्तिक आग्रह दो रूपों में देखा 
जा सकता है । प्रथम इस रूप में कि कव्रिता में सत्य या जीवन के सम्बन्ध में क्‍या 
विचार प्रकट किये गये हैं । यदि पाठक या समीक्षक किसी विश्येप सम्प्रदाय, विचार या 
सिद्धान्त का व्यक्ति हैं तो उस काव्य-खण्ड का मूल्यांकन उसके आधार पर करेगा । उसके 
होने पर उसकी प्रशंसा और न होने पर निन्‍दा की जा सकती हैं। अन्य सिद्धान्त या 
विचारधारा के कारण उसे निकृष्ट बताया जा सकता है । समीक्षक के सामने एक और 
प्रश्न उपस्थित होता हैं कि क्या काव्य का महत्त्व उसमें व्यक्त किसी विशिष्ट सिद्धान्त या 
विचारधारा के कारण है ? या इसके अतिरिक्त किसी अन्य बात पर । यदि विचारधारा 
से इतर वात को हम महत्त्व देते हैं, तो वहु कविता की शैली या शिल्प हो सकता है । 
यहाँ भी सैद्धान्तिक आग्रह का प्रइन सामने आ उपस्थित होता है । शिल्प और शैली से 
सम्बन्धित अनेक सिद्धान्त हैं। हम उनमें से किसो एक का आग्रह उस कविता में कर 
सकते हैं । यदि उसमें वही शिल्पविधि या शैली अपनायी गयी है, तो वह हमें अच्छी 
लगती हैं और यदि नहीं अपनायी गयी हैं, तो वह कविता हमें दोपपूर्ण छूगती है । 
भारतीय काव्य शिल्पविधि के अनेक रूप अलंकार, वक्रीक्ति, रीति, घ्वनि आदि हैं । 
यदि आज का काव्य हम उनमें से किसी कसौटी पर कसने लगें, तो आवश्यक नहीं कि 
वह उसमें खरा ही उतरे। आज का काव्य आज के जीवन के अनुरूप और उससे 
सम्बन्ध रखता हैं । अत्तः इस प्रकार किसी शिल्प-सिद्धान्त का आग्रह भी समीक्षा के 
लिए उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त शिल्प-सम्बन्धी बातें तो माध्यम मात्र हैं, अतः 
उन्हें सावन रूप में ही देखता आवश्यक्र' है। साध्य तो कुछ और है। वह उसके 
अन्तर्गत व्यक्त विचार, भाव, जीवन-आदर्श, संस्कृति आदि कुछ हो सकता है। 
समीक्षक को देखना यह हैँ कि वह उद्देश्य किस प्रभाव के साथ अभिव्यक्ति पा सका 
हैं। इसी में कबि की सफलता और कविता की उत्क्ृप्ठता निहित रहतो हैं । 

उपर्युक्त कुछ प्रमुख कठिनाइयाँ हैँ जो व्यावहारिक समीक्षा के क्षेत्र में उपस्थित 
होती हैं। इन बातों को सामने रखने पर देखते हैं कि मानव अभिव्यक्ति के सम्बन्ध में 
चार वातें सामने आती हैँ, जिन्हें हम अभिव्यक्ति के चार पक्ष कह सकते है; ये हैं भर्थ, 
भावानुभूति, ध्वनि और उद्देश्य । किसी भी समीक्षक के लिए इन चारों पक्षों का समु- 
चित ज्ञान अपेक्षित है। विभिन्‍न प्रकार की अभिव्यक्तियों में इन पक्षों की कमी या 
अधिकता देखी जा सकती हैं। एक वैज्ञानिक कृति के लिए अर्थ ही सर्वापरि महत्व का 
है । उसका भावानुभूति, ध्वनि से कोई विद्येप सम्बन्ध नहीं | हाँ, उद्देश्य अवश्य उसके 
अर्थ का पवप्रदर्शन करता है। परन्तु एक साहित्यकार या बक्ता के लिए भावानुभूति 
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का पक्ष महत्वपूर्ण है, जहाँ पर वह अपने वक्तव्य या भाषण का प्रभाव डालना चाहता 
हैं। भाव के विशिष्ट प्रभाव के लिए ध्वनि का अपना स्थान है, विशेष रूप से कविता 
की स्मरणीय रमणीयता के लिए ध्वनि का सहारा आवश्यक है। उपदेशात्मक और 
सैद्धान्तिक उवितयों में उद्देश्य प्रधान होता हैं। इस प्रकार विभिन्‍न अभिव्यक्तियों की 
प्रकृति के अनुसार इन चार पक्षों के स्व्ररूपों में किसी का प्राधान्य या उसकी उपेक्षा 
रहती हैं 


इन पक्षों का सम्बन्ध काव्य के तत्त्वों से भी जोड़ा जा सकता है। काव्य भी 
एक विशिष्ट प्रकार की अभिव्यक्ति हैं। बरन्‌ यह कहा जाय कि काव्य एक सजीव और 
पूर्ण अभिव्यक्ति है तो असमीचीच न होगा । इस अभिव्यक्ति में शब्द, अर्थ, भाव, कल्पना 
और बुद्धि-तत्त्वों का सामंजस्यपूर्ण समन्वय रहता हैं । काव्य के अतिरिक्त अन्य उक्तियों 
में समस्त तत्त्व विद्यमान नहीं रहते । वैज्ञानिक उक्त्ियाँ अर्थ और बुद्धितत्त्व-प्रधान हैं । 
दार्शनिक उच्तियों में अर्थ, वुद्धितत्त्वों के साथ कभी-कभी कल्पना-तत्त्व का भी समावेश 
हो जाता है | शब्द-तत्त्व केवल अर्थ-तत्त्व का वाहक होकर आता है, उनका अपना पूर्ण 
स्वरूप प्रकट नहीं होता और उसकी घ्वनि-सम्बन्धी विशेषता प्रस्फुटित नहीं हो पादी । 
शास्त्रीय, धार्मिक और नैतिक उक्तियों में भी यही वात देखी जाती है। अतः बह काव्य 
या उसके समक्ष ही कोई उक्ति है जिसमें इन पाँचों तत्त्वों का समुचित एवं सजीव तथा 
प्रभावपूर्ण सम्मिश्रण देखा जाता हैं । इसीलिए उक्तियों में सबसे महत्त्वपूर्ण काव्योक्ति 
मानी गयी है । पूर्वोक्त चार पक्षों का समाहार भी इन पाँचों तत्त्वों में हो जाता है । 


एक वात और है । अन्य उअक्तियों में ये तत्त्व अपने सामान्य, सग्न या नीरस रूप 
में रहते हैं, परन्तु काव्योक्ति में इनमें से प्रत्येक तत्त्व अपने द्ुतिमय, अलंकृत एवं सरस 
रूप में दिखाई पड़ता है । शब्दतत्त्व को ही छीजिये। काव्य में यह केवछ अर्थ का बाहुक 
मात्र नहीं है, वरन्‌ उसका अपना निजी आकर्षण है और सबसे पहले वही हमारे ध्यान 
को खींचता है । संगीतात्मक ध्वनि, काकुवक्रोक्ति और भावानुकूल गति या रूय का 
प्रभाव और उसके संचार करने की क्षमता शब्दतत्त्व में ही प्रकट हो जाती हैं । उसका 
स्वरूप न कैवल अर्थ को प्रकट करने में सहायक होता है, वरन्‌ अन्य तत्त्वों को भी 
चमका देता है । काव्य में शब्द रत्नों के समान दमक लेकर उगता हैं, वह साधारण 
उपयोग का पत्थर-मात्र नहीं रह जाता । उसकी युति में पाठक चमत्कृत होता और उसी 
की गति में वह झूम जाता हैं। 


इसी प्रकार अर्थ-तत्त्व हैं। काव्य में अर्थतत्त्व शब्द के चमत्कार से पूर्ण होने के 
कारण अलंकृत रूप धारण करता है। अर्थ में व्यंजना का समावेश हो जाता है। वह 
अर्थ कल्पना और अनुभूति को सजग करता चलता है। व्यंग्यार्थ काव्य में उद्दप्ट और 


न 
क्र 


प्रधान हो जाता है, अतः शब्दों. के समान अर्थों से काम नहीं चलता । जिसको हम तर्क 
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की कसौटी पर अनर्गल कह सकते हैं, काव्य में वह पूर्ण प्रभाव डालने में समर्थ 
होता है । 
कल्पना और भाव तत्त्व तो काब्य में ही प्रधानतया रहते हैं । काव्य में कल्पना 
भौर बनुभूति का माध्यम होने से अर्थ-त्त्त्व भी प्रभावित होता है । भालंकारिक अभि- 
व्यक्ति, जैसी एक रूपक, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, प्रतीक, उपमा, अतिशयोक्ति आदि में पायी 
जाती है, कल्पना-प्रेरित होती हैं। अतः कल्पना और भावानुभूति को णाग्नत करनेवाले 
काव्य के बव्द-विधान में वाक्य-रचना या बव्द-क्रम का व्यापारिक महत्त्व नहीं रहता ॥ 
समीक्षक को अर्थ-ग्रहण करने के लिए अपने अनुभव या सहज संस्कारों का सहारा लेना 
पडता हैं । प्रसंग, परम्परा और प्रयोग के आधार पर हम कान्यगत अभिव्यक्ति के सौन्दर्य 
का मूल्यांकन कर सकते हैं । इसके बिना नहीं । कोरा तकंसंगत अर्थ ही महत्त्व का नहीं 
होता ।'* शब्द की गति, ध्वनि और लोच से कल्पना के सम्मुख प्रस्तुत दृश्यावली से और 
अनुभूति पर पड़े प्रभाव से सामूहिकु रूप में जो हमारी वुद्धि ग्रहण करती है, अथवा जो 
वैचारिक संस्कार बनते हैं वे ही महत्त्वपूर्ण होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काव्य- 
रचना के व्यापार को स्पप्ट करते हुए लिखा है :-- 
हृदय सिन्धु मति सीप समाना । स्वाति सारदा कहें सुजाना | 
जो चरिसे वर वारि विचारू । होइ कवित मुक्तामनि चाकू ॥ 


अनुभूति में डूबी हुई कल्पना या प्रतिभा में जब किसी सुन्दर विचार का प्रवैज्ञ वाणी की 
कृपा से होता है, तव कविता का जन्म होता हैं ! इस प्रकार काव्यगत अर्थ सामान्य अर्थ 
से भिन्‍न है और उसमें ध्वनि, भाव और कल्पना की विशेषताओं का समावेश सहज में 
हो रहता है। ध्वनि, शब्दतत््व और छन्द के परिणामस्वरूप संगीत का गुण काव्य में 
भरती हैं। भाव सरसता और रोचकता की सृष्टि करते हुए हमारे मनोविकारों को 
जाग्रत करते हैं जिससे हमारे भीतर तनन्‍्मयता और एकाग्रता आती है और कल्पना सजीव 
चित्रों को सामने रखती है जो भाव आदि के प्रेरक होते हैं। इस प्रकार संगीत, चित्रकला 
और मनोविज्ञान की विशेषताओं से युक्त काव्य एक रमणीय रचना बन जाता हैँ । यह 
विद्येपता अन्य उच्तियों में नहीं पायी जाती । 

कल्पना-शक्ति के माध्यम से श्रस्तुत किया हुआ अप्रस्तुत विधान केवल अलंकार 
की सृप्टि नहीं करता, वरन्‌ सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अनुभूतियों को प्रकट करने में समर्थ होता 
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हैं ।! बतएवं क्षलंकार विधान को सदेव नव्य रूप देना, अनुभूति की सूुक्ष्मता, तीब्रता 
और सघनता पर तथा कल्पना की दक्ति पर निर्भर करता हैं। इसी प्रकार काव्य में 
थर्वाभिव्यक्ति की प्रक्रिया साधारण न होकर जटिल होती है। बअलंकारिता, उचक्ति- 
वेचित्य या दब्य-चित्रण के माध्यम से अभिव्यक्त भाव या तात्पर्य को, उपयुक्त कल्पना 
भौर अनुमूति-सम्वन्धी क्रियाओं को ध्यान में रखकर ही भल्ठी भांति सम्यक्‌ अहण किया 
जा सकता हैं । 

पर्वोक्त पक्षों या तत्त्वों में से किसी एक या अनेक को लेकर काव्य की अभिव्यक्ति 
या शिल्प-सम्बन्धी अनेक सिंद्धान्त प्रस्तुत किये गये हैं । परन्तु वे च्भी काव्य के सम्बन्ध 
में सत्य होते हुए भी, सार्वकालिक काव्य की समीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं हैं । काव्य 
की विशेपता उसकी नव्यता में हैं! युग की चेतना और अनुभूति को सेजोकर कवि जो 
नूतन अभिव्यक्ति करता हैं, उसमें उसका अनुभव और जीवन-दर्शन छिपा रहता हैं । 
मानव-सम्यता और संस्कृति के विकास की नूतन मंजिल जिस प्रकार ठीक पूर्ववर्ती या 
प्राचीन स्वरूप जैसी नहीं हो सकतीं, उसी प्रकार काव्य का स्वरूप भी पूर्ववर्ती या 
प्राचीन स्वरूप जैसा नहीं हो सकता । अतएवं उसकी समीक्षा के लिए पूर्ववर्ती या 
प्राचीन सिद्धान्त पूर्ण तथा उपयुक्त नहीं हैं । इस कारण से व्यावहारिक समीक्षा शिल्पविधि- 
सम्बन्धी सिद्धान्तों के आग्रह से मुक्ति चाहती है । वह काव्य या उत्तियों में प्रकट धर्म, 
सम्प्रदाय या दर्शन-सम्बन्धी सिद्धान्तों के आग्रह से भी मुक्ति चाहती है, क्योंकि जोवन 
के नवीनतम प्रयोग, नित्य नये सत्य सिद्धान्तों और नियमों की खोज करते रहते हैं और 
प्रगतिशील जीवन को वाॉँधकर रखने में प्राचीन या पूर्ववर्ती सिद्धान्त पूर्णतया सक्षम 
नहीं होते । अतः व्यावहारिक समीक्षा एक स्वतंत्र समीक्षा-क्रम है । 

इतना होते हुए भी अभिव्यक्ति और काब्य के मूल में विद्यमान जो तत्त्व हैं उनका 
प्रत्यक्षीकरण यह समीक्षा अनिवार्य समझती हैं। किसी अभिव्यक्ति में उनका नूतन रूप 
किस तरह प्रकट हआ है, यही उसकी सबसे वड़ो खोज है । उसकी कसौटी अभिव्यक्ति 
की पर्णता से सम्बन्धित आदर्श है जिसका स्वरूप समीक्षक या पाठक के अध्ययन, 
छुछचि संस्कार, सहृदयता आदि की समग्रता से बनता है । उसपर कविता का मृल्यां- 
कन उसके द्वारा प्रेषित प्रभाव के आवार पर होता हैं। यह प्रभाव जितना ही सामा- 
जिक होगा, कविता की उत्छष्टठा उतनी ही व्यापक होगी । 
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( श्रा ) वस्घु॒वादी मानदराड 


अभी तक समीक्षा के जिम मानदण्ड पर विचार किया गया है वे प्रायः कचिता 
के अभिव्यक्तिवादी पक्ष को लेकर चलनेवाले हैं। परन्तु «हम जानते हैं कि काब्य में 
अभिव्यक्ति जिस वात की होती है, वह भी महत्त्वपूर्ण है, ऐसा भी वहुत-से बिचारकों का 
मत हैं । काव्य में किस ढंग से अभिव्यक्ति हुई है, इसपर विचार करना उसके कलावादी 
पक्ष के अन्तर्गत हूँ; पर बहुत-से विचारक काव्य को केवल कला नहीं मानते, वरन्‌ 
उसके अतिरिक्त उसे विद्या या सृष्टि या रचना के रूप में स्वीकार करते हूँ । अतएव उनके 
दृष्टिकोण से काव्य रूपी अभिव्यक्ति में तत्त्व क्या हैं ? अर्थात्‌ वह जिसकी अभिव्यक्ति हैं, 
बह वस्तु क्‍या है ? यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रइन हैं। इसपर पाश्चात्य साहित्य में काफी 
बिचार हुआ है; परन्तु भारतीय साहित्य में यह पक्ष उपेक्षित रहा हो, ऐसी बात नहीं ।* 
हमारा सन्त-साहित्य, भक्ति-वाहूमय, प्रगतिवादी साहित्य तथा प्रवन्ध-काव्य व्यों की परम्परा, 
अभिव्यक्ति से अधिक उसके भीतर निहित सन्देश और जीवन-दर्शन, नीति, संस्कृति 
भादि को महत्त्वपूर्ण समझती है । गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है :-- 


सरल कवित कौरति विमर, सो आदरहिं चुजान । 


अर्थात्‌ कविता सरल होनी चाहिए और उसमें निर्मल यशवाले चरित्रों का वर्णन होना 
चाहिए। इसी प्रकार अभिव्यक्ति के साथ-साथ कविता में वरणित भातव्र यया है, इसपर 
भी विचार किया जाता है| दूसरे शब्दों में, हम यह कह सकते हैं कि अभिव्यक्ति या 
कलावादी पक्ष के साथ-साय उसके सामाजिक, जीवन-सम्वन्धी या वस्तुवादी पच्च की 
भी परीक्षा होनी चाहिए और जो कृति दीनों ही प्रकार को करसौटियों पर खरी उतरे, 
वही उत्तम कविता है । इस वस्तुवादी पक्ष को देखने-परखने की अनेक कसौदियाँ हमें 
मिलती हैं। इनमें से मुख्यतः दो प्रकार की कसौटियाँ देखी जाती हैं-८एक प्रचारवादी 
या आदर्शवादी और हितीय यथार्थवादी या वास्तविकवावादी। वस्तु ( एक्ाशाः ) 
को देखने के यही दो दृष्टिकोण प्रचलित हैं। एक तो उस वस्तु को आदर्श के रूप में 
भला या बुरा मानकर उसके पक्ष या विपक्ष में प्रचार करता हैं और दूसरा पक्ष काव्य 
को जीवन की पुनः सृष्टि समझवार कवि के अनुभव और कल्पना में णो झुछ भाया 
उसका वर्णन रूपों या विम्बों की रचना द्वारा करता है । इन दोनों ही पक्षों के यद्यपि 
विस्तृत सिद्धान्त प्राप्त नहीं होते, फिर भी इन दोनों ही प्रकार के दृष्टिकोणों को लेकर 
लिखनेवाछ़े, आछठोचक, विचारक और लेखक हमें मिलते हैं। हिन्दी का भक्तिकात्य 
भी काफी अंशों में आदर्शवादी या प्रचाख्वादी दृष्टिकोण को छेकर चछा है। इगी 
प्रकार पाश्चात्य साहित्य के अन्तर्गत मोतिवादी या साम्यवादी आदर्शों का अचार 
करनेवाले अनेक लेखक और आलोचक हैं। म॑थ्यू आर्नल्ड, जान रस्किन, छलियों 
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टाह्स्टाय, क्रिस्टोफर, काडवेल, रैेलफाक्स आदि आदर्थावादी या प्रचारवादी सिद्धान्च को 
लेकर चलनेवाले हैं और वेहिन्स्की, चर्नश्विव्स्की, दोब्रोल्युवीव, जेम्स फेरेंल, स्पेण्डर 
( स्टीफेन ) आदि यथार्थवरादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। फिर भी इन लेखकों और 
विचारकों का मुख्य प्रतिपाद्य कविता का अभिव्यक्ति पक्ष न होकर वस्तुपञ्ष है। ये 
सभी गण्यमान्य समालोचक हैं; अत: यह निष्कर्ष निकलता हैं क्रि कबिता या काव्य में 
केवल अंभिव्यक्तिवादी पत्च ही सब कुछ नहीं, वरन्‌ वस्तुबादी पक्ष भी अपना महत्त्व 
रखता हैँ ओर काव्यवस्तु के रूप में विचार, भाव, चरित्र, कथानक, नीति, सिद्धान्त 
आदि क्या हैं, इसका भी अपना महत्त्व हैं। कुछ और अधिक गहराई से विचार करें, 
तो भापा और दब्दभण्डार भी काव्य-्सामग्री के रूप में भा जाता हैं। अतः मुख्य 
विन्ारणीय प्रदन यह हैं कि इन समस्त सामग्री का उपयोग और प्रयोग कवि ने किस 
प्रकार किया हैं और सामग्री तथा उसके उपयोग के परिणामस्वरूप अन्ततोगत्वा रचना 
या कृति के रूप में हमें जो वस्तु प्राप्त होती है उसका प्रभाव और स्थायित्व क्‍या है ? 
इसी अन्तिम परिणति में ही कवि की प्रतिभा देखी जाती है । 

परन्तु समस्त वस्तुवादी बालोचकों का मत ऐसा नहीं हैं । यद्यपि वस्तुवादी 
समग्रतया विकसित काव्य के सिद्धान्त हम प्रात नहीं होते, फिर भी अनेक आलोचकों 
ओर विचारकों के मत हमें प्राप्त होते हैं । प्रमुख यथार्थवादी विचारकों में वेलिन्स्की 
चर्नशिव्स्की, दोबोल्युवोव, जेम्स टी० फेरेल आदि मुख्य हैं जिनके विचारों को यहाँ पर 
संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता हैं जिससे उनका यथार्थवादी या वास्तविकतावादी दृष्टिकोण 
स्पष्ट होता है । इन विचारकों ने काल्पनिकता की अपेक्षा वास्तविक जीवन का अम्पर्क 
कछा और काव्य के लिए आवश्यक माना है । 

वेलिन्स्की) की कला और साहित्व-सम्बन्धी कतिपय मान्यताएँ इस प्रकार हैं :--- 

कला सत्य का सहज-चात्कालिक अवगहन या छवियों में सोचने की प्रक्रिया हैं । 

कलाकार का चिरन्तन मॉडल हूँ प्रकृति और प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ और शुश्र 
मॉडल है मानव । 

कविता वास्तविक और सत्य विचारों की कछा है, न कि कृचिम संबेदनों की । 
आलोचना गतिशील सौन्दर्यशास्त्र है ।* 

कविता जीवन पहले हैं और कला वाद में । 

दार्शनिक युक्तियों में वात करता है, कवि छवियों और चित्रों में । छेकिन दोनों 
कहते एक ही चीज हैं । 

कविता चित्रकल्ला से बड़ी हैं। उसकी सीमाएँ और अन्य किसी भी कला से 
अधिक व्यापक हैं । 





१. बि० ग्रि० वेलिन्लकी ( १८११ से १८४८ ) एक प्रसिद्ध रूसी लेखक, विचारक और 
आलोचक था | विद्येप विवरण के लिए देखिये “दर्शन, साहित्य बौर आलोचना --- 
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस । 


२. आहछोचना के सिद्धान्त, श्षिवदानसिंह चौहान, पृष्ठ १२६ । 
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र्ड्८ट काव्यशास्त्र 


चाहित्व सोसायटी का नहीं, वरन्‌ जनता का दर्पण हैं । वह राष्ट्रीय जात्मा की 
अभिव्यक्ति हैं । 

कला का उद्देश्य है चित्रित करना । 
के सार्दमौम जीवन को पुत्र: मूर्त बनाना । 

वेलिन्स्की के कविता या कछा-सम्बन्धी दृष्टिकोण के तीन मूलभूत विचार-सूच 
हैं--वास्तविकता का ग्रहण, पूर्णप्रत्यक्षीकरण और मानवता का विकास । वास्तविकता न 
केवल हमारे आज के युग की पुकार है, वरन्‌ वह काव्य या कल्य को अधिक व्यावहारिक 
चनाती है । इसीलिए वेलिन्स्की के विचार से वास्तविकता, कला की कसोटी हैं। कला 
के भीतर जीवन का सत्य प्रतिविम्वित होना चाहिए। प्रत्येक काव्य-कृति ऐसे प्रवक 
विचार का परिणाम होती है जो कवि के मन पर प्रभाव डालता है । पर कवि उस 
विचार को जीवन के द्द्य्यों का निर्माण करके व्यक्त करता हैं। इसलिए महान्‌ करा या 
काव्य--जीवन, वस्तुजगत्‌ जौर इतिहास की भाषा बोलता ।* 

जीवन की वास्तविकता और कवि को प्रभावित करनेवाला विचार इस प्रकार 
प्रत्यक्षी कृत होना चाहिए | प्रत्येक व्यक्ति उस वास्तविकता के साकार जीते-जागते स्वरूप 
को ग्रहण कर ले, यह कलात्मक पूर्णता हैं । इसके लिए ही कवि की भ्रतिभा कार्य करती 
है| प्रतिभा छवियों या विम्बों की भाषा में सोचने को क्षमता है । अतः कवि अपने 
अन्तर्गत, आत्मगत प्रभाव को छवियों में अंकित करके प्रत्यक्षीकरण कराता हैँ । यह 
प्रत्यक्षीकरण ही उसका विश्विष्ट गण हैं । अपने इस कार्य से वह मानवता का विकास 
करता हैं । मानव मानव है, कवि यह जन जन को समझाता है। वेलिन्स्को का विचार 
हैं कि मानव न तो पु है, न देवता । वह मानव हैँ और इसो को समझना ही जीवन 
की यथार्थता है। इसको समझकर असमानता को दूर किया जा सकता हैं और तभी 
मानवता का विकास सम्भव है । 

वेलिन्स्की की मान्यताओं का ही प्रायः विस्तार और उनकी व्यावूया चर्नणिव्स्को 
ओर दोब्रोल्युवोव ने की है। यह वात इनकी अपनी मान्यताज्नों को देखने से स्पष्ट हो 
जायगी । चर्नशिच्स्की की कत्तिपय मान्यताएँ इस प्रकार हैं :-- 

सत्य बुद्धि की उपज नहीं हैं । वह जोवन की वास्तविकता की देन हैं | अपनी 
वोवेन्द्रियों द्वारा हम उसे प्राप्त करते हैं । 

पूर्णता यदि प्रकृति और जीवित मानव 
कृतियों में उसकी खोज बहुत दूर की चीज है 
उसकी कृति में कँसे हो सकती है ? 

वास्तविकता का कल्पना से अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है । वास्तविकता ही कल्सना 
को प्रेरित करती और द्वक्ति देठो हैं 
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शब्दों, ध्वनियों, रेखाओं और रंगों में प्रकृति 


में नहीं है, तो कहा और मानव की 
' हि 


जो कर्त्ता ( मानव ) में नहों है, वह 


है 


नीति जी जी जी टी ज > ै ह 


१. वहां, पृष्ठ १२७ । 


साहित्यालोचन के मानदंड : (२) पाश्चात्य--(आ) वस्तुवादी मानदंड २७९ 


कछा का मूल उद्देश्य जीवन में मानव के लिए रोचक प्रत्येक वस्चु को पुनः मूर्त 
करना है | 

कछा का जीवन के साथ सम्बन्ध वसा ही होता है जैसा कि इतिहास का । 
उसकी विपय-वस्तु में केवल इतना अन्तर होता है कि इतिहास जहाँ सामाजिक जीवन 
का वर्णन करता है, वहाँ कला व्यक्तिगत जीवन का चित्रण करती हूँ । 

जीवन ही सुन्दर हैं । सुन्दर वह वस्तु हैं जिसमें हम जीवन को उस रूप में देखते 
हैं जैसा कि हमारे विचार से उसे होना चाहिए । 

कला की कृतियाँ यथार्थ सौन्दर्य से तुलना में हीन होती हैं । वास्तविक वस्तुओं 
की छाप हमारे हृदय पर कलाकृतियों की छाप से अधिक सजीब होती हैं । 

जीवन का पुनः चित्रण कला की विश्विष्टता है और इसी में उसकी चरितार्थता है । 
पर इसके साथ ही वह घटता-प्रवाह द्वारा जीवन की व्याख्या भी करती चलती है |" 

उपर्युक्त वातों से यह स्पष्ट होता हैं कि चर्नद्िग्स्की के विचार से कलछा का मुख्य 
लक्ष्य सत्य या वास्तविकता है | वह अरिस्टाटिल के अनुकृति सिद्धान्त के स्थान पर यह 
मानता है कि काव्य भौर कला जीवन ओर वास्तविकता की अनुकृतियाँ न होकर उनकी 
पुनः सृष्टि हैं । अतः कलाकार का उद्देश्य वास्तविक जीवन का शुद्ध, सत्य और यथार्थ 
अनुभव ओर ज्षान प्राप्त करना होना चाहिए, केवल कल्पना-विछास नहीं--तभी बह 
अपनी कृति में जीवन की वास्तविक पुन:सृष्ठि कर सकता है। कछाकार यह पुनःसृष्टि 
विम्बों द्वारा करता है । 

चर्नीदिव्स्की सामान्य ( 5लाटाथं ) से विद्रेप ( ॥ाताएंवपनो ) को अधिक 
महत्त्व देता है। सामान्य, विशेष का खोखलछा और अमूर्त प्रतिविम्ब मात्र होता है । 
उसके विचार से वास्तविकता का सम्बन्ध विपय-वस्तु से होता है, उसकी अभिव्यक्ति से 
नहीं। अभिव्यक्ति तो कवि की अपनी शैली है और उसके कवि-प्रतिभा के अतुसार 
अनन्तख्प-सम्भव है ।* 

तीसरे समीक्षक दोग्नोल्युवोव मुख्यतया दार्शनिक विचारक हैं। उनकी कला 
सम्बन्धी कतिपय मान्यताएँ इस प्रकार है! :--- 

कला का उद्देश्य जनता को शिक्षित करना है, उसके लिए जीवन की पाठ्य- 
पस्तक बनना है तथा समग्र समाज के लिए आँख, कान का काम करना है | 

कला और दर्शन की सम्पूर्ण सार्थकतता जनता की सोई शक्तियों को जाग्रत करने 
॥ 
जीवन साहित्य के मानों का अनुसरण नहीं करता; साहित्य के मान जीवन की 

घाराओं का अनुसरण करते हैं । 
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१, देखिये : दर्शन, साहित्य और आलोचना, चर्नशिव्स्की । 
२. आलोचना के सिद्धान्व, पृष्ठ १३३ 
३. दर्शन, साहित्य और आलोचना, दोब्रोल्युवोतर । 





साहित्यालीचन के मानदंड : (२) पॉश्चात्य---(आ) बस्तुवादी मानदंड २८६: 


का ही चित्रण करते हैं ।॥ यथार्थ या अवांछनीय रूप का चित्रण करनेबवाला कवि उसे 
हृटठाकर, वांछनीय रूप की प्रतिष्ठा करने के पन्च में होता है और आदर्श का चित्रण 
करनेवाल्य कवि और कछाकार भी बिना यथार्थ की भूमिका के आदर्श को सजीव और 
वास्तविक नहीं वना सकता । अतठः यथार्थ और आदर्श दोनों ही जीवन के वास्तविक 
रूप का बाधार लेकर चलते हैं । 

वस्तुवादी समीक्षा के अन्तर्गत यथार्थवादी पक्ष के विचारकों की मान्यताओं का 
अवलोकन किया गया जिसमें उन्होंने आदर्शवादी या सिद्धान्त-प्रचारवादी स्वरूप को 
अधिक महत्त्व नहीं दिया है | इसी परम्परा में जेम्स टी ० फेरेल और स्टीफेन स्पेण्डर को 
भी लिया जा सकता है । फेरेल ने अपने ग्रन्थ 'ए नोठ ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म) में 
इस विचार को व्यक्त किया है और स्पेण्डर के “डेस्ट्रंक्टिव एलीमेण्ट”* में भी प्रचारवादी 
दृष्टिकोण को अपनाये बिना जीवन की वास्तविकता के चित्रण की दृष्टि स्पष्ट होती है । 
इस दुष्टिकोण में जीवन का चयन मात्र ही अधिक महत्त्वपूर्ण है और कलाकार जो ग्रेरणा 
देना चाहता हैँ वह वास्तविक जीवन के यथार्थ आदर्श रूपों का चित्रण करके ही भरी 
भाँति देता है । जहाँ तक जीवन के कलापूर्ण एवं तटस्थ चित्रण का प्रइन है, यह दृष्टिकोण 
अधिक गहरा प्रभाव डालता है और मन में अधिक विश्वास की भावना जाग्रत करता 
है । साथ-ही-साथ इससे मानव मन की अन्थियाँ और कुंठाओं को भी बढ़ने का कोई 
कारण नहीं; क्योंकि मानव को मानव के रूप में ही चित्रित करने का प्रयत्न इसमें हैँ, 
उसे देवता वनामे का प्रयत्न नहीं है, पर इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसे 
अतावश्यक रूप से पशु या राक्षस भी न बनाया जाय । 

वास्तविकता के यथार्थवादी रूप में लेखक या कलाकार जीवन में अधिक स्वच्छ- 
न्दता से रमता हुआ चलता है । उसको अपनी कल्पना के आधार पर अवास्तविकता का 
रंग भरने की भी आवश्यकता नहीं रहती । वस्तुवादी स्मीक्षा के अन्तर्गत यह पक्ष 
इसीलिए अधिक स्वच्छन्द कलाकृतियों को आश्रय ओर प्रेरणा देनेवाला होता है। साथ 
ही इसकी अधिक व्यापक अपील भी होती है । 

दूसरा पक्ष आदर्शवादी या प्रचारवादी है । इस दृष्टिकोण को लेकर चलतेवाले 
प्रमुख विचारक हँ--रस्किन, तात्स्ताय, क्रिस्टोफर काडवेल । इनमें से रस्किन कौर 


ते डा 
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२८२१२ काव्यशास्त्र 


ताल्स्वाय जीवन के नैतिक आध्यात्मिक पक्ष को लेकर चलनेवाले हैं और क्रिस्टोफर 
काडवेल भोतिक और आयथिक पक्ष को, छेकिन सभी वस्तुपरक आदर्शवादी और प्रचार- 
वादी दृष्टिकोण रखते हैं । इनकी मान्यताओं पर हम अहूग-अलग विचार कंरेंगे । रस्किन 
की मान्यताएँ मुख्यतः निम्नांकित हैं-- 

( १ ) कवि की कति या श्रेष्ठ कछा अनैतिकता को प्रश्नय नहीं दे सकती जैसा 
कि प्लेटो का विचार ,था ! 

( २ ) कविता और कला का मूल स्रोत मानव-कल्पना के माध्यम से व्यक्त 
होनेवाला परम चेतन तत्त्व हैं, अतः उसमें अनैतिकता का प्रइन नहीं उठता। 

( ३ ) सौन्दर्य एक दैवी उपहार हैं । उस सौन्दर्य का चित्रण करनेवाली ललित 
कलाएँ सदुपरदेश द्वारा माधुर्य और आलोक ( 8छ८८धा८5५ थ्यारे 4875 ) प्रदान 
करती हैं। 

( ४ ) कोरा मनोरंजन कला का उद्देश्य नहीं है। साहित्य और कला में शिवत्व 
ही मुख्य सौन्दर्य-विधायक तत्त्व है । 

(५ ) उच्च कलाकार या साहित्यिक को उच्च चरित्रवाला होना चाहिए । 

उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर यह स्पष्ट होता हैं कि रस्किन मुख्यतया 
नैतिकता, उच्चचारित््य और समाज-कल्याण को ही उत्कृष्ट का की कसौटी मानता है 
और इनका चित्रण करके कला भौर साहित्य समाज में नैतिकता और चारित्रय का प्रचार 
करते हैं। रस्किन यद्यपि एक विशाल हृदय का उदार विचारक भर सौन्दर्य के प्रति 
गहरा अनुराग रखनेवाला था, फिर भी उसकी मान्यताओं से उसके शिक्षक रूप का 
अधिक स्पष्टीकरण होता- है। उसका दृष्टिकोण आदर्शावादी' है, क्योंकि कविता और 
करा सदैव आध्यात्मिकता या परमचेतन तत्त्व से युक्त नहीं होती । उसके दृष्टिकोण के 
अनुसार यथार्थवादी रचनाओं का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि उनमें नैतिकता का प्रतिपादन 
नहीं रहता । 

रस्किन की परम्परा में किन्तु कुछ अधिक व्यावहारिक दृष्टि को लेकर चलनेवाले 
प्रसिद्ध छसी लेखक लिओ ताल्स्ताय थे । बे स्वयं एक उत्कृष्ट उपन्यासकार, भाटककार 
और कहानोकार थे । यद्यपि उनकी कृतियों में वास्तविक जीवन का यथार्थवादी रूप 
चित्रित मिलता है, फिर भी उसमें निहित संदेशों और विचारों में आदर्शवाद की ही 
स्थापना हैं। विशेष रूप से उसकी पुस्तक 'ह्वाट इज आर्ट ऐन्ड अदर एसेज ( शा 
5 7४ व्याते 06० ॥255995 ) में उसका आदर्शवादी रूप प्रगट होता है । ताल्स्ताय 
की मान्यताओं को निम्नांकित रूप में देखा जा सकता है । 

( १ ) दूसरे की अनुमूत भावना को अपने में जगाना और फिर उसे घ्वनियों, 
रंगों, भंग्रिमाओं और शब्दों द्वारा इस अकार अभिव्यक्त करना कि वह भावना दूसरे 
लोग भी अनुभव कर सकें, कला की मुख्य प्रक्रिया है । 

( २ ) किसी कलाकृति की विशेपता उसकी नवीनता में है भोर यह नवीनता 
मानवता के लिए महत्त्वपूर्ण विचारतत्त्व के रूप में देखी जा सकती है । 


साहित्यालीचन के मानदंड : (२) पाश्चात्य--[आ) वस्तुवादी मानदंड. १८३ 


(३ ) रचनाकार को अपनी रचना में प्रवृत्त करनेवाले प्रेरक तत्त्व की वाह्म- 
प्रयोजन से सम्बन्धित न होकर अभिव्यंजना की आन्तरिक अनिवार्यता से सम्बन्धित 
होना चाहिए । 

(४ ) कला एक मानवीय क्रिया हैं और वह मनुष्यों के बीच एकता स्थापित 
करने का सावन है । 

(५ ) पूर्ण कछाकृति वह होती है जिसकी विचार-बस्तु सब व्यक्तियों के छिए 
महत्त्वपूर्ण एवं सार्थक होती है, अतएव वह नैतिकता से युक्त होती चाहिए। 

(६ ) कलात्मक अभिव्यक्ति स्पष्ट और सर्वबोबगम्य होनी चाहिए। यही 
उमप्चकी सुन्दरता है । 

( ७ ) पूर्ण कलाकृति सत्य, शिव और सुन्दर से युक्त होनी चाहिए । 

( ८ ) अन्य रचनाएँ अपूर्ण हैं और वे तीन कोटियों में रखी जा सकती हैँ । 
पहली थे जो विचार-वस्तु को महत्ता के कारण अन्यों से भिल्न हैं । दुसरी वे जो रचना- 
विधान के सीन्दर्य के कारण अन्यों से भिन्‍न हैं । तीसरी वे जो आन्तरिक निष्ठा के कारण 
अन्यों से भिन्‍न हैं । प्रत्येक कलाक्षति में इन तीनों में से एक-न-एक विश्येपता अवश्य 
होनी चाहिए । 

( ९ ) इसी प्रकार इन तत्त्वों में एक या अधिक के अभाव के आधार पर भी 
कला-कृतियों का विभाजन किया जा सकता है। इनमें विचार-वस्तु--शिवत्त्व, रचना- 
विधान, सौन्दर्य और निष्ठा--सत्य के रूप में है । जो कला केवल धनी वर्गों के मतोरंजन 
के लिए निर्मित होती हैँ वह वेश्यावृत्ति है | वास्तविक कलाकार वही हैँ जिसके पाप्त कुछ 
सन्देश देने को है। 

उपर्युक्त मान्यताओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ताल्स्ताय वस्तुवादी किन्तु 
सामाजिक चरित्र के भआदर्णशवादी रूप को लेकर चलनेवाला विचारक है। कला का 
न॑तिकता से सम्बन्ध मानने के कारण और मानव की एकता का सन्देश-वाहक स्वीकार 
करने से काव्य और कला का स्वरूप एक प्रचारवादी रूप ग्रहण करता है । ताल्स्ताय 
की कला-सम्वन्धी पूर्णत्व की कल्पना भी आदर्शवादी है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
ताल्स्ताय के दृष्टिकोण में सेवाभाव और मानवतावाद का स्पष्ट प्रभाव है । 

वस्तुवादी विचारकों में माक्सवादी दृष्टिकोण को पूर्णतया अपनानेवाले क्रिस्टोफर 
काडवेल हैं । इनके अपने काव्य और कला-सम्बन्धी विचार विशेप रूप से इनकी पुस्तक 
“इल्यूजन ऐंण्ड रियलिटी ( ॥]7907 ध्यात 7२८०४॥४४७ ) में व्यक्त हुए हैं। काव्य और 
कला के क्षेत्र में उनके विचार बड़े ही क्रान्तिकारी हैं । क्रिस्टोफर काडवेल को कपिपय 
मुख्य मान्यताएँ निम्नाँकित है--- 

( १ ) कविता, मानव-मन के प्राचीन सीन्दर्यात्मक क्रियाकलापों:में से एक है । 

( २ ) कविता को जातीय, राष्ट्रीय, सामान्य, विशिष्ट के रूप में मानना ठीक 
नहीं, वरन्‌ वह काफी अंजों में जीवन के आथिक पक्ष से सम्बन्ध रखती हैं । 


र््‌ट४डं कावध्यगांस्त्र 


(३ ) कविता की उदात्त भापा एक सामान्य एवं समूहगत अभिव्यक्ति का सुन्दर 
माध्यम हैं ।' 

(४ ) काव्य का जनजीवन से सीधा सम्बन्ध है। पहले काब्य का उपयोग 
मानव की आथिक आवश्यकताओं की पूति के लिए होता है । 

(५ ) काज्यगत सत्य स्वयं अपने में कोई पूर्ण वस्तु नहीं हैं। उसका उपयोग 
समाज के लिए है । प्राकृतिक झक्तियों के साथ संघर्ष करते समय तथा फसल बोने और 
काटने के समय काव्य का प्रारम्भ हुआ और इसका विकास सामूहिक उत्तसवों में हुआ । 

( ६ ) जाति और समुदाय पर आधारित प्राचीन व्यवस्था के ध्वंस और सामन्‍्ती 
व्यवस्था के उदय होने के साथ कला जनजीवन की वस्तु न रहकर कतिपय शासकों को 
वस्तु हो गयी । 

( ७ ) इसी प्रकार कविता पूजीवादी सम्यता में पूँजीवादी वर्ग के हाथ का एक 
अस्त्र बम गयी और कवि जवता का कवि न रहकर एकाकी व्यक्ति बन गया और उसकी 
अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति गीतिकाव्य के रूप में हुई । 

( ८ ) आधुनिक युग का पूँजीवादी काव्य असामाजिक काव्य है और किसी रूप 
में असामाजिकता के लिए काव्य का प्रयोग करना उसका दुरुपयोग है.। 

( ९ ) कला की आधुनिक प्रवृत्तियाँ जैसे विम्ववाद, आदर्शवाद, अति यथार्थवाद, 
भविष्यवाद आदि अवास्तविकता पर आधारित होने के कारण पूंजीवादी संस्कृति के 
परिणाम हैं ।* 

(१०) काव्यगत सत्य उसके “अन्तर्गत व्याप्त सामाजिक तत्त्व में निहित रहता है । 

उपयुक्त मान्यताओं के आधार पर हम यह्‌ कह सकते है कि क्रिस्टोफर काडवेल 
के विचार वस्तुवादी होते हुए भी पूर्णतया मार्सवादी हैं और उनके अन्तर्गत प्रत्येक वस्तु 
को इन्द्ात्मक भौतिकवाद की दृष्टि से देखा गया हैं ॥ सामाजिक दृष्टिकोण भी रस्कित 
और ताल्स्ताय के नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भिन्‍मता रखता है। प्रमुखतया 
जन-सामास्य के लिए भौतिक उपयोगितावादी सिद्धान्त की प्रतिष्ठा काडवेल के विचारों 
में की गयी है। अतएव मावर्सवादी सिद्धान्तों का आदर्श ग्रहण करते हुए भी इनमें 
प्रधानतया सिद्धान्त-प्रचार का आग्रह हैं। यह कला को अत्यत्त वपयोगितावादी कसौटी है 


१. खापरशक्र्या पेल्था00 पृष्ठ १४, १५, १६ । 
२. पाइचात्य साहित्यालोचन और हिन्दी पर उसका प्रभाव, डॉ० रवीन्द्रसहाय वर्मा, 


पृष्ठ १३२, १३३। - 


(३ ) भाववादी मानदंड 


कविता भौर कला में अभिव्यक्ति और वस्तु-पक्ष के साथ-साथ तीसरा भाववादी 
पक्ष भी होता है | पाइ्चात्य समीक्षा, जो विशेष रूप से मानोविइलेषण को महत्त्व देती 
है, इसी भाववादी पक्ष के अन्तर्गत आती है । इसके अन्तर्गत कवि, छेखक या कलाकार 
द्वारा चित्रित स्थितियों और चरित्रों के मनःस्थिति-विवेचन का कार्य मुख्य रहता है । 
साथ-ही-साथ उन मनोभावों के चित्रण के पीछे छेखक, कवि या कछाकार की मनः- 
स्थिति एवं परिवेश का विश्छेषण सम्भव है, क्योंकि लेखक की अपनी निजी परिवारिक, 
साम।जिक एवं वैयक्तिक स्थिति ही कलाकृति के निर्माण की प्रेरक होती है और विभिन्‍त 
पात्रों के चित्रण में वह वास्तव में अपनी निजी मानसिक अनुभूतियों का चित्रण करता 
है । आलोचना की इस पद्धति का आधार मनोविश्लेषण शास्त्र हैँ और विज्येप रूप से 
उसकी फ्रायड, एडलूर और युंग द्वारा की गयी व्याख्याएँ हैं जिनमें उन्होंने कछा की 
मानसिक प्रेरणाओं का विश्केपण प्रस्तुत किया है । अतएवं यहाँ हम फ्रायड, एडलर और 
युंग की मान्यताओं का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक समझते हैं । 

भानसिक वरातल पर.फ्रायड द्वारा प्रस्तुत कला-सम्बन्धी मान्यताएँ संक्षेप में 
इस प्रकार हैं :--- ४ 

( १ ) हमारे मानस के तीन स्वर हैं--चेंतन, अर्द्धचेतवत और अवचेतन 
( [79००४5०००५ ) । अवचेतन मन, जो मन का वृहद्‌ भाग है, मूलतः हमारी दमित 
इच्छाओं और आकांक्षाओं का पुंज है । 

(२ ) ये दमित इच्छाएँ काम से सम्बन्धित हैं और अपनी अभिव्यक्ति का मार्य 
ढूँढ़ती हैं । इन्हीं की अभिव्यक्ति का एक मार्ग स्वप्न है और दूसरा है कला । 

(३) कला का मार्ग उत्कृष्ट है; क्योंकि उसके माव्यम से अवचेतन मन की 
दमित अतृप्त इच्छाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति उदात्त एवं उत्कृष्ठ रूप में होती 
हैं । कला दमित, अतृप्त इच्छाओों का उदात्तीकरण हैं । 

(४ ) दमित इच्छाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति में वाह्य जगत का संघर्ष भी 
नहीं होता, अतः यह निष्कण्टक मार्ग हैं । 

( ५) दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति हारा ककाकार न कैवल भानसिक एवं 
आन्तरिक परितोप एवं स्वस्थता प्राप्त करता है, वरन्‌ वह समाज में भी आदर और प्रेम 
प्राप्त कर लेता हूँ । 

( ६ ) अवचेतन मन की दमित इच्छाएँ कछा और साहित्य के अन्तर्गत नग्नरूप 
में न आकर प्रत्ीकों के रूप में आती हैं ।* 

उपर्युक्त मान्यताओं से यह स्पष्ट है कि कलाक्ृति में हमें जो कुछ मिलता है, वह 
अपूर्ण एवं दमित इच्छाओं का रूप हैं । साय ही उनकी अभिव्यक्ति के उदात्तीकरण में 





१. पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिन्दी पर उसका प्रभाव, पृष्ठ ११७। 
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वे इच्छाएँ सामाजिक, राष्ट्रीय या जातीय रूप घारण कर लेती हैं। अतः जो भावपक्ष 
इन कछृतियों में प्रकट होता है, वह अपना सामाजिक महत्त्व रखता है, क्योंकि उसी प्रकार 
की दमित इच्छाओंवाले अवचेतन मानस समाज में अन्य अनेक लोगों के होते हैं और 
इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति के समय उसका नितान्‍्त वैयक्तिक एवं सरन रूप हटकर शुश्र 
सामाजिक तथा उदात्त रूप आ जाता है। कवि या कलाकार अपने इस कार्य में किस हद 
तक सफछ हुआ है, इसका विवेचन उपर्युक्त दृष्टिकोण से किया जा सकता है । 

फ्रायड की भाँति एडरर भी अवचेतन में दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति-प्रक्रिया 
को महत्त्वपूर्ण स्थान देता है, पर उसकी मूल प्रेरणा या आधार कया है, इसमें मतभेद 
है। फ्रायड मूल प्रेरणा काम की मानता है, जब कि एडलूर अधिकार भावना को । 
एडल्र की मान्यताएँ इस प्रकार हैं :--- 

( १ ) व्यक्तियों में हीनता की भावना काम करती हैं। अपने को एक क्षेत्र में 
हीन समझकर व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में उसकी पूवि करना चाहता है । 

( २ ) अपनी आत्महीनता के भाव से पछायन करके ही व्यक्ति अपनी इच्छाओं 
को पूर्ति करते हैं और कला तथा साहित्य इस पलायन का सुन्दर क्षेत्र है । 

(३ ) हीनता की भावना से उत्पन्न मानसिक व्यतिक्रम को कलाकार अपनी 


कलाकृतियों की रचना द्वारा दर कर लेता है । 
( ४ ) कलाकार किसी-न-किसी रूप में आत्महीनता से आक्रान्त व्यक्ति होता हैं | 


कला उसी पूति का परिणाम है । 

उपर्युक्त मान्यताओं में फ्रायड का ही प्रभाव है, केवल थोड़ा अन्तर है। युंग ने 
फ्रायड और एडलर दोनों की मान्यताओं को एकांगी बताया है । उसके विचार से काम- 
वासना और अधिकार-भावना दोनों ही अवचेतन मन में क्रियाशील रहती हैं । उसके 
विचार से सामाजिक वर्जनाओं के परिणामस्वरूप अवचेतन में पूंजीभूत इच्छाओं की 
अभिव्यक्ति ही का और साहित्य अथवा रचनात्मक प्रक्रिया में देखी जा सकती है। इस 
प्रकार यूंग की मान्यताएँ अधिक समनन्‍्वयवादी और व्यापक हैं । 

ये मनोविश्लेषणात्मक कला या साहित्य-रचना की प्रेरणाएँ आंशिक रूप में सत्य 
मानी जा सकसो हैं। समस्त साहित्य कुंठाओं या दमित भावनाओं की ही अभिव्यक्ति 
नहीं मानी जा सकती । कला और साहित्य में जो भावनाएँ अभिव्यक्त होती हैं, वे स्वस्थ, 
स्वच्छन्द, कुंठाहीन व्यक्ति की भी उदात्त, व्यापक एवं तीन्र भावनाएँ हो सकती हैं जो 
कि प्राकृतिक या सामाजिक परिस्थिति के प्रतिक्रियास्वछूप सहज रूप में आयी हैं भौर 
जिनमें मातव एवं जीवन के प्रति अपार, अग्राध प्रेम लहराता हुआ देखा जा सकता है । 
अतः कलाएँ और साहित्यिक रचनाएँ सदैव विक्ृत एवं कुंठित मन की ही परिणाम हों, 
यह स्वीकार नहीं किया जा सकता । उनमें जीवन का स्वस्थ रूप भी फूलता-फछता तथा 
हंसता-खेलता है, इसे भी हमें स्वीकार करना होगा । 


उपसंहार 
साहित्यिक उत्थान के प्रेरक सामाजिक तत्त्व 


साहित्य और समाज का अटूट और अगाध सम्बन्ध हैं। समाज की जीवनधास 
में साहित्य का कमलवत्‌ विकास होता हैं; समाज के तक्र का परिणाम साहित्य का 
नवनोीत है; समाज के शरीर का मुख साहित्य हैं। वह समाज की घरती पर उगनेवाले 
जीवन का फूल है। समाज के सुख-दुःखों की गंगा-जमुना की घाराओं के संगम पर 
साहित्य त्रिवेणी और तीर्थराज हैं । साहित्य सुगन्व है, साहित्य मधुरिमा है । वह रूप, 
सौन्दर्य और प्रगति के प्रभाव का साकार चित्र हैं। वह समाज की वुद्धि का परिणाम 
भीर अनुभव एवं अनुभूति का सार है । साहित्य समाज की चिरस्थायी सृष्टि है। व्यक्ति 
उत्पन्न होते और समाप्त होते हैं, पर साहित्य उत्पन्न होने पर चिरकाल तक स्थिर रहता 
है; वरन यह कहा जा सकता हैं कि उच्च साहित्य तो अमर ही हैं। साहित्य इस प्रकार 
समाज की अमर सृष्टि है । उसमें चित्रित जीवन का रूप शाइवत है | आज हमारे बीच 
राम-रावण, बुद्ध, ईसा, रुस्तम, दृष्यन्त, सीता, शकुन्तछा आदि नहीं; परन्तु साहित्य के 
बीच वे आज भी जीवित हैं। इतना ही नहीं, जो समाज में कभी नहीं थे, वे भी 
साहित्य में उत्पन्त हुए और अमर हैं । इस प्रकार साहित्य समाज. की सृप्टि होता हुआ 
भी, अपने निजी समाज की सृष्टि करता हूँ | अतः साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित 
सम्बन्ध भी हैं । है 

समाज की धरती से उखड़ जाने पर या समाज से विच्छिन्न हो जाने पर साहित्य 
की स्थिति हवाई हैं । जब तक एक च्ञीण डोरा भी समाज से साहित्य की पतंग को वाँघे 
रहता है, तव तक वह दुर-दूर तक उड़ता हुआ भी प्रगतिशील, व्यवस्थित एवं सुचालित 
है; परन्तु वह सामाजिक सूत्र कट जानें पर वह कटी पतंग के समान दिग्शभ्रमित होकर 
व्यर्थ उड़ता रहता है । समाज की प्रवुद्ध चेतना जो साहित्यकार में निष्ठ कहाती है, 
साहित्यिक सुजन की परिचालिका है जिसके बिना न उसे समाज की धरती ही मिलती 
हैं और न कल्पना का आकाश ही । 


साहित्य की सार्थकता तभी हैं जब कि वह जीवन के प्रति एक अदूठ आस्था 
भौर प्रवल उत्साह भर दे । जीवन के विविध पक्षों का सौन्दर्य इतने प्रेरक रूप में वह 
हमारे सामने प्रस्तुत करे कि उसकी विक्ृतियों को हम दूर करके उसे सुधर बनाने की 
तत्परता प्राप्त करें। विक्ृतियाँ इस रूप में और अनुपात में न आवबें कि उसके सौन्दर्य को 
ढेंक लें, रूप को बोझिल वना दें और हमारे मत में एक निराशा कौर निरुत्साह भर 
जाय तथा अगति और शिथिलता की सड़ाँध से हम ऐसे ओत-प्रोत हो जायें कि विक्ृति 
के साथ समझौता कर लें | जहाँ पर भी साहित्य इस प्रकार की स्थिति में पड़ जाता हद 
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वहाँ पर समझ लोजिये कि उसमें असामाजिक तत्त्व प्रधान हो जाते हैं और सामाजिक 
तत्त्व क्षीण हो जातें हैं। ऐसी दशा में न केवल साहित्य ह्वासोन्मुख मुख होता है, वरन्‌ समाज 
भी पतन को प्राप्त करता है । 


साहित्यकार के तेजस्वी व्यक्तित्व का तेज साहित्य में सदैव ज्योतित रहना 
चाहिए । जहाँ पर साहित्यकार तेजस्वी न होकर स्वयं विकारग्रस्त और रुग्ण रूप में 
आता है; वहाँ हम उसके साथ सहानुभूति भले ही रखें, परन्तु उससे कुछ प्रेरणा प्राप्त 
नहीं करते । ऐसा भी होता हैँ कि उसके विकार का संक्रमण दूसरों पर हो जाय । भत्त 
अत्यधिक रोना साहित्य में असामाजिक है । 


यहाँ पर प्रशइत यह उठता हैं कि यदि साहित्यकार की विजी अनुभूति दु.खमयी 
हो और परिस्थितियाँ भी विपाद और निराशाग्रस्त; ऐसी दशा में उसकी प्रतिभा उसके 
निजी अनुभवों को प्रकाशित करेगी; तो क्या ये समस्त दुःखात्मक अनुभव के प्रकाशन 
असामाजिक होंगे ? इस प्रसंग में उत्तर यही दिया जा सकता हैं कि यह साहित्यकार 
की निजी प्रवृत्ति एवं सामाजिक भावना दोनों ही पर निर्भर करता है। साहित्य एक 
सामाजिक यानी समाज के हेतु की गई सृष्टि है अतः उसमें अपनी वैयक्तिक दुःखानुभूति 
को सामाजिक धरातल पर, सामाजिक संवेदता के रूप में श्रकट करना अधिक उत्कृष्ट 
है । इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास और प्रेमचन्द का नाम लिया जा सकता हैं। इन 
दोनों के समान दुःख और निराशापूर्ण परिस्थितियाँ और किसी की क्‍या होंगी या हो 
सकती हैं ? फिर भी इनके साहित्यों में सामाजिक तत्त्व इतने उदात्त और शुभ्र रूप में 
प्रतिफलित हुए हैं कि इनकी रचनाएँ हमारे लिए आदर्श का काम करती हैं । 


दूसरी शंका यहाँ पर एक और उठ सकती है कि व्यक्ति समाज का अवयव हैं । 
व्यक्ति ही मिलकर समाज बनाते हैं । वैयक्तिक अनुभूतियों का, चाहे वे दुःखात्मक हों 
चाहें सुखात्मक, साहित्य में प्रकाशन महत्त्वपूर्ण हैं। अतः वेयक्तिक निराशा, समाज के 
भीतर निराशों के प्रति संवेदना जगानेबवाली होती है और इस प्रकार सामाजिक संस्कार 
अधिक संबेदनापूर्ण बनते हैं, तब उनको साहित्य में क्‍यों त स्थान मिलना चाहिए । 
बात हमारे सामने यही है कि हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा तथा जीवन में प्रवेश करने 
का उत्साह, यदि साहित्य से मिलता है तो वह साहित्य का रूप अभिननन्‍्दनीय हैं । यदि 
निराशा या दु.खों के चित्रण ऐसे हैं कि हमें पीड़ितों या दुःखितों के लिए कुछ करने 
और सोचने के लिए वाघ्य करते हैं, तो वे सामाजिक उद्देश्य को ही सिद्ध करते हैं । 
परन्तु, यदि वे हमें स्वयं ही निराश और अकर्मण्य वनाते हैं, तो वे वांछनीय नहीं हैं । 
यह प्रभाव साहित्यकार के दुःखानुमूत्ति के चित्रण में व्याप्त दृष्टिकोण पर निर्भर करता 
है । देखना हमें यही है कि निराशा और विक्वृति का चित्रण हमें उसे दूर करने की कोई 
प्रेरणा देता है या उसके साथ समझौता करके हमारे आत्मविकास के स्थान पर आत्म- 
संकोच का प्रेरक वन बैठता है । यदि बह आत्मविकास को प्रेरणा देता है; तो वह 


उदात्त है अन्यथा संकीर्ण । 
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इस प्रकार साहित्य की कसौटी प्रधानतया सामाजिक हैं। वैयक्तिक आनन्द को 
देता हुआ भी साहित्य या काव्य का रूप सामाजिक होता है; क्योंकि वहु एक साथ एक 
व्यक्ति को ही नहीं, वरन्‌ उसी प्रकार की अनुभूति समाज के अनेक व्यक्तियों को प्रदान 
करता हैं। सामाजिक अनुभूति जौर चेतना की पूर्णतया अवहेलना करके साहित्य, 
सामान्यतया नहीं पनव पाता । केवछ एक स्थिति इस प्रसंग में सम्भव है जिसमें समाज 
. पूर्णतया पतनोन्‍्मुख और विकृत हो और साहित्यकार एक प्रवुद्ध चेतना का व्यक्ति । 
ऐसी दक्शा में वह समाज में व्याप्त भावता के विपरीत उदात्त चेतना का प्रवर्तन करता है 
ओऔर समाज की भर्त्सना के कशा-प्रहार से विकार, आडम्वर और प्रमाद को निकालकर 
स्फूर्ति एवं उदात्त चेतना प्रदान करता हैं। कवीर आदि का कार्य इसी प्रकार का है। 


साहित्य-सृजन की प्रेरणा भी सामाजिक भावना के अनुकूल होती हैं, प्रतिकूल 
नहीं । अधिकतर विद्वानों द्वारा सुजनात्मक प्रेरणा के जो कारण माने गये है, वे हैं--- 
अभाव, आत्मप्रकाशन, सीन्‍्दर्यप्रेम, कामनापूरतति और आनन्द | यदि हम विचार कर 
देखें.तो इनमें भी सामाजिक सम्बन्ध देखा जा सकता है। साथ ही साहित्यकार जब 
इनमें से किसी तथ्य से प्रेरित होकर लिखता है, सव समाज की भावना का प्रतिनिधित्व 
भी करता है । अभाव की दशा में वह अपनी अथवा समाज को स्थिति में किन्‍्हीं बातों 
का अभाव देखता हैं जो उसकी कल्पना के आदर्श समाज के भीतर होनी चाहिए । 
अतएव वह अपनी प्रतिभा द्वारा साहित्यिक सृष्टि करता है जिसमें उस अभाव की पति 
है। इसका पक्ष तो वैयक्तिक सन्तोप हैं; परन्तु दूसरा पक्ष सामाजिक हैं। उस अभाव को 
समाज के बहुत से लोग अनुभव करते हैं, अत: उसकी इस काल्पनिक पूति में उन्हें भी 
सनन्‍्तोपष मिलता है, यह सामाजिक मनोविज्ञान की बात है। पूर्ति न भी करे, तब भी 
अभाव का यथार्थ चित्र साहित्य में आने पर उसे पूर्ण करने की एक प्रव॒ल भावना हमारे 
हृदयों में जगती है भौर यदि कवि या साहित्यकार ने उस दिश्ञा में मार्ग-प्रदर्शन कर 
दिया, तो हम अपने बीच उस आदर्श को उतारने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार 
सामाजिक सम्बन्ध स्पष्ट है । है 


आत्मप्रकाशन या आत्माभिव्यक्ति, साहित्य-सुजन की मूल प्रेरणा मानी गयी है । 
साहित्यकार का आत्म, लछोकमानस में प्रतिष्ठाश्राप्त होता है । उसकी आत्माभिव्यक्ति जैसे 
समाज के अनेक व्यक्तियों की निजी बआात्माभिव्यक्ति के रूप में होती है। उदाहरणार्थ, 
गोस्वामी तुलसीदास की विनयपत्रिका या मीरा की पदावलही, आत्माभिव्यक्ति होते हुए 
भी अनैक व्यक्तियों के मन को भाती हैं। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि कया इसी 
प्रकार विकारपूर्ण आत्माभिव्यक्ति का भी लोकानुभव इसी प्रकार बिकारी हुदयों में नहीं 
होगा ? मैं कहता हूँ कि अवश्य होगा । साहित्य एक प्रवछ और संक्रामक अभिव्यक्ति है 
और उसका गहरा सामाजिक प्रभाव है, अतः साहित्यकार को यही बात ध्यान में रखते 
हुए बिकृत भावनाओं को ऐसा प्रकाश न देना चाहिए कि समाज उन्हें अपनाने छगे। 
विकार को विकार के रूप में ही चित्रण करना चाहिए । 
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, सीन्दर्यप्रेम साहित्यकार की उज्वल प्रेरणा है और इसका बहुत बड़ा सामाजिक 
महत्त्व है । रूप-गुण के सौन्दर्य के प्रति साहित्यकार सबसे अधिक संवेदनशील होता है । 
अतः वह इनके सूक्ष्म-से-सूक्ष्म प्रभावों को चित्रित करते में आनन्द का अनुभव करता है। 
साहित्य के भीतर आकर ये रूपगुण के चित्र स्थायी हो जाते हैं और समाज के सौन्दर्य- 
बोध को प्रक्ृष्ट करते हैं, यद्यपि उसके द्वारा गृह्ीत प्रभाव व्यक्ति-सौन्दर्य के होते हैं, पर 
वह साहित्य में निर्वेबक्तिकता धारण करके प्राय: आते हैं, अतः सर्वसंवेद्य हैं । राधाकृष्ण 
और सीताराम के सौन्दर्य-चित्रण में कवियों ने जाने कितने व्यक्ति-सौन्दर्यों की सामगी 
ग्रहण की होगी । रीति-युगीन राधा के चित्रण भी इसी प्रकार के हैं। अतः: साहित्य 
में उतरकर सौन्दर्य चिरस्थायी हो जाता है और हमारी सामाजिक सौन्दर्य-मावना का 
विकास भी करता है । हाँ, यह अवश्य है कि सौन्दर्य की धारणाओं को अति रुढ़ न होने 
देना चाहिए, उसे गतिशील बनाये रखना चाहिए । इसके लिए सहज रूप और गुणों पर 
कवि या साहित्यकार को विशेष ध्यान देना अपेक्षित है । 

कामना-पूर्ति तो सामाजिक पृष्ठभूमि की स्पष्ट अपेक्षा करती है । प्रमुखतया यश 
और अर्थ की कामनाएँ साहित्य-सृजन द्वारा पूर्ण की जाती हैं। यजञ्ञप्राप्ति के लिए तो 
निश्चय ही ऐसे साहित्य की रचना होनी चाहिए जिसका आदर समाज में हो सके । 
अर्थ की प्राप्ति के लिए अर्थदाता की इच्छा का ध्यान-प्रायः रखा जाता है । अतः वैयक्तिक 
रुचि के साथ अन्यों को रुचि और सामाजिक रूचि का सम्बन्ध साहित्य॑ से जुड़ जाता हैं । 


आनन्द जिस रचना का प्रेरक है, वह निश्चय ही अनुभूति और कल्पना के उस 
स्तर पर हैं जिसपर साधरणीकरण होता है । अर्थात्‌ उस रचना से एक साथ बहुत-से 
व्यक्ति आनन्दात्मक अनुभव प्राप्त करते हैं। अतः यह वैयक्तिक आनन्द लोक-मानस के 
स्तर पर होता है । कवि लोकानुभूति का प्रतिनिधित्व करता हैं। इस आननन्‍्दानुभूति का 
एक रूप सामान्य लोकानुभूति से उच्चतर स्थिति का है । फिर भी, संवेदनात्मक होने के 
कारण वह निम्नस्तर से भी ग्राह्य हो सकतो हैं । यह आनन्द की स्थिति कुछ स्पष्ट हो 
सकती है । साहित्यकार अपनो कलपवा में दूर चला जाता है, अतः यह अस्पष्टता 
स्वाभाविक हूँ । ; 

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रकट हैँ कि साहित्य-सुजन की कोई सी 
प्रेरणा सामाजिक संवेदना के विरुद्ध नहीं हैं और उसके द्वारा उत्पन्न साहित्यिक रचनाएँ 
उदात्त सामाजिक तत्त्वों को अंगीकृत करने के लिए पूर्ण स्वछन्द हैं । अब हमें विचार 
यह करना है कि कौन-से सामाजिक तत्त्व ऐसे हूँ जो साहित्यिक उत्थान को प्रेरित करते 
हैं या उसमें सहायक होते हैं या जिन तत्त्वों को प्राप्त करने पर साहित्य उत्जान के 
मार्ग पर अग्रसर होता रहता हैं । 

साहित्यिक उत्थान से हमारा तात्पर्य किसी भी प्रकार से साहित्य का प्रचुर 
मात्रा में निर्माण नहीं है, वरन्‌ साहित्यिक उत्थान का तात्पर्य उच्च और उदात्त साहित्य 
की रचना हैं। इससे हम कहना चाहें तों कह सकते हैं कि इसका तात्पयं ज्ाभवत या 
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चिरस्थायी साहित्य की रचना हैँ । साहित्य की रचना के दो पक्ष होते हँ--एक तो वर्ण्य 
विपय और दूसरा अभिव्यक्ति | अभिव्यक्ति की कुशलता के कारण कभी-कभी वर्ण्य विपय 
अधिक उदात्त न हो, तव भी साहित्यिक कृति चिरस्थायी हो जाती है, परन्तु उदात्त का 
तात्पर्य केवल यही नहीं है कि उससे उपदेश्यात्मकता व शिक्षा हो, अन्य प्रकार से भी 
हम उदात्त या उत्कृष्ट साहित्य की सृष्टि कर सकते हैं। अतः जिन उदात्त सामाजिक 
तत्त्वों के समावेश से साहित्य का उत्थान होता है, उसका हम यहाँ विस्लेपण प्रस्तुत 
कर रहे हैं । 


सबसे पहला तत्त्व हैं सत्य । सचाई या सत्य का ग्रहण सामाजिक संघटन के 
लिए पर्ण है । अत: सत्य का उद्घाटन साहित्य का दायित्व है। इसे स्पष्ट करने 
की भावद्यता नहीं कि समाज में सत्य का स्थान एवं महत्त्व हैं। उसके महत्त्व को सभी 
मानते और स्वीकार करते हैं। मानव-समाज के वैयक्तिक एवं सामूहिक सभी प्रयत्न 
सत्य को ढूँढ़ने और उसे प्रकट करने के लिए हुए हैं | धर्म और दर्शन के उच्च व्याद्या- 
ताओं ने अपने विचारों में सत्य का ही उद्घाटन भौर प्रचार किया । सत्य की खोज में 
विज्ञान भी दिन-रात संलूग्न हैं; परन्तु इन सबके द्वारा प्रकट किये हुए सत्य में कहीं-कहीं 
मतवैप मय भी मिलता हैं; साथ ही उसका ग्रहण वृद्धि के द्वारा होता है । साहित्य सत्य 
को अपने समस्त सौन्दर्य के साथ ग्रहण कर उसे प्रकट करना चाहता हैं। यह सत्य 
सिद्धान्त, नियम, नैतिकता, धर्म, अधर्म, घटना, चरित्र आदि किसी भी रूप में हो सकता 
है। साहित्यकार सत्य का सजीव रुप में साक्षात्कार करता है और हमें कल्पना और 
अनुभूति द्वारा ग्रहण कराता है। इस प्रकार सत्य का जितना ही पूर्ण और व्यापक उद्धा- 
टन साहित्य के द्वारा हो सके उतना ही वह साहित्य उत्कृष्ट है । तुलसीदास की चौपाई--- 
परहित सरिस धर्म नहिं भाई। परपीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ नहीं असत्य सम पातक 
पुल्ना । गिरिसम होहिं कि कोटिक गुड्जा ॥--सत्य तत्त्व का प्रकाशन करनेवालों है । 


दूसरा तत्त्व है मानवता । साहित्य सत्य के उद्घाटन द्वारा हमें उदार और * 
संवेदनशील वनता हूँ । साहित्य के छिए मानव-मानव का भेद-भाव नहीं। उसकी 
मानव-भावना मानव मात्र को एक रूव में समझती हे । कहीं का कोई प्राणी साहित्य में 
चित्रित हो, हम उसके सुख-दु ख से प्रभावित होते हैँ । देश, काल और समाज के बन्बन, 
साहित्य की मानवता के विकास में वाधक नहीं हैं । साहित्यकार की मानवता विद्व-बन्व॒त्व 
का सन्देश देतो हैं। उसके लिए समस्त वसुवा मानव-क्रुटुम्त हैं। इतना ही नहीं, साहित्य- 
कार और कवि का समाज तो मानवेतर प्राणितों तक को अपनी परिधि में समेट छेता 

स्वर्गलोक के निवासी देवता उसके समाज के हैं। पश-पक्षी, वृश्त सव उसके सगे हैं। 
जडचेतन का भेद साहित्य के संसार में नहीं हूँ । वह पक्षियों को वाणी-सम्पन्त और 
पशुओं को करुणाद्व चित्रित करता है । यह सब गसत्य नहीं, व्यापक सत्य है। शक्कुन्तला 
के आश्रम के मुग, जायसी का हीरामन सुग्गा और पक्षी, तुलसी के वानर और रीछ, 
सूर की गोवें, जमुना और बंसीवट सब अनुभूतिसंहुल हैं । इतना ही नहीं, आधुनिक 
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कवि भी इस संवेदना को असत्य समझता हो, सो वात नहीं । साकेत में गुप्त जी ने 
लिखा ही हँ-- 
ट्प ठप गिरते थे अश्वु नीचे निशा सें, 
झड़ झड़ पड़ते थे तुच्छ तारे दिज्ला में । 
कर पटक रही थी निम्नगा पीद छाती । 
सच सत््‌ करके थी शुन्य की साँस जाती ॥॥ 


इसी व्यापक मानव-संवेदना ने ईदवर के अन्तर्यामी रूप को पहिचाना और 
प्रतिष्ठित किया । आज उन ईइवर को मानवता, मानव-चेतना, सामाजिक चेतना जो 
चाहिए, कहिये, वह सभी में व्याप्त हैं; जिसे कवीर कहते हैं--- 
- सब घट मेरा साइयाँ, सुनी सेज न कोय। 
भाग उन्हीं का है सखी, निज घट परगठ होय ॥ 


और तुलसीदास जी कहते हैं-- ेु 
जड़ चेतन जय जीव जत, सकल रामसय जानि ॥ 
बंदहु सब के पदकमल, सदा जोरि जुग पानि ॥॥ , 


यह भावना मानवता के तत्त्व का ही चरम विकास है। इसमें व्यक्ति समाजमय 
हैं । यहाँ व्यष्टि-समष्टि का भेद समाप्त हो जाता है। साहित्य का यह प्रतिपाद्य है । 
इसे प्रकट कर साहित्य उत्थान को प्राप्त करता है। यह मानवता और विश्ववन्धुत्व का 
भाव साहित्य में हृदय को हृदय से जोड़ता हैं। यह भाव हमारे हृदय का विस्तार है । 
साहित्य के उत्थान का तीसरा तत्त्व है निर्मल चरित्रों का चित्रण । साहित्य का 
सामाजिक पक्ष प्रवन्ध-कव्यों में निखरता हूँ जिनमें कथावक द्वारा कुछ चरित्रों का स्वरूप 
, ठमारे सामने प्रत्यक्ष होता है। यह एक साहित्य का संसार है। साहित्यकार को प्रेरणा 
देनेवाले निर्मल चरित्र, रोचक अथवा प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं। चरित्र-चित्रण के 
प्रसंग में आदर्श और यथार्थ का प्रसंग उठाना अनावश्यक है। बड़े से बड़ा साहित्य- 
कार यथार्थ की पृष्ठभूमि में ही किसी आदर्श चरित्र का उद्घाटन करता है। ऐसा 
आदर्शवाद वांछनीय नहीं जो यथार्थ की अवहेंलना करें या उसकी हत्या ही कर दे। 
लोकानुभव यह भी है कि सज्जनों के सत्कार्य का सुपरिणाम भी मिलता है और यह भी 
हैँ कि सज्जनता के दुष्परिणाम प्राप्त होते हैं | सत्य और यथार्थ यही है कि इस प्रकार के 
परिणाम वास्तविक एवं स्वाभाविक पृष्ठभूमियों पर दिखाये जायें | प्रेमचन्द का गोदान' 
अथार्थवादी उपन्यास है; परन्तु उसका पात्र होरी एक आदर्श चरित्र हैँ जो कर्तव्य और 
सत्यता तथा मर्यादा पर अपना सब कुछ स्वाहा कर देता है । समाज में उसे अपने पुण्य 
का फल नहीं मिला। पर ऐसे चरित्र हमारे हृदय में जो घर कर जाते हैं, वे अपने निर्मल 
चारित्र्य के कारण ही तो। यह निर्मल या उदार चरित्र एक क्षेत्रीय भूमि पर है। देश- 
व्यापी या विश्वव्यापी भूमि पर जो चरित्र अपने सद्गुणों को प्रकट करता है, वह निश्चय 
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ही राम, क्षृष्ण, बुद्ध, ईसा आदि के समान होता है । अतः: हमें देखना यह है कि जिस 
चरित्र का चित्रण हुआ हूँ "वह कितनी सच्ची वास्तविक भूमि पर विकसित हुआ हैं 
यथार्थ का तात्पर्य यह नहीं माना जा सकता कि दुष्टों, दुर्जनों, छलियों और कपटी छोगों 
का ही चित्रण किया जाय, क्योंकि समाज में सज्जन व्यक्ति भी वहुत वड़ी संख्या में रहते 
हैं और यह भी जीवन का वास्तविक यथार्थ है । 


चरित्र-चित्रण में उदात्त गुणों का उद्घाटन सामाजिज उत्थान का प्रेरक होता 
हैं । उससे हमारे मन में उच्चता, चरित्र में दृढ़ता और हृदय में उत्साह प्रात होता है । 
अतः सामाजिक हित के लिए त्यागी, उदार, तैजस्त्री, अन्याय का विरोध करनेवाले 
तथा जिनमें समाज के नेतृत्व के गुण हों, ऐसे व्यक्तियों के चरित्र पर विशेष प्रकाश 
डाछा जाना चाहिए । उनके सभी कार्यो का पुरस्कार ही मिले, .यह उचित नहीं । 
भापत्ति, कठिनाई, विरोध सभी उनके जीवन में आने चाहिए । इस प्रकार के चित्रणों 
से साहित्य उत्कृष्ट होता है और उच्च गुणों की समाज में प्रतिष्ठा होती हैं । ऐसे चरित्रों 
के साथ दुष्ट, कपटी, क्रूर पात्रों का भी चित्रण होना आवश्यक हैं । महाकाव्य में नायक 
के चरित्र को उदात्त गुणों से ओत-प्रोत माना गया है । उसके सामाजिक सत्प्रभाव की 
प्रतिष्ठा के हेतु “क्वचिस्निन्दा खलादीनां, स॒तां च गुणकोर्तनम्‌ ।” अर्थात्‌ दुण्टों की 
निन्‍दा और सज्जनों की प्रशंसा का भी विधान है । परन्तु यह सब चित्रण विश्वसनीय 
और स्वाभाविक होना चाहिए। भोंडा और हास्यास्पद नहीं । यह दुसरा पक्ष कछा से 
सम्बन्ध रखता है । 

सत्य के प्रसंग में ही यह कहा जा चुका हैं कि साहित्य सत्य को अपने समग्र रूप 
में प्रस्तुत करता है, वरन्‌ उसके सुन्दर रूप का उद्घाटन करता है । सीन्दर्य का चित्रण 
ही साहित्य को इतना मोहक श्री र रमणीय बनाता हैं । अत: साहित्यकार जीवन के विशाल 
भगाचर खारे समुद्र से हहाकार, गर्जन-चर्जन के वीच भी रत्नों को प्रकाशित करता है । 
यह सीन्दर्य-चित्रण रूप का भी होता हैं और गुण का भी । साहित्य ने जो रूप और 
सौन्दर्य की सृष्टि की है, आज हम और हमारा समाज उसी से सौन्‍्दर्यवान्‌ हैं। साहित्य 
का सौन्दर्य तिहरा है । रूप का सीन्दर्य, गुण का सौन्दर्य और अभिव्यक्ति का सौन्दर्य । 
रूवात्मक सीन्दर्य-सुष्ठि हमारे हृदय को कोमछ और सुकुमार वनाती है और रूप को 
हम कोमलता एवं मृदुता के साथ देखने का संस्कार प्राप्त करते हैं । उसके प्रति कोमलता 
का भाव हमारे हृदय में जाग्रत होता है | सौन्दर्य की सहज प्रतिक्रिया यह हूँ कि हम उसे 
सुरक्षित रखना चाहते हूँ और विकृत एवं नष्ट होने से! बचाना चाहते हैँ । यह हमारे 
हृदय को कोमल ओर दृष्टि को सूक्ष्म तथा कल्पना को प्रसन्न बनाता है । ये रूप-चित्र 
हमारे मन की घरोहर होते हैं । हम उन्हें सेजोकर रखता चाहते हैं। पैर की रूलाई 
और गति का गतिमय हप-चित्र देखिये-- 

पग प्र संग अगमसन परत्ति, चरन असुनि यद्यूति भूकि। 
ठौर णौर लरूखियत उठे, दुपहरिया से फूलि॥ 


२९४ कोव्यशास्त्र 


इसी प्रकार मतिराम का एक रूप चित्र है-- . 

कुन्दन को रंग फोको रूगे भलके असि अंगन चारु गुराई-। 
आाँखित में अल्सानि चितोनि में संजु पिलासन की सधुराई। 
को थिन सोल बिकात नहीं मतिराम रूखे अँखियान छुनाई। 
ज्यों ज्यों निहारिये मेरे हो नेननि त्यों त्यों खरी निकसे हो निकाई ॥ 


अधिक उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं । रूप का प्रभाव तो हमारे हृदय पर 
पड़ता ही है । गुण का सौन्दर्य रूप-सौन्दर्य को पुष्ट करता है और हृदय पर प्रभाव डालता 
है । हम इस सौन्दर्यो से युक्त व्यक्ति के प्रति स्नेह, प्रेम, सम्मान, श्रद्धा भादि के भावों से 
ओत-प्रोत हो जाते हैं और इस प्रकार हमारे सद्गुणों के संस्कार बनते हैं। अतः यह 
सोन्दर्य-चित्रण साहित्य का सामाजिक तत्त्व है, जिसका जितना ही विकास हो उतना 
ही अच्छा । 

अभिव्यक्तिगत सौन्दर्य वर्ण्य-विषय से नहीं, वरन्‌ उसके प्रकाशन की कहा से 
सम्बन्ध रखता है। साहित्य अभिव्यक्ति पर सबसे श्रधिक निर्भर है। अभिव्यक्ति ही तो 
साहित्य का असलो रूप है। अभिव्यक्ति-सौन्दर्य के बिचा तो उत्तम-से-उत्तम विपय भी 
प्रभावहीन हैं। अभिव्यक्ति भी एक सामाजिक तत्त्व है। इसके हारा ही व्यक्ति और 
समाज का सम्बन्ध है, व्यक्ति-व्यक्ति का सम्बन्ध है। यदि अभिव्यक्ति नहीं, तो हम अपने 
सुन्दर-से-सुन्दर भाव से भी किसी को प्रभावित नहीं कर सकते । अभिव्यक्ति-सौन्दर्य ही 
अलंकार, वक्रोक्ति, घ्वनि आदि के रूप में प्रकट होता है । अभिव्यक्ति चाहे जितनी 
सुन्दर और उत्कृष्ट हो, है साधन ही । अभिव्यक्ति को ही साध्य समझ लेने से साहित्य 
का उत्थान रुक जाता हैं। जब वह साधन है, तब उत्कृष्टता और सौन्दर्य के साथ पर- 
संवेद्वता का गुण भी उसमें होना चाहिए अर्थात्‌ दूसरे व्यक्ति उसमें कही हुई बात को 
भली भाँति सम्पूर्ण प्रभाव के साथ भ्रहण कर सकें यह आवश्यक है । इस प्रकार सरलता 
और सुगमता उसका प्रधान गुण हैं। गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का आदर्श प्रकट 
करनेवाली पंक्तियाँ इसी प्रकार की मान्यता प्रकट करती हैं । वे कहते हैं--- 

सरल कवित फीरति विभल, सुनि आदर्राह सुजान । 
सहज बेर घिसराय रिपु, जो सुनि/ करें बखान॥ 

इस प्रकार सरलता अभिव्यक्ति की विशेषता और विमल कीर्ति वर्ण्य विषय की 
विशेषता, तुलसीदास के आदर्श के अनुसार ठहरती हैँ । लोकहित तो समस्त साहित्यिक 
कृतियों का उद्देश्य होना चाहिए, यह गोस्वामी जी का निश्चित मत है--- 

फीरति भनिति भूति भल्ि त्ोई । सुरसरि सम सब कहें हित होई । 

साहित्य रमणीय वाइमय है। एक प्रसिद्ध संस्कृत उक्ति क्षणे-क्षणे यनन्‍नवता- 
भुपैत्ति, तदेव रूप॑ रसणीयतायाः के अनुसार रमणीयता का स्वरूप नित नवता का हैं । 
जो सदैव नव्य हो, वही साहित्य है । इस नव्यता के लिए साहित्यकार भव्य कल्पना का 
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प्रयोग करता हैं| कल्पना वस्तु, तथ्य या घटना के मनोरम चित्र प्रस्तुत करतीं है और 
इन चित्रों में ही नवता और रमणीयता का निवास रहता है। अतः भव्य कल्पना भी 
साहित्य का एक तत्त्व है, जो उसे श्रोता या पाठक के छिए ग्राह्म बनाता है; भव्य कल्पना 
के द्वारा प्रस्तुत वस्तु, तथ्य आदि हमारे मानस में घर कर लेते हैँ | जैसे-- 

- उमग्रि हिये ते आयो प्रेम को प्रवाह ताते छाज गिरी परी जैसे तरुवर तोर को । 
लोग मेरे नोर में सावन समझ कर इडइूबते हैं। 
डबडवाती भाँख के सोती चुराकर गा रहा हूँ ॥ 

लोग मेरे दीप को सुर समझकर जागते हैं। 

में सभी के स्नेह में बाती इुद्ो कर था रहा हूँ ॥ 

विद्युत्‌ की इस चकार्चाध में देख दीप को लो रोती है । 

मरी हृदय को थाम मह॒ल के लिए झोपड़ी वलि होती है । 

>< दर 0६ 


छिलके उठते जा रहे, नया अंकुर मुख दिखलाने को है । 
यह जीर्ण तनोचा सिमट रहा आकाश नया क्षाने को है । 


ह 


यह भव्य कल्पना साहित्य के उत्थान के लिए अपेक्षित है । इस भव्य कल्पना के 
साथ-साथ दूसरी वस्तु जो समाज को प्रभावित करती हैं और हमारे धर्म पर प्रहार 
करती है, वह हैं भावुक व्यंग्य । वीद्धिक व्यंग्य में तो प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता हैं और 
हम थोड़ी देर के लिए प्रेरित होकर रह जाते हैं, परन्तु भावुक व्यंग्यों की मार रह-रह- 
कर कसकती रहती है। हमारे छोकगीत इन भावुक व्यंग्यों से भरे पड़े हैं जिनमें प्रकृति 
की संक्षिप्त पृष्ठभूमि में बड़े मारमिक चित्र हमारे सामने भाते हैं और उनमें सामाजिक 
विपमता, दुर्व्यवहार, गरीबी, अनेतिकता, कर्कशता आदि व्यंग्य से प्रकट रहती हैं । यह 
भावुक व्यंग्य, जो लोकगीतों की निधि है, यदि कविता में हमारे कविगण उतार सकें, 
तो वास्तव में आज के काव्य में मामिकता स्वतः: आ सकतो हैं। कुछ कवि लोकगीतों 
के उन्‍नयनशील तत्त्वों को मपनी रचनाओं में उतार भी रहे हैं | ये दो बातें अभिव्यक्ति- 
सौन्दर्य से सम्वन्वित थीं । 


एक ओर सामाजिक तत्त्व का उल्लेख करके हम यह वक्तव्य समाप्त करते हैं । 
यह है लोकानुभव या लोकनीति का तत्त्व । संस्क्ृत-काव्य की अनेक सूक्तियाँ सूत्र-मंत्रवत्‌ 
प्रचलित हैं । घाघ की कहावतें हमारे ग्रामसमाज के घर-घर में घर कर बैठी हैं | तुलसी- 
दास, कबी रदास आदि की यसुृक्तियाँ जन-जिल्ना पर नाचती रहती हैँ । इन कविनसृक्तियों 
में छोकानुभव व्यक्त हुआ है । ये लोकनोति का काम करती हैं | ये कवि के जीवनानुभव 
का निचोड़ हैं | ये हमारा मार्ग प्रशस्त करती हैं और विविध प्रकार के अतुभव से हमें 
लाभान्वित कराती हैं । अतः साहित्य में लोकानुभव और लोकनीति का प्रकाशन होना 
चाहिए । ये सूक्तियाँ उपदेशात्मक, व्यंग्यात्मक होती हुई भी सरस हैं | जैसे--- 


२९६ है काव्यशास्त्र 


चाह गयी चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवबाह। 
जाको कछू न चाहिए, सोई  साहंसाह ॥ 
पात पात को सींचिंबो, बरी बरी को छोन । 
तुलसी जोंटे चतुरपत, कलि डेहके कहु कोन ॥॥ 
घचुझसी पावस के समय, घरी कोकिकृत सोच । 
अब तौ दादुर बोलिहें, हमें पुछिहे कौन ॥ 
तुलसी तृण जल कूल को, निरत्र॒ल तिपट निकाज 
के राखे के सेंग चले, बाँह गहे की राज ॥ 


आदि | तीसरे दोहे में तो ऐसा भावुक व्यंग्य है जो कि मर्मस्पर्शी श्रभाव डालता है। ये 
लोकानुभव कवि के अनुभव के रूप में अभिव्यक्ति पाकर साहित्य के जगमगाते रत्न बच 
जाते हैं । ये सुक्तिमुक्तावलियाँ किसी भी साहित्य की अमूल्य निधि है । 


इस प्रकार हमने देखा कि साहित्य के उत्थान के लिए प्रेरक उसका सामाजिक 
दृष्टिकोण हैं और उसके सहायक सामाजिक तत्व हैं सत्य, मानवता, निर्मल चरित, 
सौन्दर्य, भव्य कल्पना, भावुक व्यंग्य और छोकानुभव की अभिव्यक्ति । भावुक व्यंग्य 
और निर्मल चरित्र-चित्रण के भीतर रस का समावेश स्वतः हो जाता है । इन सामाजिक 
तत्त्वों से युकत होकर साहित्य उत्थान को प्राप्त करता है। ऐसा साहित्य समाज का भी 
उत्थान करता हैं। इस प्रकार के साहित्य-सुजन के लिए साहित्यकार को साथना, 
तपस्या और अनुभव-अर्जव की अपेक्षा होती है। यह साहित्य समाज में समभाव का 
प्रसार करता है । इसी प्रकार के साहित्य की तुलना देवमंदिर से करते हुए. हमारे एक 
कवि ने कहा है-- है 

जय देवमंदिर देहली, समभाव से जिसपर चढ़ी 

नूप हेस सुद्रा और रंक चराठिका । 

मुनि सत्य सौरभ को कली, कवि-कल्पना जिसमें खिली। 

फुले फले साहित्य की यह चाटिका ॥ 


कवि के स्वरों में स्वर मिलाकर हम भी इस साहित्य की वाटिका के फूलते- 
फलने की मंगलकामना करते है .। 


परिशिष्ट : १ 
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भारतीय कावब्यश्ञास्त्र के अन्तर्गत काव्यात्मा की खोज से सम्बन्धित विभिन्‍न 
धिद्धान्तों का प्रतिपादन हुआ हैं. और काव्य के विविध रूपों पर विचार किया गया है, 
किन्तु कवि-क्रोटियों पर प्रकाश डालनेवाले ग्रन्थों की संख्या अधिक नहीं है। इस सम्बन्ध 
में निदिचत एवं तथ्यपूर्ण विवरण देनेवाले प्रमुखतया दो ही प्रन्च हैं :---राजशेखरक्त 
काव्यमीमांसा और क्षेमेन्द्रकत कविकण्ठाभरण | कवि-शिक्षा और सिद्धान्तों की विवेचना 
करनेवाले अनेक ग्रन्थों--जैसे, नाट्य जास्त्र, काव्यालंकार, काव्यादर्श, वक्रोक्तिजी वितम्‌, 
ध्वन्यालोक, अलंकारदोंखर, काव्य-कल्पलतावृत्ति, काव्यप्रकाश, साहित्यदर्पण, रसगंगाधर 
आदि में इस विपय में कौई महत्त्वपूर्ण उल्लेख नहीं । अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्यों में कवि- 
कोटियों अर्थात्‌ कबियों के वर्गों, जातियों और प्रकारों पर कोई उल्लेख न होने का एक 
कारण तो इस प्रकार के वर्गीकरण की बिवाद-ग्रस्तता हो सकती हैं । एक व्यक्ति यदि 
किसी एक आधार पर एक प्रकार के कवि को उत्कृष्ट ठहराता है तो दूसरा व्यक्ति दुसरे 
आधार पर दूसरे प्रकार के कवि को । इस प्रकार प्रत्येक निर्णय में अच्चर हो सकता है। 

दूसरा कारण यह भी है कि काव्य को कोटियों के निर्वारण में तो सरलता है, 
क्योंकि किसी व्तक्तिगव आक्षेप का अवसर नहीं, किन्तु कवि-कोटियों पर अधिक विचार 
एवं उनका अधिक प्रचार होने से कवि के प्रति कुछ असम्मान का भाव भी छोगों में 
जाग्रत हो सकता है ! तीसरा कारण यह भी जान पड़ता हैं कि कवि-कोटियों को निश्चित 
करने या प्रामाणिक माननेवाले भावुक या अलोचक यदि कवित्वशक्ति की उत्कृष्टता से 
सम्पन्न न हुए तो स्वयं अपनी ही कसौटी पर कम्ते जाकर सम्मान के भाजन नहीं हो 
सकते । अतः इस प्रकार का यत्न अधिक आवश्यक नहीं समझा गया । इसके अतिरिक्त 
चौथा कारण यह भी जान पड़ता है कि यह विपय अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं समझा गया और 
काव्य की कोटियों पर प्रकाश डाल देने पर अवांतर रूप से कवि-कोट्ियों पर भी प्रकाश 
पड़ ही जाता है, अत: लोगों का अधिक ध्यान इस ओर नहीं गया । 

कारण कुछ भी हो, किन्तु पक्षपातहीन दृष्टि से कवि-कोटि-निर्वा रण काव्य और 
कवि दोनों ही की उत्क्ृष्टता-वृद्धि में सहायक अवश्य होता हैं। इसी विश्वास को लेकर 
इस विपय पर कुछ सामग्री प्रस्तुत करने का प्रयत्न इन पंक्तियों में किया जा रहा है । 
इस विपय पर सबसे महत्त्वपूर्ण प्रकाश राजशेखर की काव्य-मीमांसा में डाछा गया है । 
राजशेखर ने अनेक प्रसंगों में कविकोटियों का निर्देश किया है और विभिन्‍न भावारों 
पर इनका विवरण किया है। क्षेमेन्द्र नें भावापहरण करनेवाले छः भ्रकार के कवियों 
का उल्लेख किया हूँ । 


श्ष्दं कीव्यशास्त्र 


कवि का उपकार करनेवाही कारयित्री या रचनात्मक प्रतिभा तीन प्रकार की 
होती है, सहजा, आहार्या और औपदेशिकी । इसी के आधार पर कवियों की तीन कोरियाँ 
निश्चित की जा सकती हैं । एक सारस्वत्त, दितीय आम्यासिक और तृतीव औपदेशिक । 

सारस्वत--इस कोटि में वे कवि आते हैं जिनके कवित्वशक्ति सहजा प्रतिभा के 
द्वारा पूर्वजन्म के संस्कारवश कवि-कर्म में प्रवृत्त होती हूँ । 

आश्यासिक-- इस कोटि में वे कवि आते हैं जिनकी कवित्वशक्ति आहार्य बुद्धि के 
द्वारा इसी जन्म के अभ्यास से जाग्रत होती है ! 

ओऔपदेशिक---इस कोटि के कवि वे हैं जिनकी काव्य-रचना उपदेश के सहारे 
होती है । 

काव्य-सेवन के आधार पर भावक या आछोचक के चार भेद माने गये हैं । 
अरोचकी, सतृणामभ्यवहारी, मत्सरी और तत्त्वाभिनिवेशी । ये भेद वास्तव में आलोचक 
के ही माने जाने चाहिए । पर कुछ लोगों ने कवि के भी यही मेंद मान लिए हैं। इनमें 
भरोचकी वह है जिसे अन्य किसी का काव्य अच्छा नहीं लगता | सतृणाभ्यवहारो वह है 
जो समस्त कविता कही ज/नेवाली छत्दोबद्ध रचना को पढ़ता हैं। सत्सरी वह है जो 
दूधरों के उत्तम काव्य को न पढ़ता है और न सुनकर प्रशंसा करता है, केवल दोपों को 
देखता है और तत्त्वाभिनिवेशी वह है जो काव्य के तत्त्व में प्रवेश कर उसे पहचानता भर 
ग्रहण करता है। सूक्ष्मतया यदि विचार करें तो, जैत्ता पहले कहा जा चुका है, ये भेद 
आलोचक के ही हैं, क्योंकि इनका सम्बन्ध कारयित्री से अधिक भावयित्री प्रतिभा से है । 

केवल प्रतिभा के आधार पर किये गये वर्गकरण में उत्तरोत्तर निम्न श्रेणी के 
वर्ग भाये है और इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है सारस्वत उत्तम कवि है, आश्यासिक 
मध्यम कवि और ओपदेशिक अधम कवि। किन्तु इसके उपरान्त प्रतिभा और ब्युत्तत्ति 
दोनों ही के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया हैं उसमें इस प्रकार के उच्च-तीच के 
सम्बन्ध में मतभेद है। राजशोखर ने इस आधार पर तीन भेद किये हैं। शास्त्रकवि, 
काव्यकवि, उभयकवि । श्यामदेव के विचार से ये उत्तरोत्तर एक-दुसरें से बढ़कर हैं, 
परन्तु राजशेखर का मत इससे भिन्‍न है। उसकी दृष्टि से प्रत्येक अपने विपय में महत्त्व- 
पूर्ण है भीर कोई किसी से घट बढ़ नहीं है। काव्यकवि में कवित्व अधिक रहता है, 
अध्ययन भौर ज्ञान उतना नहीं, श्ञास्त्रकवि में अध्ययन जीर जान अधिक रहता हैं; 
किन्तु उसमें रस और भाव की सम्पत्ति अधिक नहीं रहती भर उभ्यकवि में दोनों ही 
बातों का समान महत्त्व रहता है । यद्यपि राजशेखर का मत भिन्न है, परन्तु कवित्व की 
दृष्टि से उभयकवि को सर्वोत्तम और शास्त्र कबि को निम्नतम समझना अधिक समीचीन 
है। इनमें शास्त्रकवि के भी भेद राजशेखर ने दिये है, पर उनके माम नहीं । काब्यकवि के 
प्रभेद काव्य-भीमांसा में आठ कहे गये हैं । रचनाकवि, शब्दकचि, अर्थक्ति, अलंकारकवि, 
उत्तिकवि, रसकवि, मार्गक॒वि और शास्त्रार्थववि--ये भेद काव्य को आत्मा या तत्त्व के 
आधार पर किये गये हैं। संस्कृत-साहित्य में काव्य की अत्मा की खोज में विभिन्‍न तत्त्वों 
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के आधार पर अनेक काव्यसिद्धान्त प्रचलित हुए | कुछ विद्वानों ने अलंकार को हो काव्य 
में सव कुछ माना हैं । अल्‍ूंकारकबि ऐसे कवि को कहा जाता है जिसकी रचना में 
अलंकार की ही प्रधानता होती हूँ । वक्रोक्तिसिद्धान्त के आधार पर जिनकी रचना में 
उक्तिचमत्कार की प्रधानता हो उस्ते उक्तिकृषि कहना चाहिए। इसी भाँति रस को अभि- 
व्यक्ति जिस काव्य में प्रधानतया हो उस्ते रसकवि । रीतिसिद्धान्त के आवार पर रीति या 
मार्ग ही काव्य की आत्मा हैं, तो जिपके काव्य में रीति, मार्ग या शैली की विद्ेपता हो 
उसे सागगंकृबि कहना चाहिए । ऐसा जान पड़ता है कि राजश्ेेंखर के समय तक ध्वनि 
और ओचित्य के काव्यसिद्धान्त प्रचलित नहीं हुए थे अन्यथा ध्वनिकवि और भौचित्यकवि 
भी इसी आधार पर आने चाहिए । 
े शास्त्रायंकवि वह हैं जो अपनी रचवा में बड़ी सरलतापूर्वक शास्त्र के ठत्त्वों का 
निरूपण करता हैं । रचनाकवि वह है जिसके काव्य में वाक्‍्यों, शब्दों या वर्णो के संगुंफन 
का चमत्कार हो। झर्थकवि के काव्य में अर्थ का चमत्कार प्रधान- रूप में पाया जाता है 
और इसे हम ध्वन्तिकत्रि कह सकते हैं। ज्वइकन्रि की रचना में शब्दचमत्कार ही महत्त्व- 
पूर्ण रहता है । शब्दकवि के राजशेखर ने तीन प्रभेद किये हैं, नामकवि, आख्यातकवि 
और नतामास्यातकवि । नासकवि की रचना में संज्ञादि छाब्दों के प्रयोग का चमत्कार है, 
आस्यातकवि की रचना में क्रियापदों के प्रयोग का चमत्कार रहता है और चामाउ्यातकवि 
की रचना में दोनों प्रकार के शब्दों का। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो शब्दकवि के 
सभी प्रभेद रचनाकवि के अन्तर्गत आ सकते हैं और रचनाकवि स्वयं मार्गकवि का एक 
प्रभेद हो सकता है। इस प्रकार मुख्यत, छः भेद ही रह जाते हैं। इनमें ध्वनि और 
औलचित्यकवि को जोड़ दिया जाय तो ये आठ भेद आज भी माने जा सकते हैं भौर इस 
वर्गीकरण के आधार काव्य-सिद्धान्त हैं । राजशेखर के मतानुसार उपर्युक्त कवि के दो-तीन 
गुण जिन कवियों की रचना में पाये जाते हैं वे साबारण हैं; जिनमें पाँच-छः हों वे मध्य 
और सर्वंगण-सम्पन्त हो उसे महाकवि कहना चाहिए । 
पर्वाक्त प्रतिभा के आधार पर किये गये सारस्वत, आमभ्यासिक भौर ओऔपदेशिक 
कवियों में राजशेखर ने दश अवस्थाएँ मानी हैं, उनमें प्रथम दो में सात ओर अन्तिम में 
तीन अवस्थाएँ हैं । इन अवस्थाओं के अनुसार निम्नलिखित कवि हैँ :--- 
१. काव्य-विद्यास्नातक वह है जो काव्य करने की इच्छा से गुरुकुल में 
रहता हैं । 
२. हृदयकबि वह है जो हृदय में ही कविता करता हूँ और किसी पर प्रकट 
नहीं करता । 
३. अन्यापदेशी कवि वह है जो दोपभय के कारण अपनी रचना को दूसरों 
की कहकर व्यक्त करता हैं । 
४. सेचिता, जो काव्य का अभ्यास हो जाते पर किसी प्राचीन उत्तम कंदि 
की छाया के रूप में कविता करता है । 
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५. घाटमान, जो निर्दोप, भावपूर्ण, किन्तु प्रवन्धहीन रचनाएँ लिखता हैं जिसे 
आजकल हम मुक्तक कवि कह सकते हैं । 

६. महाकवि वह है जो किसी भी प्रकार की प्रवन्धरचना कर सकता हैं । 

७. कविराज, वह है जो अनेक भाषाओं में, अनेक रसों में विभिन्‍न प्रवन्यों 
की रचना कर सकता है। संसार में ऐसे कवि विरले ही होते हैं । 

८. अवेशिक कवि वह है जो मन्त्रादि के वछ से काव्य करने की सिद्धि प्राप्त 
कर आवेश की अवस्था में कविता कर सकता हैं। आजकल जिन्हें हम 
आशुकवि कहते हैं, वे इसी कोटि के कवि हैं । 

९. अविच्छेदी वह है जो किसी प्रतिवन्‍ध के बिना, जब इच्छा हो तभी कविता 
कर सकता है । 

१०. संक्रमचिता वह सिद्धमन्त्र कवि है जो अपने मनन्‍्बबल से कुमार-कुमारियों 
में कवित्व-शक्ति का संचार कर सकता है । 
उपर्युक्त अवस्थाओं से यह प्रकट हैं कि अभ्यास के द्वारा कवि एक अवस्था से 
दूसरी अवस्था प्राप्त कर सकता है। राजशेखर का मत हैं कि अभ्यास के हारा सुकवि 
के वाबय परिपक्व होते हैं ! ( सवतमम्यासवशतः सुकवे: वाक्य पाकमायाति । ) ; 


चार प्रकार के कवि कविताकाल के विचार से कहें गये हैं। प्रथम असूर्यस्पश्य 
कवि हैं, जो किसी गुफा के भीतर या घर में वैठकर निष्ठापूर्वक काव्यरचना करते हैं । 
डद्ितीय मिषण्ण कवि है जो कांव्यक्रिया के लिए बैठकर रचना करता हैं । इसमें उतनी 
निष्ठा नहीं होती । इसकी रचना के वे सभी काल हैं जिनमें वह दत्तचित्त है। तृतीय 
दत्तावसर कवि है जो अपता अन्य सेवादि कार्य समाप्त करके समय प्राप्त होने पर कविता 
करता है । इसके लिए ब्राह्म या सारस्व॒त मुह्त उत्तम काल है । चतुर्थ प्रायोजनिक कवि 
है जो किसी प्रयोजन को छेकर काव्यरचना करता है | इसके लिए जब कोई ऐसा प्रयो- 
जन प्रस्तुत होता है; वही कविताकाल हूँ, जैसें--उत्सव आयोजनादि । 


रचना की मौलिकता के आधार पर कवि के चार भेद हैं, उत्पादक, परिवर्तक, 
आच्छादक एवं संवर्गक ! उत्पादक कवि अपनी लवीव उददभाववा के आधार पर मौलिक 
रचना प्रस्तुत करता है | परिवर्तक दूसरे कवियों की रचना में कुछ उलठफेर करके अपनी 
छाप डाल उसे गपनी रचना वना छेता है, आच्छादक कवि कुछ साधारण हेरफेट से हो 
दूसरों की रचना छिपाकर उसे अपनी ही कहकर प्रसिद्ध कर देता है और संवर्भक कवि 
प्रकट रूप से खुल्लमखुल्ला दूसरे के काञ्य को अपना कहुकर प्रकाशित करता हैँ! इसने 
कवियों में वास्तव में उत्पादक को हो कवि मानना चाहिए, अन्य तो नकलछूची, चोर या 
डाकू हैँ, कवि नहीं । 
- दूसरों की उक्ति हरण करनेवाले वर्य के चार प्रकार हैं। इनकी दशा अयस्कान्त 
या चुम्बक के समान है । ये कबि दूसरों का आधार तो लेते हैं, पर उनमें अपने गुणों 
का समावेश कर देते हैं। इनके नाम हैं, प्रामक, चुम्बक, कर्षक और द्वावक। 
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आमक कवि पुराणादि की अप्रसिद्ध अथवा दूसरों के द्वारा अदृष्ट वस्तुओं का वर्णन 
करके दूसरों को अपनी मौलिकता के भ्रम में डाल देता हैं। चुम्घक कवि वह है जो 
दूसरों के भाव को ग्रहण कर उसको अपनी मनोहारी उक्तियों द्वारा अपना रंग प्रदान 
कर देता है। कर्षक कवि वह हैं जो दूसरों के वाक्‍्यों और अर्थों को उनकी रचना से 
खींचकर अपनी रचना में स्थान देता है । द्रावक कवि वह हैं जिसकी रचना में उसके 
बिना जाने ही दूसरों के अर्थ आकर एक मनोहारी नवत्ता ग्रहण करते हैं । 
काध्य-मीमांसाकार ने इन चारों प्रकारों को लौकिक कहा हैं। इनके साथ ही 
उन्होंने अदृष्टचरार्थदर्शी 'चिन्तामणि' नाम के अछौकिक कवि का वर्णन किया है । उनका 
कथन हैं कि--- " 
चिन्तासम॑ यस्प  रसेकसुतिरुदेति चित्राकृतिरथंसार्था । 
अदृद्यपूर्वों निपुरो! पुराण: कविः स चिन्तामणिद्दितीय: ॥ 
जिसमें एक साथ बर्थ, रस, चित्र आदि की घिचित्र प्रभा रहती है, जैसी पूर्व- 
वर्ती निपुण कवियों में भी देखने को नहीं मिलती है, वह चिन्तामणि कवि है । 
भावापहरण करनेवाले कवियों की विभिन्न रीतियों का वर्णन राजशेंखर ने 
अधिक विस्तार के साथ किया है जिसके विवरण की यहाँ आवश्यकता नहीं; किन्तु इसी 
प्रकार का वर्णन क्षेमेन्द्र का भी हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं। कविकंठाभरण में क्षेमेन्द्र ने भावा- 
पहरण करनेवाले छः प्रकार के कवियों का वर्णन किया-- 
छायोपजीवी पदकोपजीबी, पादोपजीवी सकलोपजीवी । 
भदेदयथप्राप्तकवित्वजीबी स्वोन्मेपतो वा भुवनोपजीव्य: ॥ 


इनमें से छायोपजीवी कवि वह है जो दूसरे कवियों के कान्य की छाया मात्र लेकर 
काव्य करता है, पदकोपजीबी दूररे के एकाब पद को लेकर अपनी रचना सजाता हैं । 
पादोपजोबी छनन्‍्द क्रा एकाध चरण लेकर अपने छन्द की पूति करता हैं। सकलोपजीवी 
समस्त रचना को ग्रहण कर अपनी कह देता है। प्राप्तकवित्वन्नीवी कवि-श्रिक्षा को प्राप्त 
करके कविता करता हैँ ओर भुवनोपजीबी अपने उन्मेप, आवेश या प्रतिभा के बछू पर 
समस्त विद्व से अपने विपय को ग्रहण करता हूँ | इनमे अन्तिम दो वास्तव में कवि हैँ, 
किन्तु प्रथम चार तो पराश्रितमात्र हैं । क्षेमेन्द्र ने इसके वाद कवि-शिक्षा पर ही अधिक 
प्रकाश डाला है; कवि-कोटियों पर अधिक विवरण उपलब्ध नहीं । 

ज्योतिरीदवर कविशज्येखराचार्य ने अपने प्रन्य वर्णरत्नाकर' में राजदरबार के 
वर्णन-प्रधंग में कवियों का उल्लेख किया है | उम्तमें कवि, सुकवि, सत्कवि और महाकवि 
नामों का संकेत है; किन्तु इनके लक्षण नहीं दिये । 

हिन्दी के ग्रन्यों में भी कवि-कोटियों पर कोई महत्त्वपूर्ण विचार नहीं मिलता । 
एकात्र ग्न्यध ही ऐसे हैं जिनमें इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। केशवदास की 
कविश्रिया में कबि के तीन भेदों का उल्लेख दँ--उत्तम, मध्यम और अधम । उनका यह 
वर्गोकरण वर्ण्य विषय के गाधार पर है, णैसा नीचे के दोहे में देख सकते हैं--- 
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] 


उत्तम मध्यम अधम कवि, उत्तम हरि रस लोन ।॥ 
मध्यम बरचत सानुखनि, दोर्षाह अधम अधीन ॥॥ 


इस अकार केशव की दृष्टि से ईश्वर का गृणगान करनेवाले उत्तम, मनुष्यों का 
गुणयात करनेवाले सब्यम और दोपयुक्त रचना करनेवाले या गुण को छोड़ दोपों का 
दिग्दरशंन करानेवाले अधम कवि हैं। यह धारणा युगविशेप में ही मान्य हो सकती हैं। 
भिखारीदास के कान्य-प्रयोजन या फल के आधार पर किये गये वर्गीकरण का उल्लेख 
यहाँ पर किया जा सकता हैं। उनके अनुसार तीन प्रकार के कवि हैं--एक वे जो अपने 
तप और साधना के वल से संसार में पूज्य कवि होते हैं, दूसरे जो अपने काव्य के द्वारा 
बहुत अधिक घन-संपत्ति और बड़ाई प्राप्त करते हैं और तीसरे वे हैं जो कवि रूप में 
प्रसिद्धि प्राप्त कर केवछ यश के भागी होते हैं । 

कवि-जाति और कवि-भ्ेद पर कुछ सामान्य उल्लेख जगलनाथप्रसाद 'भानु' के 
'काव्यप्रभाकर' ग्रन्थ में भी हुए हैं । रस-रुच्यनुसार कवियों को चार जातियाँ उन्होंने 
बतायी हैं जो हिन्दू-समाज में प्रचलित वर्णव्यवस्था का आधार लिए हुए हैं । उनमें 
उनके मनोवैज्ञानिक स्तर, रुचि और प्रवृत्ति को ओर संक्रेत है। भानु जी के अतुसार जिस 
कवि की रुचि शूंगार, हास्य, श्रदभुत और शानन्‍्त रस पर रहती है वह ब्राह्मण कवि, 
जिसको रुचि रौद्र, वीर पर रहती है वह क्षत्रिय-कृवि, जिसकी रुचि करुण रस पर हो, 
वह वैइय कवि और जिसको रुचि वीभत्स और भयातक रसवर्णन की ओर हो वह शूद्र 
कवि हैं । इस प्रकार के कवि-जाति-निइदय से कोई वास्तविक छाभ नहीं, क्योंकि एक 
तो रस सभी समान महत्त्व के हैं और इस वर्णव्यवस्था से तुलना करते पर विपमता का 
भाव उत्पन्न होता है; दूसरे रससिद्ध कवि सभी रसों के वर्णन में समर्थ होते हैं. और 
प्ुंगारादि तो सभी को भ्रिय हैं। तीसरे, इस वर्गीकरण पर ध्यान देने से फिर करुण, 
वीभत्स और भयानक रसों पर लेखनी-संचालून कर कौन अपने को घटकर सिद्ध करेगा ? 
अतः यह वर्गीकरण ठीक नहीं । 


अधम काव्य न लिखा जाय यह तो ठीक हैँ, पर इन रसों पर लिखनेताले कवि 

न हों, यह ठोक नहीं । अतः यह जातिभेद, जिसकी आज समाज में ही अधिक आवश्यकता 
नहीं; काव्य में कदापि समीचोन नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार 'भानु' जी ने समस्या- 
पूर्ति करनेवाले कवियों के भी भेदों का निर्देश किया हैँ | समस्या-पूर्ति करनेवाले कवियों 
की एक अलरूग कोटि अवश्य सानी जा सकती है; क्योंकि उनकी कल्पनाशक्ति एक 
निर्चित विपय, पद या छन्‍द की रूय का आश्रय लेकर काम करती हैं; जब कि स्वच्छन्द 
कवि खुछकर अपने भीतर की अनुभूति का वर्णन करता हैं । प्रथम में कछात्मकता अधिक 

- है, भावात्मकता कम । भानुजी ने इन समस्या-पूर्ति करनेवाले कवियों के चार प्रकार 
माने हैं । प्रथम वे हैं जो अपने इष्टदेव की सहायता से किसी विषय या समस्या का तथ्य 
समझकर उसपर लिखते हैं । द्वितीय वें हैं जो किसी सामयिक घटमा पर दालकर 
' छन्द की रचना करते हैं | तृतीय बे हैं जो आश्रयदाता की “रुचि देखकर उसके अनुसार 


परिशिष्ट : ६ ३०३ 


समस्या-्यूति करते हैं और चतुर्थ वे हैं जो समस्यान्तर्गत भर्थ के अनुकूल अपना छन्द 
ढालते हैं। इस प्रकार प्रतन्धक्वि और सनम्तोजी कवियों के अतिरिक्त इन समस्यापूरक 
कवियों की भी एक अलग कोटि समझनी चाहिए ! 


हिन्दी-काव्य को सामने रखकर विभिन्‍न आधारों पर कवि-कोटियाँ निश्चित की 
जा सकती हैं जिनका विवरण अति विस्तृत हो सकता हैं। अतः विस्तारभय से उनका 
यहाँ संक्षिप्त निर्देशन हो किया जायेगा । उनमें से अधिकांश राजशेखर की कवि-कोटियों 
में भी आ सकते हैं, पर हिन्दी-काव्य के प्रसंग में उनका अलूग ही वर्णव होना अपेक्षित है । 


कथासूत्र या बंध के आधार पर काव्यकोटि के अनुसार कवि की भी दो कोटियाँ 
हो सकती है--एक प्रवन्ध कवि और दूसरे मुक्तक कवि । मुक्तक कवि किसी भी कथासूत्र 
को नहीं अपनाता जब कि प्रत्॒न्ध कवि कथा या चरित्र को छेकर ही चलता है । प्रवन्ध 
कवि के दो आधारों पर भेद किये जा सकते हैं । यदि चरित्र या कथानक बहुत विस्तृत 
या पूर्ण हुआ और कवि उसमें विचित्र भावों तथा रसों का वर्णन करने में समर्थ हुआ तो 
उसे महाकवि कहते हैं । और यदि यह कथानक समस्त वृत्त या चरित्र का एक अंश मात्र 
ही है, तो/उसे खण्डकवि कह सकते हैँ । कथानक में यदि छौकिक या प्राकृतिक चरित्र 
का वर्णन है. तो उसे छौकिक कवि और यदि दिव्य या अछौकिक चरित्र का वर्णन हैँ तो 
उसे अप्राकृत कवि कहते हैं । 


छन्दों के आधार पर कवियों के तीन भेद किये जा सकते हैँ । छन्द कवि 
स्व्रच्छन्द कवि और गीत कवि । जो अपनी रचना में नियमित छन्‍्दों का ही प्रयोग करते 
हैं वे छन्‍्द कवि, जो मुक्त वा स्वच्छन्द छन्दों का प्रयोग करते हूँ वे स्वच्छन्दर कवि और 
जो गीतों का प्रयोग करते हैं उन्हें गीत कवि कहना चाहिए । 


अभिव्यक्ति या प्रकाशन की प्रवृत्ति के आधार पर कवि की दो कोटियाँ हैं । 

प्रथम मौन कवि, द्वितीय मुखर कवि । मौन कवि की रचना पाठक को केवल लिपिबद्ध 
रूप में पढ़ने के लिए ही मिलती हैँ, जब कि मुखर कवि स्वयं ही अपनी वाणी से काब्य 
का आस्वादन श्रोताओं को करता है । मुखर कवि के दो प्रमुख भेद हैं--एक गोष्डी कवि 
और दूसरे सम्मेलनो कवि । गोण्ठो कवि दस-पाँच र॒सिकों की गोण्ठी में ही अपनी रचना 
» सुनाता हैं, जब कि सम्मेंलनी कवि बड़े-बड़े समारोहों, क्षमाजों और कवि-सम्मेलनों में 
अपनी रचना सुनाते हैं। सम्मेलनी कवियों के अनेक प्रभेद हैं, जिनमें से प्रमुख हैं--- 
समस्यापूर्वक कवि, कण्ठ कवि, अभिनय कबि, आशू कवि, मौजो कवि, एकछन्दोपजीवी 
कवि, भाव कवि, और भाषा कवि | समस्या कवि किसी समस्या को ही छेकर अपना 
चमत्कार दिखा सकता है। कण्ठ कवि वह हैं कि जो अपने सुरीले और मथुर कण्ठ से 
साधारण कविता भी इस प्रकार पढ़ता हैं कि सभी पर प्रभाव पड़ता है। किन्तु कोई 
जब अपने-आप एकान्त में उसे पढ़ता हैं तब उसमें कोई विशेष सार नहीं मिलता । 
अभिनय कवि कवि-सम्मेलन में पठित कविता के साथ-साथ अपने अंग-संचालन आदि से 
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भावों का अभिनय करता जाता है ! आश्ु कवि वह है जो किसी विषय या समस्या पर 
किसी समय तुरन्त कविता बनाता और कहता चला जाता है । यह राजशेखर के आवे- 
शिक या अविच्छेदी कवि के समान ही है । सौजी कवि वह है जो अपनी मौज में आकर 
कविता सुनाता है, कहने से नहीं और सुनाना प्रारम्भ करता है तों जी भरकर सुनाता 
चला जाता है। एकछन्दोपजीबी कवि वह हैं जो किसी एक छन्द को ही प्रत्येक कवि- 
सम्मेलन में सुनाया करता है। भाव कवि वह हैं जो अपने किसी विशिष्ट भाव-चमत्कार 
के कारण श्रोताओं पर प्रभाव डालता है। भाषा कवि वह है जो अपने भाषा-चमत्कार 
के द्वारा जन-समुदाय को मुग्ध करता है। इन कवियों में ऐसे भी कवि हो सकते हैं 
जिनमें एक से अधिक विश्येपताएँ विद्यमान हों । जिनमें अधिक विशेषताएं हों उन्हें ही 
सिद्ध कवि कहना चाहिए। इनमें दूसरे और तीसरे प्रभेद को छोड़कर रंगरेभग सभी 
प्रभेद मौन कवि के भी हो सकते हैं । 

हिन्दी-कवियों की कोटियों का निर्धारण एक और आधार पर करना आवश्यक 
है, वह हैं काव्यगत प्रवृत्तियों का आधार । इस आधार पर कवियों के अनेक भेद-प्रभेद 
देखे जा सकते हैं जिनमें से प्रमुख भेदों का उल्लेख यहाँ सम्भव है, जो ये हैं---भक्त कवि, 
नीति कवि, रीति कवि, राष्ट्रीय कवि, छायावादी, श्रयोगवादी, प्रगतिवादी कवि आदि । 
भक्त कवि वे हैं जिनका प्रमुख विपय भक्ति हैं, इन्हें हम तीन रूपों में देख सकते हैं । 
सन्त कवि, अवतारवादी कवि ओर रहस्यवादी कवि । सन्तकवि निर्युणोपासक और ज्ञान- 
चर्चा करनेवाले हैं, अवतारबादी सगुणोपासक और विविध भावों में अभिव्यक्ति करनेवाले 
तथा रहस्यवादी कवि वे हैं जो रहस्यभावना के द्वारा अपने और जगत्‌ के भीतर एक 
दिव्य रूप और शक्ति का अनुभव करते हैं! नीति कवि अपने अनुभव के आधार पर 
लोक-व्यवह्य र की नीति का वर्णन करते हैं । रीति कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण-मन्थों के 
उदाहरण-रूप में अपनी रचना की है | इनके अलंकार, रस, रीति, बक्रोक्ति, घ्वमि आदि 
के आधार पर अनेक प्रमेद हैं। राषप्ट्रकवि वे हैं जो देश-प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना 
को लेकर प्रमुखतया कविता करते हैं । छायावादी कवि नये प्रतीक, उपमान और लक्ष्यार्थो 
को लेकर अस्पष्ट आहुम्बन के प्रति कविता लिखनेवाले कवि है । ये हिन्दी की आधुनिक 
मधुर शैली का प्रयोग करनेवाले कवि माने जाते हैं । इसके अतिरिक्त नवीन छन्दों, 
प्रतीकों और प्रभाव को लेकर ही प्रयोग करनेवाले कुछ चवीन प्रयोगवादी कोटि के भी 
कवि हूँ । प्रगतिवादी कवि--कावग्य-द्वारा लोक की प्रगति का सिद्धान्त लेकर रचना , 
फरतेवाले कवि हैं । इनके दो भेद हँ--प्रचारवादी और प्रगतिशील । 'प्रचारवादी कवि 
वे हैं जो अपनी रचनाओं द्वारा माद्संवाद या साम्यवाद का प्रचार करते हैं और प्रगति- 
शील कवि अपनी रचनाओं द्वारा हमारी समस्याओं पर प्रकाश डालते गौर यथार्थ जीवन 
का चित्रण कर प्रगति का आदर्श समुपस्थित करते हैं । इन्हें भी हम दो वर्गों में देख 
सकते हैं, एक जन-कवि हैं जो सामान्य जनता के जीवन अथवा समस्याओं पर प्रकाश 
डालते हैं और दूसरे समाज कवि है जो समाज की प्रगति का उद्देश्य रखकर उसके. 
यथार्थ और आदर्श स्वरूप पर अपनी कविता करते हैं । इनके भी अनेक मेद-प्र भेद. हैं | 
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इस प्रकार ऊपर की पंक्तियों में अति संक्षेपरूप में भारतीय काव्य में प्राप्त-ऊबि- 
कोटियों का निर्देशन किया गया है । इन सबके उदाहरण भी जुटाये जा सकते हैं । यदि 
कवि का निश्चय करने के उपरान्त हम उनकी रचना के उदाहरण भी देने का प्रयत्व 
करें, तो अन्य बनेक भेंद-प्रभेंद मिल्ल सकते हैं | प्रस्तुत लेख के अन्तर्गत हिन्दी कात्य की 
कोटियों में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया कि कौन घटकर ओर कौन बढ़कर हैं । 
उसे संस्कृत के वर्गीकरण के आवार पर ही जानना चाहिए। वैसे इसका निर्णय सभी 
कर सकते हैं। निष्पक्ष विवेचन में तो छक्षण मात्र देने का प्रयत्न करना ही मलूम्‌ है, 
क्योंकि तुलसीदास जी के शब्दों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, इसका निर्णय देना 
अपराध है-- 
को बड़ छोट कहत अपराधू । 
गुनि गुन दोष समुझिहेँई साधू ॥ 
काव्य की नूतन प्रवृत्तियों के विकास के साथ, अन्य अनेक भेद भी निकलते 
आयेंगें। ये भेद प्रायः कवि की किसी एक रचना या प्रवृत्ति के प्रसंग से हैं ॥ एक ही 
कवि में अनेक प्रवृत्तियाँ और विद्येपताएँ देखी जा सकती हैं । कुछ कवि रचनाओं द्वारा 
प्रेरक होते हैं और कुछ मनोरंजक । दोनों ही का अपना महत्त्व हैं। कविकोटियों का 
यह विवरण मनोरंजन के हेतु है, अतः इसे साथु दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए । 
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